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श्रीहरिः ` 
~ 
आमका 
ORDO 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसमें 
कुल वारह मन्त्र है । कलेवरकी ष्टिसे पहली दश उपनिषदोंमें यह 
सबसे छोटी है। किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है । भगवान्‌ 
गोडपादाचार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व और भी 
बढ़ा दिया है । कारिका और शांकरभाष्यके सहित यह उपनिषद्‌ 
अङ्वेतसिद्धान्तरसिकोंके लिये परम आद्रणीया हो गयी है । 
गोडपादीय कारिकाओंको अद्वैतसिद्धान्तका प्रथम निवन्ध कहा जा 
सकता है । इसी ग्रन्थरलके आधारपर भगवान शंकराचार्यने अद्वेत- 
मन्द्रिको स्थापना की थी । यों तो अद्वैतसिद्धान्त अनादि है, किन्तु 
उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान 
श्रेय आचार्यप्रवर भगवान्‌ शङ्करको है और उसका मूळ ग्रन्थ 
गौडपादीय कारिका है। 
कारिकाकार भगवान्‌ गोडपादाचायंके जीवन तथा जीवन- 
काळके विषयमै विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । बॅगळामें 
“चेदान्तद्शनेर इतिहास? के लेखक खामी श्री प्रज्ञानानन्दजी सरखतीने 
उन्हें गौडदेशीय ( बंगाली ) बतळाया है । इस विषयमें वहाँ नैष्कस्यं- 
सिद्धिकार भगवान सुरेदवराचायेका यह श्लोक प्रमाणरूपखे उद्श्चत 
किया गया है-- ् 
एवं गोडेद्राविडैनः  पूज्यैरथः प्रमाषितः । 
अज्ञानमात्रोपाधिः सन्नहमादिद्दगीखरः ॥% 
(४ । ४४) 
# इस प्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही अज्ञानोपाधिक होकर अहंकारादि- 
का साक्षी ( जीव ) हुआ है उस परमार्थ तत्वका हमारे पूजनीय गोडदेशीय 
और द्रविडदेशीय आचायौंने वर्णन किया है । [ यहाँ गौडदेशीय आचारय 
भ्रीगौडपादाचार्यको कहा है और द्रबिडदेशीय भीशङ्कराचायंजीको ] । 

















[ ७] 

्रीयौडपादाचार्यं भी संन्यासी ही थे। उनके शिष्य श्री" 
गोबिन्द्पादाचायं थे और' गोविन्दपादाचायंके शिष्य भगवान्‌ 
शाङ्कराचाये थे । शाङ्करसम्प्रदायमै जो आचायंवन्द्नात्मक संगला- 
चरण प्रसिद्ध है उसमें आरम्भसे लेकर भ्रीप्पादाचाय आदि 
भगवान शङ्करके शिष्यांपर्यन्त इस सस्प्रदायके आचार्याकी शिष्य- 
परम्परा इस प्रकार बतळायी है-- 

नारायणं पद्ममवे बसिष्ठं शक्ति च तत्युन्नपराशर च । 

व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 

श्रीराङ्कराचार्यमथास्य पञ्मपादञ्च हस्तामळक च शिष्यम्‌ । 

तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मदूणुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ॥* 


इससे विदित होता है कि भरीगौडपादाचार्य भगवान्‌ शुकदे व- 
जीके शिष्य थे । 

भगवान गौडपादाचार्यके ग्रन्थाँमै उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिद्ध 
हैं । उनका एक ग्रन्थ श्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो वाणी- 
चिळास प्रेस ्रीरंगमूसे प्रकाशित हुआ है। उस भाष्यसे उनका 
महान योगी होना सिद्ध होता है। इनके सिवा उनका रचा हुआ 
एक सांख्यकारिकाओंका भाष्य भी प्रसिद्ध है । परन्तु चह उनका 
रचा है या नहीं--इस विषयमे विद्वानोंका मतभेद दै । अस्तु, हमें तो 
इस समय उनकी कारिकाओंपर ही कुछ विचार करना है । 


कारिकाओँकी रचना बड़ी ही उदात्त और ममेस्परिनी है। 
उनकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यमें हो सकती दै । यह तो 
ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे अद्वेतसिद्धान्तकी आधारशिला 
है । जिस प्रकार श्रीमद्धगवद्रीताके विषयमे यह प्रसिद्ध दै कि 


“गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यच्छास्त्रविस्तरैः? उसी प्रकार अद्वेत- | 


योधके लिये यह डढृतापूवेक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस 
ग्रन्थरल्लका सावधानतापूर्वक किया हुआ अनुशीलन ही पर्याप्त हो 
सकता है । इसमे साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण और स्वमत- 


#शाङ्करसम्प्रदायमे शात्राध्ययनसे पूवं आचार्यं और शिष्यगण इस 


मंगळाचरणका उच्चारण किया करते हैं । 


| ४ ] 
संस्थापन-सभीका शॉखसस्मत सयुक्तिक वर्णन किया गय्या है । यहः 
एक ही अन्थ सुसुश्चुओंको परमपदकी प्राप्ति करा सकता-है। .. - 
इस अन्थम चार प्रकरण हैं। उनमें क्रमशः २९; ३८, ४८ और 

१०० इस प्रकार कुछ २१५ कारिकाएँ है । पहळा आगमप्रकरण है। 

इसमे सम्पूर्णे माण्डूक्योपनिषद्‌ और उसकी व्याख्याभूत कारिकाओं- 
के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेकों प्रयोजनाँका वर्णन करके उनका 
खण्डन किया गया है। कोई भगवानको इच्छामात्रको समे. हेत 
मानते है, कोई कालसे भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये" 
सृष्टि खीकार करते हैं और कोई क्रीडाके लिये . जगत्‌की उत्पत्ति 
मानते हैं। इन सव पक्षोंको अस्त्रीकार. करते हुए भगवान्‌ कारिका- 
कार कहते हे--“देवस्येष खभावो 5यमाप्तकामस्य.का स्पृहा? (१।०.); - 
` अर्थात्‌ पूर्णकाम भगवानको सष्टिका कोई प्रयोजन नहीं है; यह तो. 
उनका स्वभाव ही है । अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है विना डुआ ही 

भास रहा है । परमार्थद्शियोंका इसके प्रति.आदर नहीं होता ।. 


माण्डक्योपनिषद्मे ओकारकी तीन मात्रा अ उम के द्वारा 
स्थूळ, सूक्ष्म और कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्- 
का वर्णन करते हुए उनका समष्टि-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ 
एवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिव्यक्तिकी 
अवस्थाएँ क्रमशः जाग्रत्‌, खम और सुषुप्ति हैं तथा इनके भोग स्थूळ 
सूक्ष्म और आनन्द हैं । जाग्रत्‌ अवस्थामें जीव दक्षिण नेत्रम रहता 
है, खमाचस्थामे कण्ठमें और सुषु्तिके समय हृद्यमें रहता है। 
` इंसीका नाम प्रपञ्च है। पंरमाथेतत्त्व इस सबसे विलक्षण, इसमें 
अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है । उसे आँकारके चतुथे- 
पाद्‌ अपात्र तुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी भ्रम 
बिना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपश्चअ्रमका भी कोई 
अधिष्ठान होना चाहिये । वह अधिष्ठान तुरीय ही है | तुरीय नित्य, 
शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, सवात्मा और सवंसाक्षी दै । वह प्रकाशखरूप है; ` 
उसमे अन्यथाग्रहणरूप खम और तत्त्वाग्रदणरूप सुष॒ सिका सवथा 
अभाव है । जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है 
उसरी समय उसे इस. अजन्मा तथा खम और निद्रासे रहित अद्वेत- 
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तवका बोध होता है । इसी बातको आचार्यप्रवर गौडपाद्‌ इस 
प्रकार कहते है-- 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमखप्नमद्ेत बुध्यते तदा ॥ 
(१।१६) 
इस प्रकार आगमप्रकरणमे वस्तुका निद्श कर जीव और अह 
की पकता तथा प्रपञ्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए च सथ्य 
प्रकरणमे उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वेक पुष्ट किया है। घड! 
सबसे पहले स्वप्तदद्यका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योंकि 
खम्नकी उपलब्धि देहके भीतर किसी नाडीविरोषमे होती दै, जिसमें 
स्थानाभावके कारण पवत और हाथी आदिका होना सवथा अखम्भच 
है । स्वप्नावस्थामें जीव देहसे बाहर जाकर खाम पदार्थोंको देखता 
हो--यह भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि एक क्षणमै ही सैकड़ों योजन 
दरके पदार्थ दिखायी देने लगते है और उस अवस्थामै जिन व्यक्तिया- 
से चह मिळता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हे 
देखा था । इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियासे समका मिथ्यात्व 
सिद्धकर उससे दद्यत्वमें समानता दोनेके कारण जाग्रत्कालीन 
दच््यका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है । वहाँ यह बतलाया गया 
है कि जिस प्रकार खमाचस्थामे चित्तम कल्पना किये हुए पदार्थ 
असत्य और बाहर देखे जानेवाले पदार्थ सत्य जान पड़ते है किन्तु 
वस्तुतः चे दोनों ही असत्य हैं उसी प्रकार जाग्रदवस्थामे भी 
मानसिक और इन्द्रियग्राह्म दोनों ही प्रकारके पदार्थं असत्य हैं। 
इस प्रकार जाग्रत्‌ ओर खप्न दोनों ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध 
होनेपर यह प्रश्न होता है कि इन चित्तपरिकल्पित और बाह्य दच्यों- 
को देखता कौन है? इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं-- 


कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया । 
स॒ एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ 


(२। १२) 
: इस प्रकार भगवान, गौडपादाचायंके मतमें प्रपञ्चकी प्रतीति 
मायाके ही कारण है । मायाकी महिमासे ही आत्मदेव अव्यक्त 
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घासनारूपसे स्थित भेद्समूहको व्यक्त करता है। यह माया न सत्‌ 
है न असत्‌ है और न सदसत्‌ है; न भिन्न है न अभिन्न है और न 
सिन्नामिन्न है; यह न सावयव है न निरवयव है और न उभयरूप है । 
वस्तुतः स्वरूप-विस्सृति ही माया है; अतः खरूपज्ञानसे ही उसकी 
निवृत्ति होती है । जिस प्रकार मन्द्‌ अन्धकारमै रज्जुतक्त्वका निश्चय 
न होनेपर उसमे सपे, धारा, भूच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्प 
हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती 
है उसी प्रकार मायामोदित जीवको हो भेदप्रपञ्चकी भ्रान्ति हो रही 
है; मायाका पर्दा हरते ही एकमात्र अखण्ड अद्वैत वस्तु ही अवशिष्ट 
रह जाती है । | 

इसके आगे आचायेने प्राणात्मवाद, भूतात्मवाद, गुणात्मवाद, 
तस्वात्मवाद्‌, पादात्मवादः विषयात्मवाद, छोकात्मवाद, देवात्मवाद, ` 
वेदात्मवाद और यज्ञात्मवाद्‌ आदि अनेकों मतवादोंका उल्लेख किया 
है। वहाँ वे कहते हैं कि छोकमें शुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा 
दे देते हैं बह तन्मय भावसे उसी भावका आग्रह करने लगता है 
ओर अन्तमें उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन 
विभिन्न भावोसे लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतच्वकों 
जानता है वह निःशाङ्क होकर वेदार्थदी कल्पना कर सकता है, 
अर्थात्‌ इन सव भावोंकी संगति लगा सकता है । वस्तुतः तो जैसे 
स्वप्न, माया और गन्धवेनगर होते है वेसा ही विशजन' इन प्रपञ्चको 
देखते हैं । तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आचायने इस 
कारिकासे दिया है— 

न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः । 
न मुमुश्षुन वै सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
(२।३२) 

तात्पयं यह है कि एक अखण्ड चिदूघन वस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति,प्रलय, बद्ध, साधक, सुसुक्ष ओर सुक्त किसी भी प्रकारका 
व्यवहार नहों है। यह तत्त्व अत्यन्त दुद॒ंश है, क्योंकि निरन्तर 
व्यवहारमै ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवहारातीत 
चस्तुतक पहुँचनी बहुत ही कठिन है। जिन वेदके पारगामी सुनि- 
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रोके रांग, भय और क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये' हैं 
उन्हींको इस प्रपश्चातीत अद्वय पदका बोध होता है। इसका वोध 
हो जांनेपर वह महात्मा सर्वथा निछन्द और निर्भय हों जाता है 
तथा स्तुति; नमस्कार औरं खधाकारादि व्यवहांर कोटिसे ऊचा उठ: 
कर वह देह और आत्मामें ही विश्राम करनेवाला. एवं यदच्छाळाभ- 
सन्तुष्ट हो जाता है । फिर बाहर-भीतरःइसी तत्त्वको ओतप्रोत देख 
चह तस्वमंय हो जानेसे उसीमे रमण करता हुआ कभी तस्वच्युत 
नहीं होता । | 


इस प्रकार चेतथ्यप्रकरणमे युक्तिपूवेक द्वेताभावका प्रति- 
पादन कर फिर आगमप्रकरणमें शास्त्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वैततत्त्व- 
को युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके लिये अद्वतप्रकरणका आरस्भ किया 
गया है। वहाँ आरस्भमे ही यह बतलाया गया है कि “मेरा उपास्य 
अन्य है और मै अन्य हूँ, इस प्रकारका उपासनाश्चित धमे जातत्रह्म 
( कायंत्रह्म ) में है; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह सारा जगत्‌ अजन्मा 
ब्रह्म ही है । अतः कारयंत्रहपरायण होनेके कारण यह उपासक 
कृपण दी है। केनोपनिषद्मै भी कई पर्यायोमें मन वाणी और 
प्राणादिके साक्षीको ही ब्रह्म वतलाकर 'नेदं यदिदसुपासते' इस 
वाक्यसे उपास्यका अन्नह्मत्व प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार 
कापण्यका निर्देश कर 'अजातिसमतां गतम्‌? अर्थात्‌ समभावमें 
_ स्थित अजाति-_अजन्मा वस्तु ही अकापंण्य है--ऐसा कहा है। 
इसके पश्चात्‌ घटाकाशादिके दष्टान्तले औपाधिक भेदका उल्लेख 
करते हुए आकारास्थानीय आत्मतच्वकी अनुत्पत्ति ओर असंगताका 
प्रतिपादन किया है। वहाँ यहद वतळाया है कि जिस प्रकार एक 
घराकाशके .धूम और धूलि आदिसे . व्याप्त होनेपर अन्य समस्त 
घटाकाश उससे विकत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख- 
*खसे समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं होते; और वस्तुतः तो 
घूलि आदिसे आकाशका संसर्ग ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा- 
का भी सुख-दुःखादिसे कभी सम्पक नहीं होता। जीवके मरण; 
उत्पत्ति, गमन, आगमन ओर स्थिति आदिसे भी आत्मामे कोई 
विलक्षणता नहीं होती; क्योकि सारे संघात स्वमके समान आत्माकीं 
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मायासे- ही कल्पित हैं.। अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और 
निळंप है, इसीसे 'एकमेवादितीयम्‌ “इदं सर्व यद्यमात्मा' तथा 
'द्वितीयाद्वे भयं भवति’ उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति’ आदि 
श्रुतियांसे अभेद इष्टिकी प्रशंसा और भेददष्टिकी निन्दा की गयी 
है । छान्दोग्योपनिषद्में सृत्तिका-घट, अर्नि-विस्फुलिंग और छोह- . 
नखनिङन्तनादि दष्टान्तोसे जो सष्टिका वर्णन किया गया है वह 
जिज्ञासुकी चुद्धिमे प्रपश्चका ब्रह्मके साथ अभेद विठानेके लिये हैः 
वस्तुतः पपञ्चसेद्‌ सिद्ध करनेके लिये नहीं है । अतः सिद्धान्त यही 
है कि जो कुछ भेद है वह व्यवहारदछ्टसि है, परमार्थतः उसकी गन्ध 
भी नहीं है। यदि वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतत्त्व 
उत्पत्तिशीळ सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी दोनेके कारण 
सह नित्य नहीं हो सकता । इसके सिवा यदि विचार किया जाय 
तो न तो सद्वस्तुका जन्म हो सकता है और न असतक्रा ही, क्यों- 
कि जो है ही उसका जन्म क्या होगा ओर जो शशश्टङ्गके समान 
असत्‌ है उसकी सी कैसे उत्पत्ति हो सकती है । अतः यह सारा 
दवेत मनोद्श्यमात्र है मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही देतकी 
तनिक भी उपलब्धि नहीं होती । 


इस प्रकार आत्मसत्यका बोध होनेपर जिस समय चित्त- 
संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्रात हो जाता 
है। उसका यह अग्रह निरोधजनित नहीं होता बल्कि ग्राह्य वस्तुका 
अभाव होनेके कारण होता है। इसीको ब्रह्माकारवृत्ति या चृत्ति- 
व्याप्ति भी कहते हैं । उस अवस्थाका कारिकाकारने तँतीससे लेकर 
अडतीसवीं कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । यही बोध- 
स्थिति है, इसीके लिये जिज्ञासुका सारा प्रय्न होता है और इसी 
स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है । कारिकाकारने 
इसे 'अस्पर्शयोग' कहा है । इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय 
मानते हैं क्योंकि यहाँ अहंकारका अत्यन्ताभाव दोनेके कारण उन्हे 
आत्मनाश दिखायी देता दै । यद्द योग केवळ उत्तम भधिकारियांके 
लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उनकी अभयस्थिति दुःखक्षय 
बोध और अ्षयशान्ति मनोनिग्नदके अधीन हैं । वह मनोनिग्रह 
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भी बड़े धीर-वीरका काम है उसके लिये अत्यन्त उत्साह, अनवरत 
अध्यचसाय और परम घैयंकी आवश्यकता है। उसमें नाना प्रकारके 
विघ्न आते हैं। भगवान्‌ कारिकाकारने बयालीससे लेकर पेतालीसचां 
कारिकातक उन विघ्राँकी निवृत्तिके उपाय बतळाये हैं । उनके 
अनुसार साधन करते-करते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो घोध- 
का उदय होता है। उस स्थितिका वर्णन आचार्यने इळोक ४६ ओर 
४७ में किया है । इस प्रकार अद्वैततत्च और उसकी उपलब्धिके 
साधनोंका विवेचन कर उन्होने निस्रलिखित इलोकसे इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया है-- 
न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ 
| | ( २। ४८) 
इसके पश्चात्‌ अलातशान्ति नामक चोथे प्रकरणमें आचायेने 
अन्य मतावलस्बियोंके पारस्परिक मतभेद दिखलाते हुए उन्हॉकी 
युक्तियोंसे उनका खण्डन किया है। 'अलात' शब्दका अर्थ उल्का या 
मसाल है । मसालको घुमानेपर अग्चिकी तरह-तरहकी आकृतियाँ 
दिखायी देती हैं और उसका घुमाना बन्द करते ही उनका दिखायी 
देना बन्द हो जाता है । यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः वे 
मसालसे न तो निकलती हैं, न उसमे लीन होती है और न कहीं 
अन्यत्रसे ही उनका आना-ज्ञाना होता है । उनकी प्रतीति केवल 
मसालके स्पन्द्नका ही फल है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है । इसी 
प्रकार यह इद्य प्रपञ्च केवळ मनके स्पन्द्नके कारण प्रतीत होता है 
और मनके अमनी भावको प्राप्त होते ही न जाने कहाँ चला जाता 
है। किन्तु ये प्रपश्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित 
है; परमार्थदष्टिसे न उसकी उत्पत्ति होती है और न रूय। इस 
भ्रान्तिका आधार परब्रह्म है, क्योंकि कोई भी रान्ति निराधार नहीं 
हो सकती । अतः रज्जुम सपं अथवा शुक्तिमें रजतके समान परत्रह्म- 
में हो इस प्रपञ्चश्रमकी प्रतीति हो रही है । यही इस प्रकरणका 
संक्षिप्त तात्पये है । इस प्रकरणमें आचार्यने सद्वाद, असद्वाद, बीजा- 
ङ्करसन्ततिवाद्‌, विज्ञानवाद एवं शून्यवाद आदि सभी विपक्षी मतों- 
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का खण्डन करके अज्ञातवादकी स्थापना की है । वे एक ही कारिका- 
में सारे पक्षोंकी अनुपपत्ति दिखळाते हुए कहते हैं-- 


स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते । 
सदसत्सदसद्टापि न विश्विदस्तु जायते। 
(४। २२) 
अथोत्‌ कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और 
न किसी अन्यसे ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वही घट 
कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट अथवा 
पट कैसे उत्पन्न होगा १ यही नहीं, सत्‌ असत्‌ अथवा सदसत्‌-रूपसे 
भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति 
कया होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँसे उत्पत्ति 
होगी ? तथा जो है और नहीं भी है ऐसी तो कोई वस्तु ही होनी 
सम्भव नहीं है । अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध 
नहीं होती । इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सब प्रकारके कार्य- 
कारणभावकी अनुपपत्ति दिखलानेके लिये कहते है-- 
नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्धेतुक तथा । 
सच सद्धेतुक॑ नास्ति सद्धेतुकमसत्कुतः ॥ 
(४]४० ) 
अर्थात्‌ न तो आकाशकुसुमादि असत्‌ कारणचाला कोई 
आकाशकुसुमादिरूप असत्‌ पदार्थं हो सकता है और न ऐसे 
असत्कारणसे कोई सद्वस्तु ही उत्पन्न हो सकती है । इसी प्रकार 
घटादि सत्पदाथे भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते; 
फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा--ऐसी तो सम्भावना ही 
कहाँ है? 
इस प्रकार अनेकों युक्तियाँसे जिसे जन्मके निमित्तभूत द्वेतका 
अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावशुन्य 
परमार्थतत््तको जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्प- 
से सुक्त होकर अभयपद्‌ प्राप्त करता है । उसकी स्थितिका वर्णन 
करते हुए आचाय कहते है- 





[. १७ ] 
निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्‍चळां हि तदा स्थिति: । ` 
विषयः स हि. बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ || ` ` 
| aN [८०३ 
“अजमनिद्रमस्वप्त प्रभातं मवति स्वयम्‌ । 
सकृद्विभातो ` ह्येवेष धर्मा घातुस्वभावतः ॥ 

(४।८१ ) 
इस प्रकार उस निरालम्ब स्थितिका वर्णन कर भगवान्‌ गौड- 
पादाचार्य कहते हैं कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेले चह 
सर्वविशेषशुन्य परमार्थतत्व अनायासही आच्छादित हो. जाता दै 
और फिर वह पदा बड़ी कठिनतासे हटता है । इसीसे यह भगवान्‌ 
अत्यन्त डुदेश है । इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कौनसी कोटियाँ 

हँ उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते है-- | 

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः ।. 

चलस्थिरोमयाभावेरादणोत्येव बालिशः ॥ 
| ४। ८३ ) 
अर्थात्‌ कोई कहते हैं भगवान्‌ 'ै”, कोई कहते है “नहीं है' 
किन्हींका मत है हि और नहीं भी है” और कोई कहते हैं. “नहीं है) 
नहीं है? । इनमें अस्ति-भाव चल है, क्योंकि वह घटादि अनित्य 
पदार्थोंसे विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता 
नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव ( सदसद्वाद ) उभयरूप है और नास्ति- 
नास्तिभाव अभावरूप है। भगवान्‌ इन सभी भावोंसे विलक्षण हैं; 
क्योंकि ये सभी व्यवहारकोरिके अन्तगंत हैं । उस सर्वभावातीत 
भगवानको जो जानता है वही सववज्ञ दै--सवक्ष इसलिये, कि वह 
सारे प्रपञ्चके अधिष्ठानको जानता है और जो अधिष्ठानको जानता 
है उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही । जिसे ऐसा ज्ञान 
है उस अद्वयत्राह्मपदमें स्थित हुए महात्माके लिये फिर कुछ भी 
कतेव्य शेष नहीं रहता । उसका शम-दम आदि साच्विक व्यवहार 
भी लछोकसंग्रहके लिये केवल लीळामांत्र होता है। वस्तुतः उनकी 
गहनगतिका अवगाहन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है । उन्हींकी 
कहा स्थितिको लक्ष्यमे रखकर भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें 
कहा € थु कट मई «| कमल 


[ १] 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी | 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥ 
| (२॥ ६९) 
जो संसार संसारी पुरुषोंकी दृष्टिमे धुबसत्य है उसका वे 
अत्यन्ताभाव देखते हैं और जिस अखण्ड चिद्घनसत्तामें उनकी 
अविचल स्थिति रहती है उसतक वहिदेशी अविवेकियोंकी दृष्टि नहीं 
पहुँच सकती । इसीसे उनकी दृष्टिमें दिन-रातका अन्तर बतलाया 

गया है। कल 

इस प्रकार समस्त वाद्योकी कुदष्टियांका खण्डन कर आचाये- 
ने एक अद्ठय अखण्ड तत्त्वको स्थापित किया है, और अन्तमें उसी- 
की चन्दना करते हुए ग्रन्थका उपसंहार किया है । वहाँ वे कहते हैं- 

दुदर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । 

बुदूध्वा पदमनानात्व॑ नमस्कुर्मो ययाबलम्‌ ॥ 
(४।१००) 
इन कारिकाओंके द्वारा भगवान गोडपादाचायंने अजातवादकी 
स्थापना की है । इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये बहुत ऊँचे 
अधिकारकी आवश्यकता है । जो सब प्रकार साधनसस्पन्न हैं चे 
उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयंगम कर सकते है. । जिनके 
चित्त कुछ भी विषयप्रवण हें चे इससे अधिक लाभ न उडा सकेगे-- 
इतना ही नहीं, अपि तु उन्हे हानि होनेकी भी सम्भावना है। यह 
तत्त्व अत्यन्त दुर्बोध है--ऐसा तो स्यं. आचारयंचरणने ही कह 
दिया है-“दुदेशेमतिगम्भीरम्‌' । किन्तु जिस महाभाग महापुरुष- 
की ष्टि इस परमतर््वतक पहुँच जाती . है उसके लिये फिर कुछ 
भी कतेव्य नहीं रहता'। वह स्वय जीवन्छुक्त हो. जाता है ओर 
दूसरे अधिकारी पुरुषोंको भी भववन्धनसे सुक्त कर देता है ।. चहद 
महामुनि सबका चन्द्नीय है; सबका शुरु है और सभीका परम 
सुहृद्‌ दै । भगवान्‌ हमें ऐसे महापुरुषॉंके चरणकमलांका आश्रय 

देकर हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान करे । 
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गौडपादीयकारिका, मन्त्रार्थ, श्याङ्करसाष्य 


| ओर माष्यार्थसहित 


>>> 





| जाग्रदादित्रयोन्सुक्तं जाग्रदादिमयं तथा। 
| ओङ्कारेकसुखवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्‌ ॥ 
| | शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजत्राः । 
ख्थिरेरड्ेस्तुष्टवा<सस्तनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ||! 
हे देवगण | हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्मम समर्थ 
होकर नेत्रोसे शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीरोसे स्तुति 
करनेवाले हमळोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग कर । त्रिविध 
तापकी शान्ति हो । 
खस्ति न इन्द्रो बद्धश्रवाः खस्ति न; पूषा विश्ववेदाः 
खखि नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खसि नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
४ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः ||! 
महान्‌ कीतिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान्‌, [अथवा 
परम धनवान ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिशें ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
बृहस्पतिजी हमारा कल्याण कर, त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
ह, ५८ आ 
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क 'व्ये्याविहिभ क उल्का लि ली बंद जी क ळक: क” 


a 3. ७०० ज्या ` अ 


उागमन-्प्रकरण 


“RSH Eror 
भाष्यकारका मङ्गलाचरण 


प्रज्ञानांशुप्रतानेः स्थिरचरनिकरव्यापिभिव्योप्य लोकान 
शुक्स्वा भोगान्स्थवि्ठान्पुनरपि धिषणो द्वासितान्कामजन्यान्‌ । 
पीत्वा सर्वान्विशेषान्खपिति मघुरभुङ मायया भोजयन्नो 
मायासंख्यातुरीयं परमस्रतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥१॥ 


जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानररिमियोंके विस्तारसे सम्पूर्ण 
लोकोंको व्याप्त कर [ जाम्रत-अत्रस्थामें ] स्थूळ विषयोंका भोग करनेके 
अनन्तर फिर [ खप्नावस्थामें ] बुद्धिसे प्रकाशित वासनाजनित सम्पूर्ण 
भोगोंका पानकर मायासे हम सब जीवोंको भोग कराता हुआ [ खयं ] 


` आनन्दका भोक्ता होकर शयन करता. है तथा जो परम अमुत और 


अजन्मा ब्रह्म मायासे “तुरीयः ( चौथी ) संख्यावाला है, उसे हम नमस्कार 
करते हैं ॥ १ ॥ 
यो विश्वात्मा विधिज़विषयान प्राइय भोगान्स्थविष्ठान्‌ 
पश्चाद्चान्यान्खमतिविभवान्‌ ज्योतिषां स्वेन सूक्ष्मान्‌ । 
सर्वानेतान्पुनरपि शनेः खात्मनि स्थापयित्वा 
हित्वा सर्वान्विशेषान्विगतगुणगणः पात्वलों नस्तुरीयः ॥२॥. 


जो सर्वात्मा [ जाग्रत-अत्रस्थामे | शुभाशुम कर्मजनित स्थूळ भोगोंको 
भोगकर फिर [ खप्रकालमें ] अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको 
[ सूर्य आदि बाह्य ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाश- 
से भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन समीको अपनेमें स्थापित कर सम्पूर्ण 


विशेषोंको छोड़कर निर्युणरूपसे स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमात्मा 
` हमारी रक्षा करे॥ २॥ 


शां० भा० ] 
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सम्वन्धमाष्य | 


ओमित्येतदक्षरमिदं सवम्‌ । 
तस्योपव्याख्यानं 
वेदान्ता्थसारसं ग्रह- 
भूतमिदं प्रकरण- 
चतुष्टयमोमित्येत दक्षरमित्याद्या- 
रभ्यते। अत एव न पृथक्सम्बन्धा- 
मिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि । 
यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धाभि- 
घेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवितु- 
महेन्ति । तथापि प्रकरणव्या- 
चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि। 
तत्र॒ प्रयोजनवत्साधनाभि- 


अनुवन्ध- 
विमशः 


व्यञ्जकत्वेनामिधेयसम्बद्ध शास्र 
पारम्पर्येण विशिष्टसम्बन्धाभिधेय- 
` ग्रयोजनवद्भवति । किं पुनस्त- 
तप्रयोजनमित्युच्यते+ रोगा- 
तेस्येव रोगनिब्ृत्तौ खखता । 
तथा दुः्खात्मकस्यात्मनो द्वेत- 


“3»” यह अक्षर ही यह सब 
कुछ है । उसका व्याख्यानरूप तथा 
वेदान्तार्थका सारसंग्रहभूत यह चार 
प्रकरणोंवाला ग्रन्थ 'ओमित्येतदक्षर- - 
मिदम्‌? आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ 
किया जाता है। इसीलिये इसके 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनका 
पृथक्‌ वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । वेदान्तशाख्नमें जो-जो 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन हुआ 
करते हैं वे ही इस ग्रन्थमें भी हो 
सकते हैँ । तो भी [ व्याख्याकार 
ऐसा-मानते हैं कि] जिन्हें किसी 
प्रकरण-प्रन्थकी व्याख्या करनेकी 
इच्छा हो उन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन 
कर ही देना चाहिये । 


तहां, प्रयोजनसिद्विके अनुकूल 
साधन अभिव्यक्त करनेके कारण 
अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाला शास्र परम्परासे विशिष्ट 
सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजनवाला 
हुआ करता है । अच्छा तो, [ इस 
शाख्रका ] वह क्या प्रयोजन है! 
सो बतलाया जाता है-जिस 
प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी निवृत्ति 
होनेपर खस्थता होती है उसी 
प्रकार दुःखाभिमानी आत्माको द्वैत- 





' ब्रह्मविद्याप्रकाशनायास्यार मम 


. निरूपण 
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प्रपञ्चोपणञमे खस्ता । अद्वैतः | प्रपञ्जकी निवृत्ति होनेपर स्थता 


मिळती है । अतः अद्वेतमाव हो इसका 
भावः प्रयोजनम्‌ । प्रयोजन है । 


हवतप्रपञ्चस्याविद्याकृतत्वाद्वि- | ब्तप्रपञ्च अविद्याजनित है इस- 
| दिति लिये उसकी निवृत्ति विद्यासे ही हो 
PT हि सकती है। अतः ब्रह्मविद्याको 
प्रकाशित करनेके लिये ही इसका 
क्रियते । “यत्र हि हेतमिव | आरम्भ किया जाता है । “जहाँ 
(बृ० उ० २।४ । १४) “यत्र | हेतके समान होता है” “जहाँ 
वान्यदिव सातत्रान्योञ्न्यत्प- | भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा 
श्येदन्योञ्न्यद्विजानीयात्‌? ( छु० ह रा अवा 
छ दूसरेको जानता है” “जहाँ इसके 
नि ह द EE ० ७५ वास | सिये सब कुछ आत्मा ही हो गया 
सवमात्मवाभूत्तत्केन क पश्येः | है वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे! 
त्केन क विजानीयात”.( ब्र उ० | और किसके द्वारा किसे जाने ?” 
२। ४। १४) इत्यादिश्रुतिभ्यो- | इत्यादि श्रुतियोंसे इसी बातकी सिद्धि 
ऽस्यार्थस्य सिद्धि! । होती है । 





म तत्र तावदोङ्कारनि णयाय प्रथमं, उन (चारों प्रकरणों) में पहला 


प्रकरण तो ओंकारके खरूपका निर्णय 
भ्रकरण- करनेके लिये है। वह आगम- 
चवुध्य- . आत्मतत्त्वप्रतिपच््यु- | ( श्रुति ) प्रधान और आत्मतत्त्वकी 
पतिपाचार्थ- पायभूतम्‌ । थस्य प्राप्तिका उपायभूत है. । रज्जुमें 


प्रकरणमागमप्रधानम्‌ 


धि द्वेतप्रपश्वयोपशमे- | सपोदि विकल्पकी निवृत्ति होनेपर 
व्हैतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पा- जिस प्रकार रज्जुके खरूपका ज्ञान 
४ | ` | हो जाता है उसी प्रकार जिस द्वेत- 
दिविकल्पोपशमे रज़्जुतत्त्व- ' प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर अद्वेत 
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ग्रतिप्तिस्तस्य द्वैतस्य हेतुतो 
वैतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं 
प्रकरणस्‌ । तथाद्वैतस्यापि 
वेतथ्यप्रसङ्गप्राप्यी युक्तितस्तथा- 
स्वदशंनाय तृतीयं प्रकरणम्‌ । 
अट्वैतस्य तथात्वग्रतिपत्तिप्रतिपश्ष- 
भूतानि यानि वादान्तराण्यवेदि- 
कानि तेषामन्योन्यविरोधिः 
त्वादतथाथेत्वेन तहुपपत्तिभिरेब 
निराकरणाय चतुथ ग्रकरणम्‌ । 
कथं पुनरोङ्कारनिर्णय आत्म- 
ओंकारस्य तत्त्वभ्रातपत्त्युपा- 
आत्मप्रतिपत्ति- यत्वं प्रतिपद्यत 
साधनत्वम्‌ इत्युच्यते 
“ओमित्येतत्‌ (क० उ०१।२। 
१५) “एतदालम्बनम्‌! (क०उ० 
१।२। १७) “एतद्वै सत्य- 
काम” (प्र० उ० ५। २ ) “ओमि- 


- त्यात्मानं युज्ञीत” ( मेच्यु० ६। 


३ ) “ओमिति ब्रह्म” ( ते? उ० 
१।८ । १) “ओङ्कार एवेदं 
सवम्‌” ( छा० उ० २ । २३ । 
३ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः । 


रज्ज्वादिरिव सादिः 


तत्वका बोध होता है उसी द्वेतका 
युक्तिपूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने- 
के लिये [ वैतथ्यनामक ] द्वितीय 
प्रकरण है । इसी प्रकार अद्वेतके भी 
मिथ्यात्वका प्रसंग उपस्थित न हो 
जाय इसलिये युक्तिद्ठारा उसका 
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये 
तृतीय ( अद्वेत ) प्रकरण है । तथा 
अद्वेतके सत्यत्व-निश्चयके विपक्षी 
जो अन्य अवैदिक मतान्तर हैं वे 
परस्पर विरोधी होनेके कारण मिथ्या 
हैं, अतः उन्हींकी युक्तियोसे उनका 
खण्डन करनेके लिये चतुर्थ (अलातः 
शान्ति ) प्रकरण है । 

ओंकारका निर्णय किस प्रकार 
आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय होता 
है, सो अब बतलाया जाता है-- 
३ यही [वह पद ] है” “यही 
आलम्बन हे” “हे सत्यकाम ! यह 
[ जो ओंकार है वही पर और अपर 
ब्रह्म है |”? “आत्माका 3» इस प्रकार 


ध्यान करे” “३० यही ब्रह्म है? “यह 
सब ओंकार ही है” इत्यादि श्रृतियोसे - 
यही बात जानी जाती है । 


सर्पादि विकल्पकी अधिष्ठानभूत 
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विकल्पस्यास्पदो- रज्जु आदिके समान जिस प्रकार 
ऽद्य आत्मा पर- अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होने- 
माथे सन्प्राणा- | पर भी प्राणादि विकल्पका आश्रय 
दिविकल्पस्यास्पदो यथा तथा | है उसी प्रकार प्राणादि विकल्पको 
सर्वोऽपि वाक्प्रपञ्चः प्राणा- fn सम्पूण ४०७० 

[र ही है । ओर वह (आँक 
द्यात्मविकल्पविषय ओङ्कार आत्माका प्रतिपादन करनेर्वाढा 
एव । स॒ चात्मखरूपमेव, होनेसे उसका खरूप ही है । तथा 
तदभिधायकत्वात्‌ । ओङ्कारः | ओंकारके विकाररूप शब्दोंके प्रति- 
विकारशब्दामिघेयश्च सर्व; | पाद्य आत्माके विकल्परूप समस्त 
प्राणादिरात्मविकल्पो$मिधान- प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे 
व्यतिरेकेण नास्ति । “बाचा- नहीं si कि “विकार 

8 दे केवळ वाणीका विछास और नाम- 
रम्मण विकारों नामधे यसू स ह यह से 
(छा० उ० ६।१।४) “तदस्येदं | जगत्‌ वाणीरूप सूत्रद्वारा नाममयी 
चाचा तन्त्या नामभिंदाममिः डोरीसे व्याप्त है” “यह सब नाममय 
सर्व सितम्‌? “सब हीदं नामनि” | ही है” इत्यादि श्रृतियोंसे सिद्ध 
इत्यादिश्चुतिम्यः । होताहै। 00 

अत आह- इसीलिये कहते हैं-- 

| 3» हा सब कुछ हे 

ओमित्येतदक्षरमिद* सर्व तस्योपव्यास्यानं 

, 
भूतं भवद्भविष्यदिति सवेमोङ्कार एव । यच्चान्य- 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥१॥ 

३ यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ और 


f वर्तमान है उसीकी ब्याख्या है; इसलिये यह सब ओंकार ही है । इसके 
| सिवा जो अन्य त्रिकाळातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है ॥ १ ॥ 


ओंकारस्य 
सर्वास्पदत्वम्‌ 
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ओमित्येतदश्षरमिदं सर्व 
सिति । यदि दमर्थजातमभिधेय- 
भूतं तस्याभिधानाव्यतिरेकात्‌ ; 
अभिधानस्य चोङ्काराव्यतिरेका- 
दोङ्कार एवेदं सवंम्‌। परं च 
ग्र्ाभिधानाभिधेयोपायपूर्वकमेव 
गम्यत इत्योङ्कार एव । 


तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्या- 
क्षरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम्‌ ; 
ब्रह्मप्रतिपच्त्युपायत्वाह्नह्मसमीप- 
तया विस्पष्ट प्रकथनमुपव्याख्यान 
प्रस्तुत बेदितव्यमिति वाक्यशेषः | 

भूतं भवद्भविष्यदिति कालः 
त्रयपरिच्छेद्यं यत्तदप्योङ्कार 


एवोक्तन्यायतः । यच्चान्यत्ति- | 


कालातीतं कार्याधिगम्यं काला- 
परिच्छेद्यमव्पाकृतादे तद 
प्योङ्कार एव ॥ १ ॥ 


3» यह अक्षर ही सब कुछ है । 
यह अभिधेय ( प्रतिपाद्य ) रूप 
जितना पदार्थसमूह है वह अपने 
अभिधान ( प्रतिपादक ) से अभिन्न 
होनेके कारण और सम्पूर्ण अभिधान 
भी आंकारसे अभिन्न होनेके कारण 
यह सब कुछ ओंकार ही है । पर- 
ब्रह्म भी अभिधान-अभिधेय ( वाच्य- 
वाचक ) रूप उपायके द्वारा ही 
जाना जाता है, . इसलिये वह भी 
ओंकार ही है । 


यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर 
उं० है, उसका उपव्याख्यान-त्रह्मकी 
प्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके 
समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम 
उपव्याख्यान है वही-यहाँ प्रस्तुत 
जानना चाहिये । इस वाक्यमें 
“प्रस्तुतं वेदितव्यम्‌ ( प्रस्तुत जानना 
चाहिये )' यहः वाक्यरोष है । 

भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ इन 
तीनों कालोंसे जो कुछ परिच्छेद है 
वह भी उपयुक्त न्यायसे ओंकार ही 
है । इसके सिवा जो तीनों कालासे 
परे, अपने कार्यसे ही विदित होने- 


| चाळा और कालसे अपरिच्छेद्य 


अव्याकृत आदि है वह भी ओंकार 
ही है ॥ १॥ 


RA  -- का 
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ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता 


अभिधानाभिघेययोरेकत्वे$प्य- 


मिधानग्राधान्येन निर्देश; कृत; | 


ओसमित्येतदश्षरमिदं सवेमित्यादि। 


अभिधानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य 
पुनरभिधेयप्राधान्येन निर्देशो- 
ऽभिघानाभिधेययोरेकत्वश्रति- 
पत्त्यथेः । इतरथा ह्यभिधान- 
तन्त्रामिधेयप्रतिपत्तिरित्यभिधे- 
यस्याभिधानत्वं गोणमित्याशङ्का 
स्यात्‌ । एकत्कप्रतिपत्तेश्च प्रयो- 
जनममिधानाभिधेययो रेकेनेव 
प्रयत्नेन युगपत्प्रबिलापयंस्त- 
द्विलक्षण ब्रह्म प्रतिपद्येतेति । 
तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा 
मात्राश्च पादाः” (मा० उ० ८) 
इति। तदाह-- 


वाचक और वाच्यका अभेद होने- 
पर भी वाचककी प्रधानतासे ही ३» 
यह - अक्षर ही सव कुछ है 
इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया 
है । वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे 
किया हुआ निर्देश वाचक ओर 
वाच्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके 
लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति 
वाचकके अधीन होनेके कारण 
वाच्यका वाचकरूप होना गौण 
ही होगा-ऐसी आशंका हो सकती 
है । किन्तु वाच्य ( ब्रह्म ) और 
वाचक ( ओंकार ) की एकत्व- 
प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि 
उन दोनोंको एक ही प्रयत्रसे एक 
साथ लीन करके उनसे विलक्षण 
ब्रह्मको ग्राप्त किया जाय । ऐसा ही 
“पाद ही मात्रा हैं ओर मात्रा ही 


पाद हैँ” इस श्रुतिसे कहेंगे भी । 


अब वही बात कहते हैं--- 


सवै” ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्म सोऽयमात्मा 


चतुष्पात्‌ ॥२॥ . 


यह सब ब्रह्म ही है । यह आत्मा ही ब्रह्म है । वह यह आत्मा 
चार पादां ( अंशो) वाला है ॥२॥ 


शां० भा० ] आगम-प्रकरंण ` क 


र्व श्षेतद्रहोति । सब यदुक्त- | . यह सब ब्रह्म ही है । अर्थात्‌ यह 
सोङ्गारमात्रमिति तदेतहदा । तञ्च | सव, जो ओंकारमात्र कहा गया है, 
त्रस हे । अवतक परोक्षरूपसे 

ब्रह्म परोक्षाभिहित प्रत्यक्षतो | बतलाये हुए उस ब्रह्मको विशेषरूपसे 
विशेषेण निर्दिशति--अयमात्मा | “तया यह आत्मा ब्रह्म है 
ऐसा कहकर निर्देश करते हैं | यहाँ 

'अयम्‌? शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 

विभक्त किये जानेवाले आत्माको अपने 

अन्तरात्मखरूपसे अभिनय (अंगुलि- 

निर्देश ) पूवक “अयमात्मा ब्रह्म ऐसा 

कहकर बतलाते हैं। ओंकार नामसे 

कहा जानेवाला तथा पर और अपर- 

रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा 

कार्षापणके# समान चार पाद (अंश) 

वाळा है, गौके समान नहीं । विश्व 

आदि तीन पादोंमेसे क्रमशः पूर्व-पूव- 

का लय करते हुए अन्तमें तुरीयन्रझकी 

उपलब्धि होती है । अतः पहले 

तीन पादोंमें 'पाद' शब्द करणवाच्य 

है ओर तुरीयमें “जो प्राप्त किया 


ब्रह्मेति । अयमिति चतुष्पाच्वेन 
प्रविभज्यमानं प्रत्यणात्मतयामि- 
नयेन निदिशति-अयमास्मेति। 
सोऽयमात्मोङ्काराभिधेयः परापर- 
त्वेन व्यवश्थितश्चतुष्पात्कार्षा- 
पणवन्न गौरिवेति । त्रयाणां 
विश्वादीनां पूर्व पूव प्रविलापनेन 
तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण- 
साधनः पादशब्दः । तुरीयस्य 
पद्यत इति कमसाधनः पाद- 


शब्दः || ९॥ जाय” इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥२॥ 

“4288 --- | 
कथं चतुष्पाच्वमित्याह- वह किस प्रकार चार पादोवाला 
| है सो बतलाते हैं-+- ह 











~ = 


# किसी देशविशेषमें प्रचलित सिक्केक्रा नाम कार्षापण है। यह्‌ 
सोलह पणका होता है.। जिस प्रकार रुपयेमें चार चवन्नी अथवा सेरमें चार 
पोवे होते हैं उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं । 

न्र्‌ 
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CD Se De i A ei Dr en जिन यिमक se 
` आत्माका ग्रथम पाद- वैश्वानर 
जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोन- 
विंशतिमुखः स्थूलभुग्वेः्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥ 
' जाग्रत्‌ अवस्था जिस [ की अभिव्यक्ति ] का स्थान है, जो बहि 


प्रज्ञ ( बाह्य विषयोंको प्रकाशित करनेवाला ) सात अंगोंचाला, उन्नीस 
मुखोंबाला और स्थूल विषयोंका भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद हैं ।३। 


जागरितं स्थानमस्येति 
जागरितस्थानः बहिष्प्रज्ञः 
खात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा 
यस्य स बहिष्प्रज्ञो बहिविषयेव 
प्रज्ञाविद्याइतावभासत इत्यर्थः । 
तथा सप्ताङ्गान्यस्य “तस्य ह वा 
एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मू्थेव 
सुतेजाश्चक्षुविश्वरूपः प्राणः 
पृथग्वत्मात्मा संदेहो बहुलो 
वस्तिरेव रयिः एथिव्येब पादो” 
(छा० उ०५। १८। २) इत्य- 
मनिहोत्रकर्पनारेषत्वेनाइवनीयो- 
उभिरस्य मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता- 
ङ्गानि यस्य स सपाङ्ग; । 

तथेकोनविंशतिस्रखान्यस्य 
बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च 
दश वायवश्च प्राणादयः पश्च 





जाग्रत-अवस्था जिसका स्थान 
है उसे जागरितस्थान कहते हैं । 
जिसकी अपनेसे भिन्न विषयांमे प्रज्ञा 
है उसे बहिष्प्रज्ञ कहते हैं, अर्थात्‌ 
जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य 
विषयोंसे सम्बद्ध-सी भासती है। इसी 
प्रकार जिसके सात अंग हैं अर्थात्‌ 
“इस उस वैश्वानर आत्माका युलोक 
शिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, 
आकाश मध्यस्थान ( देह ) है, अन्न 
( अन्नरका कारणरूप जल ) ही मूत्र 
स्थान है और पृथिवी ही चरण है”इस 
श्रतिके अनुसार अभिहोत्रकल्पनामें 
अंगभूत होनेके कारण आहवनीय 
अग्नि उसके मुखरूपसे बतलाया 
गया है। इस प्रकार जिसके सात 
अंग हैं उसे ही सप्तांग कहते हैं । 


तथा जिसके उन्नीस मुख हैं, 
दश तो ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रिय, 
पाँच प्राणादि वायु, तथा मन, बुद्धि, 


TN SI 
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मनो बुद्विरहङ्कारश्चित्तमिति | अहंकार और चित्तये जिसके 


सुखानीव मुखानि तान्युपलब्धि त 
द्वाराणीत्यथः, स॒ एवविशिष्टो पनर उपक बातत वावि 





nnn oe आना. 


वेश्वानरो यथोक्तेद्वीरैः शब्दा- | स्थूळ विषयोंको भोगता है इसलिये 

[अनेक प्रकारकी योनियोंमें] नयन 
स्थूलश्चुक । विश्वेषां नराणा- | ( वहन ) करनेके कारण वह विश्वा- . 
सनेकधा नयनाइश्वानरः । 

( समस्त ) नररूप है इसलिये 
विश्वानर है । विश्वानर ही [ खार्थमें 
विश्वानरः । विश्वानर एव 
वैश्वानरः । सर्वपिण्डात्मानन्य- | कहलाता है । समस्त देहोंसे अभिन्न 

होनेके कारण वही पहला पाद है। 

७७ (७ 
एतत्पूवकत्वादुत्तरपादाधगसस्य ज्ञान होनेपर हौ होता है, इसलिये 
ग्राथस्यसस्य । यह प्रथम है । 

श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको 
गात्मनोऽस्य चतुष्पात्त्वे प्रकृते चार पादोंवाला बतलानेका प्रसद्ध 

आदि अंगरूपसे कैसे बतलाने लगे £ 

नैष दोषः । सर्वस्थ प्रप- समाधान यह कोई दोष नहीं 
प्रतिपादने 
कम न कस्यानेनात्मना | अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपञ्चके चतु- 


दीन्स्थूलान्विषयान्थुदक्त इति | गद स्थूख्सुक है। सम्पूर्ण नरको 
नर? कहलाता है; अथवा वह विश्व 
यद्वा विश्वश्वासी नरश्चेति 
तद्धित अण्‌ प्रत्यय होनेसे ] वैश्वानर 
त्वात्‌ स प्रथमः पादः । रक 
प र परवती पादोंका ज्ञान पहले इसका 
कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्य. | रंका-““अयमात्मा ब्रह्म इस 
द्॒लोकादीनां मूर्धायङ्गत्वमिति | था। उसमें द्लोकादिको उसके मूर्घो 
वैश्वानरस्थ सपाङ्ग- अस्य साधिदैवि- | दै, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही 
चतुष्पारवस्य विवक्षितत्वात्‌ । | ष्पात्वका प्रतिपादन करना इष है । 
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एवं च सति सवेप्रपश्चोपशमे- 
ऽदवेतसिद्विः | सवेभूतस्थश्चात्मेको 
दृष्ट स्यात्‌ सवभूतानि चात्मनि । 
“धस्तु सर्वाणि भूतानि”(ई० उ० 
६ ) इत्यादिश्रुत्यथे उपसं हृतश्चैव 
स्यात्‌ । अन्यथा हि स्वदेहपरिः 
च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या- 
दिभिरिव इष्टः स्यात्तथा च 
सत्यद्वेतमिति श्रुतिकृतो विशेषो 
न स्यात्‌, सांख्यादिदशेनेना 
विशेषात्‌ । इष्यते च सर्वोपनिषदां 
र्वात्मेक्यप्रतिपादकत्वम्‌। अतो 
युक्तमेवास्याष्यात्मिकस्य पिण्डा- 
त्मनो द्युलोकायङ्गत्वेन विराडा- 
त्मनाधिदैविकेनेकत्वमभिग्रेत्य 
सप्ताङ्गत्ववचनम्‌ । “मूर्धा ते 
व्यपतिष्यत्‌” ( छा० उ० ५। 
१२।२) इत्यांदि लिङंगदशनाच्च 


विराजेकत्वस्ुपलक्षणाथं हिरण्य- 


गभाच्याकृतात्मनोः। उक्त चैतन्‌ 


ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके 
निषेधपूर्वक अद्वेतकी सिद्धि हो 
सकेगी । समस्त भूतोंमें स्थित एक 
आत्मा और आत्मामें सम्पूर्ण सूतोंका 
साक्षात्कार हो सकेगा ओर इसी 
प्रकार “जो सारे भूतोंको | आत्मामें 
ही देखता है ]” इत्यादि श्रतियोंके 
अर्थका उपसंहार हो सकेगा । नहीं 
तो सांख्यद्शन आदिके समान 
अपने देहमं परिच्छिन्न अन्तरात्माका 
ही दशन होगा। ऐसा होनेपर 
अह्ृत है? इस श्रतिग्रतिपादित 
विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी 
क्योंकि सांख्यादि दशनोंकी अपेक्षा 
सम कुछ विशेषता नहीं रहेगी । 
परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदोंको आत्माके 
एकत्वका प्रतिपादन तो इष्ट ही है। 
इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा- 
का द्युलोक आदिके अंगरूपसे आधि- 
दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व 
प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस- 
का सप्ताङ्गत प्रतिपादन उचित ही 
है। इसके सिवा [आत्माकी व्यस्तो- 
पासनाके निन्दक] “तेरा शिर गिर 
जाता”? आदि वाक्य भी इसमें हेतु हैं । 
यहाँ जो विराटके साथ एकत्व 
प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगभे 


और अग्याकृतके एकत्वको उपलक्षित _ 
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मधुत्राह्मणे “यश्चायमस्यां पृथिव्यां. करानेके लिये है। मधुब्राह्मणमें ऐसा 
तेजोमयोऽृतमयः पुरुषो यश्चाय- | दामी है माणो का | 

तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा 
सथ्यात्मस्‌” (चु० उ०२।५। १) | यह जो अध्यात्मपुरुष है [ वे दोनों 
त्वे- एक हैं |? इत्यादि । कोई विशेषता 
इत्यादि । सुषुप्ताव्याकृतयोस्त न रदगेके काणा तात हा 
कत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात्‌ । और अब्याकृतका एकत्व तो सिद्ध 
ही है । ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध 
| होगा कि सम्पूर्ण द्वैतकी निवृत्ति 
सबेद्वैतोपशमे चाड्वैतसिति॥ ३॥ | होनेपर अद्वैत ही है ॥ ३॥ 
—Sdates2an 
आत्माका द्वितीय पाद--तैजस 
A क की ए क र 4. शाति 
स्वमस्थाना$न्त प्रत, साङ्ग एकानाविशात- 
सु ("> ३७ च्छ च. का दवि il र 
खः प्रांवाविक्तभुक्तेजसा ट्रताय! पाद! ॥४॥ 
स्वप्न जिसका स्थान है तथा जो अन्तःप्रज्ञ, सात अंगोंवाला, उन्नीस 
मुखवाला और सूक्ष्म विषयोंका मोक्ता है वह तैजस [ इसका ] दूसरा पाद है । 


स्वझः स्थानमस्य तेजसस्य | खम इस तैजसका स्थान है, 

; इसलिये यह खप्नस्थानवाला [ कहा 
खम्मथानः । जाग्रत्मज्ञानेक- | जाता ] है । अनेक साधनवती 
जाग्रतकालीना बुद्धि मनका स्फुरण- 
मात्र होनेपर भी बाह्यविषय- 
मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं | सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती हु 
er मनमें वेसा ही संस्कार उत्पन्न करती 
संस्कार मनस्याधत्ते। तन्मनस्तथा | हे । चित्रित वख्नके समान इस 
SN „= | प्रकारके संस्कारोसे युक्त हुआ वह 
संस्कृत चित्रित इव पटो बाह्य न अविद्या कामना और कर्मके 


साधनानपेक्षमविधयाकामकर्सभिः | कारण बाह्मसाधनकी अपेक्षाके बिना 


एवं च सत्येतत्सिद्दं भविष्यति 


साधना बहिविषयेवावभासमाना 
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प्रे यमाणं जाग्रद्ददवभासते। तथा | ही प्रेरित होकर जाग्नत-सा 
चोक्तम्‌--“अस्य लोकस्य सर्वा- | भासने ठगता है । ऐसा ही 


बतो मात्रामपादाय” ( ब्रश | ` ४ क क Ss 

सम्पन्न लोकके संस्कार ग्रहण करके 
उ०४।३।९) इति। तथा “परे [खप्न देखता है]” इत्यादि । तथा 
देवे मनस्येकीभवति’ (प्र० | आथर्वणश्रतिमें भी [ समस्त इन्द्रियाँ] 
उ० ४।२) इति प्रस्तुत्य | परम ( इन्द्रयादिसे उत्कृष्ट ) देव 
( प्रकाशनशीळ ) मनमें एकरूप हो 
जाती हैं” इस प्रकार प्रस्तावनाकर 
न कहा है “यहाँ-खप्नावस्थामें यह देव 
इत्याथवण । अपनी महिमाका अनुभव करता है ।? 


इन्द्रियापेक्षयान्तःस्थत्वान्मन- | अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन 

र अधिक अन्तःस्थ है, खमावस्थामे 

सस्तठ्ठासनारूपा च खम भज्ञों। जिसकी प्रज्ञा उस (मन) की 

0 = डि तासनान अनुरूप रहती है उसे 
यस्येत्यन्त+प्रज्ञ॒ः | विषयरन्याया जेट म 

“दिय / | अन्तःप्रज्ञ कहते हँ; वह अपनी 

केवल्रकाशखरूपायां विषयित्वेन! विषयशून्य और केवल प्रकाशखरूप 


भवतीति तैजसः । विश्वस्य | शंका विषयी (अनुभव करनेवाला) 
होनेके कारण 'तेजस' कहा जाता 
सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूराया | है । विश्व बाद्यविषययुक्त होता है, 
भोज्यत्वम्‌ । इह पुनः केवला | इसलिये जागरित अवस्थामे स्थूल प्रज्ञा 
| उसकी भोज्य है । किन्तु तैजसके लिये 

वासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति | केवळ वासनामात्र प्रज्ञा भोजनीया है; 


प्रविविक्तो | | इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है । शेष 
| भोग इति । समान अर्थ पहलेहीके समान है । यह 
मन्यत्‌। द्वितीयः पादस्तेजसः। ।४। | तेजस ही दूसरा पाद है॥ ४ ॥ 
की "रमला | 


भर्वाते” ( प्रर उ० ४।५) 





। 
| 


शा० भा० ] आगम-प्रकरण १५ 

es ०02: i, DC ब्यरा (22 नया 3:22 व/९२:22:. is cf Ss Sins >>... 
द्‌ ८ द्‌ ९ व्र 

दशनादशनवृत्त्योस्तत्त्वाग्रवोध- |  [तत्त्ज्ञानका अभावरूप] खापा- 

वस्थाके दर्शन ( जाग्रतस्थान) और 

सक्षणस खापस्य तुल्यत्वात्‌ | अदर्शन ( खप्तस्थान ) इन दोनों ही 


मुषुसिग्रहणार्थ यत्र सुप्त इत्यादि वृत्तियोमें समान होनेके कारण सुषुप्त 
हि व अवस्थाको [ उससे पृथक्‌ ] ग्रहण 
विशषणस्‌ । अथ वा त्रिष्वांपे | करनेके लिये “यत्र सुप्तः’ इत्यादि 
ren , । विशेषण दिये जाते हैं। अथवा तीनों 
खानेषु तत्वाप्रतियोषरक्षणः ही अवस्थाओंमें तत्वका अज्ञानरूप 


खापो5विशिष्ट इति पूर्वाभ्यां निद्रा समान ही है इसलिये पहले 
ह द्‌ दो स्थानोंसे सुषुप्तिका विभाग 
सुषु विभजते करते हैं-- 


[ आत्माका तृतीय पाद--ग्राज्ञ 

यत्र सुतो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन 
खग्ने पश्यति तत्सुषुतम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभूतः 
प्रतानधन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतोसुखः 
प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ 


जिस अवस्थामे सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता 
और न कोई खप्न ही देखता है उसे सुषुप्ति कहते हैं । वह सुषुप्ति जिसका 
स्थान है तथा जो एकीभूत प्रक्ृष्ट ज्ञानखरूप होता हुआ ही आनन्दमय, 
आनन्दका भोक्ता और चेतनारूप सुखवाळा है वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है॥०॥ 


यत्र यसिन्स्थाने काले वा | जहाँ यानी जिस स्थान अथवा 
समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई 
सुप्तो न कश्चन खभं पश्यति न | खप्न देखता और न किसी भोगकी 
गे इच्छा करता है, क्योंकि सुषुप्ता- 

क । न हि | ६ 
चन काम: कॉम हृ वस्थामे पहली दोनों अवस्थाओंके 


सुषुसे पूवयोरिवान्यथाग्रहणलक्षण| समान अन्यथा ग्रहणरूप खभदर्शन 
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खभदशेनं कामो वा कश्चन विद्यते || अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं 


Ei होती, वह यह सुधुप्त अवस्था ही 
तदतत्सु उत स्थानमस्येति जिसका स्थान है उसे सुषुप्तस्थान 


` सुषुप्तस्थानः । कहते हैं । 


खानहयप्रविभक्त मनःस्पन्दितं| जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे 
_ | दिन आच्छादित हो जाता है उसी 
दइतजातं तथारूपापारित्याः | प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमे विभिन्न 
Rr | रुपसे प्रतीत होनेवाला मनका स्फुरण- 
गेनाविवेकापत्न॑ नेशतमोग्रस्तमि- | रूप द्वेतसमह [इस अवस्थामें प्रपञ्च 
के सहित अपने उस(विशिष्ट) खरूप- 
का त्याग न कर अज्ञानसे आच्छादित 
अत एव खभजाग्रन्मनःस्पन्दनानि| दो जाता है; इसलिये इसे एको भूत 
ऐसा कहा जाता है । अतः जिस 
प्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमव- | अवस्थे खम औरजाग्रत्‌--ये मनके 
| स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीभूतसे हो 
स्थाविवेकरूपत्वात्प्रज्ञानयन | जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेक 
=. | रूपा होनेके कारण प्रज्ञानघन कही 
उच्यते । यथा रात्रो नशेन | जाती है । जिस प्रकार रात्रिमें 
रात्रिके अन्धकारसे पृथक्त्वकी प्रतीति 
न होनेके कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च 
तदत्मज्ञानधन एव । एवशब्दान घनीभूत-सा जान पड़ता है उसी 
; न ` | प्रकार यह प्रज्ञानघन ही है । “एव 
जात्यन्तर प्रज्ञानन्यतिरेकेणा- | शब्दसे यह आ है कि उस 
| सीत्य | समय प्रज्ञानके सिवा कोई अन्य 

$ | जाति नहीं रहती । 


मनसो विषयविषय्याकार | मनका जो विषय और विषयी- 
रूपसे स्फुरित होनेके आयासंका 


वाह; सप्रपश्चमेकीभूतमित्युच्यते | 


तमसाविभज्यमानं सर्व घनमिव 


` स्पन्दनायासदुःखाभावादानन्द- | दुःख है उसका अमाव होनेके 


पन्यो कारण यह आनन्दमय अथात्‌ 
मय आनन्दग्रायो नानन्द एव) आनन्दबडुल है; केवळ आनन्दमात्र 
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अनात्यन्तिकत्वात्‌ । यथा लोके 
निरायासखितः सुख्यानन्द- 
झगुच्यते, अत्यन्तानायासरूपा 
हीयं स्थितिरनेनानुभूयत इत्या- 
नन्दक, “एषोऽस्य परम 
आनन्दः” (बु० उ०४।३। 
३२ ) इति श्रुतेः । 


खप्नादिप्रतिबोधचेत; प्रति 
द्वारीभूतत्वाच्चेतोयुखः । बोध- 
लक्षणं वा चेतो द्वार मुखमस्य 
खप्माद्यागमनं प्रतीति चेतोमुखः। 
भूतभविष्यज्ज्ञातृत्व॑सर्वविषय- 
ज्ञातृत्वमस्येवेति प्राज्ञ: | सुषुस्तोऽपि 
हि भूतपूवंगत्या प्राज्ञ उच्यते । 
अथ वा प्रज्ञप्रिमात्रंमस्येवासा- 
धारणं रूपमिति प्राज्ञ', इतरयो- 
विशिष्टमपि विज्ञानंमस्ति । सोऽय 
राज्ञस्तृतीयः पाद; ॥ ५ ॥ 


ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें 
आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं है; 
जिस प्रकार छोकमें अनायासरूपसे 
स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग 
करनेवाला कहा जाता है, उसी 
प्रकार, क्योंकि इस अत्रस्थामें यह 
आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा 
स्थितिका अनुभव करता है, इसलिये 
यह आनन्दमुक कहा जाता है 
जसा कि “यह इसका परम आनन्द 
है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


खप्नादि ज्ञानरूप चेतनाके प्रति 
द्वाखरूप होनेके कारण यह 
चेतोसुख है । अथवा खप्नादिकी 
प्राप्तिके लिये ज्ञानखरूप चित्त ही 
इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये 
यह चेतोमुख है । भूत-भविष्यतूका 
तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही 
है, इसलिये यह प्राज्ञ है । 
षुप्त होनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे 
प्राज्ञः कहा जाता है। अथवा 
केवल ग्रज्ञप्ति ( ज्ञान ) मात्र इसीका 


! असाधारणरूप हे, इसलिये यह 


प्राज्ञ है, क्योंकि दूसरोंकों.( विश्व 
ओर तैजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान 
भी.होता है । वह यह प्राज्ञं हीं 
तीसरा पाद है.॥.५ | | 


— 


३-४ 
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एप सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्याम्येष योनिः 
स्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानास्‌ ॥६॥ 

यह सबका ईश्वर है, यहं सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है ओर समस्त 

जीवोंकी उत्पत्ति तथा लयका स्थान होनेके कारण यह सवका कारण 


भी है ॥ ६॥ 
एप हि स्वरूपावस्थः सर्वेश्वर! अपने खरूपमें स्थित यह (प्राज्ञ) 
ही सर्वेश्वर है, अर्थात्‌ अधिदैवके 


साधिदेविकस्य भेदजातस्य ; सहित सम्पूर्ण भेदसमूहका इश्वर--- 
शिता नेतसाज़ात्यन्तरभूतो5- | ईशान ( शासन ) करनेवाला है । 

~, 5 ८ | हि सोम्य! यह मन ( जीव.) प्राण 
न्येषामिव । ` श्राणबन्धन हि ( प्राणसंज्ञक ब्रह्म ) रूप बन्धनवाला 
सोम्य मनः” (छा० उ० ६। ८। | है” इस श्रुतिसे अन्य मतावलम्बियों- 


क के सिद्धान्ताचुसार [ सर्वज्ञ परमेश्वर ] 

२) इति शरुते १ । अयमेव हि सवस्य इस प्राज्ञसे कोई विजातीय पदार्थ 
सवेमेदावरो ज्ञातेत्येष सवज्ञः | नहा हे | सम्पूर्ण भेदमें स्थित हुआ 
| | यही सबका ज्ञाता है; इसलिये 
एवो$न्तर्याम्यन्तरनुभ्रविश्य सर्वेषां यह सर्वज्ञ है । [ अतएव ] यह 
, | अन्तर्यामी है अर्थात्‌ समस्त प्राणियों- 
भूतानां नियन्ताप्येप एव । अत | क भीतर अनुप्रविष्ट होकरं उनका 
एव यथोक्तं समेदं जगत्मस्रयत | नियमन करनेवाला भी यही है । 
इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा 

इत्येष योनिः सर्वस्य । यत एवं | जगत उत्पन्न होता है; इसलिये यही 
| न. सबका कारण है । क्योंकि ऐसा है, 
की अभवाप्यजी हि. इसलिये यही समस्त प्राणियोंका 


भूतानामेष एव ॥ ६॥ उत्पत्ति और ळयस्थान भी है ॥६॥ 
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एक ही आात्माके तीन मेद 
अत्रेते छोका भवन्ति-- 
' इसी अर्थमें ये छोक हैँ | 
अत्रेतसिन्यथोक्तेऽर्थ एते | यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमें ये श्लोक 
छोका भवन्ति । | हं .. ' 


बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः । 
घनमज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्सृतः॥ १ ॥ 
विभु विश्व बहिष्प्रज्ञ है, तैजस अन्तःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घनप्रज्ञ 
प्रज्ञानघन ) है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है ॥ १॥ 
- वहिष्प्रज्ञ इति । पर्यायेण | बहिष्प्रज्ञ इत्यादि । इस छोकका 
तात्पय यह है कि. क्रमशः तीन 
स्थानोंवाळा होनेसे और 'मैं वही हूँ 
प्रतिसन्धानाच स्थानत्रयव्यतिरि- | इस'प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान 
| किया जानेके कारण आत्माका तीनों 
क्तत्वमेकत्वं शुद्धत्रमसङ्गत्व च | स्थानोंसे पृथक्त्व, एकत्व, शुद्धत्व 


सिद्धमित्यभिग्रायः। महामत्स्यादि-| और असंगत्व सिद्ध होता है, जैसा 
| कि महामत्स्यादि दष्टान्तका वर्णन 
करनेवाली श्रुति # बतलाती है ॥ १॥ 


? 


त्रिथानत्वात्सोष्हमिति स्मृत्या 


इष्टान्तश्रुतेः।। १॥ 





# जिस प्रकार किसी नदोमें रहनेवाला कोई बलवान्‌ मत्स्य उसके प्रवाहे 


| विचलित न होकर उसके दोनों तटौपर आता-जाता रहता हे; किन्तु उन 


तटोसे प्रथक्‌ होनेके कारण उनके गुण-दोषोसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार 
कोई बड़ा पक्षी आकाशमै खच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार खप्न 
और जाग्रत्‌ दोनों स्थानांमे सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असंग और शुद्ध दै- 
ऐसा मानना उचित ही है । ( देखिये बृ० उ० ४। ३। १८, १९ ) 
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विशांदिक विभिन्न स्थान. 


जागरितावस्थायामेव विश्वा- 


जाग्रत्‌ अवस्थामें ही विश्व आदि 


दीनां त्रयाणामलुभत्रप्रदशेनार्थोऽ- तीनोंका अनुभव दिखळानेके लिये 


यं श्लोकः ` ` 


यह छोकं कहां जाता है--- 


दक्षिणाक्षिसुखे बिवो मनस्यन्तस्तु तैजसः । 
आकाशे च हदि प्राज्ञख्निधा देहे व्यवस्थितः ॥ २ ॥ 


दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तैजस मनके भीतर रहता है, 
प्राज्ञ हंदयाकारामें उपलब्ध होता है । इस प्रकार यह | एक ही आत्मा | 
शरीरमें तीन प्रकारंसे स्थित है ॥ २ ॥ 


दक्षिणर्मक्ष्येत युंखं तसिन | 


प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्वोऽ- 
नुभूय॒ते । “इन्धो ह .वे. नामेप 
योऽयं दक्षिणञ्धन्पुरुष,” (५३० 
उ०४॥२॥ २ ) इति श्रुतेः। 
इन्धो दीपिंगुणो - वैश्वानरः । 
आदित्यान्तर्गतो वेराज आत्मा 
चक्षुषि च द्रष्टेकः । े 

न्वन्यो हिरण्यगमे! क्षेत्रज्ञो 


दधिणे5क्षण्यक्ष्णीनियंन्ता द्रष्टा 
` [कषेत्रज्ञ अन्य है । [उन दोनोंकी 


चान्यो देहसामी । 





होता है । 


दक्षिण नेत्र ही मुखं ( उपलन्धि- 
का स्थान ) है; उसीमें प्रधानतासे 
स्थूळ पदार्थोके साक्षी विश्वका 
अनुभव होता है। “यह जो दक्षिण | 
नेत्रमे स्थित पुरुष है 'इन्ध! नामसे 
प्रसिद्ध हैं” 'इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है। दीप्तिगुणविशिष्ट वैश्वानरको 


इन्ध' कहते हैं । आदित्यान्तगत 


वैराजसंज्ञक आत्मा और नेत्रोंमें स्थित. 


| साक्षी-ये दोनों एक ही हैं । 


ञंका-हिरण्यगर्भ अन्य है तथा 


'दक्षिण नेत्रमें स्थित नेत्रेन्द्रियका 


नियन्ता और साक्षी देहका खामी 


एकंता कैसे हो सकती है ? ] 


१, जो ज[गरित अवंख्थामें स्थूछ पदार्थोका भोक्ता होनेके कारण इद-दीस 


“५ >. > का तः >> ० is sl का 


fT 
क्र 
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न, खतो मेदानम्युपगमात्‌। |. 


“एको देवः सवभूतेषु गूढ!” 
(इचे उ० ६। ११) इति 
भुते । “क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि 
सवक्षेत्रेष भारत” (गीता १३। 
२ ) “अविभक्त च भूतेषु विभक्त- 
मित्र च स्थितस (गीता १३। 
१६ ) इति स्मृतेः । सर्वेषु करणे- 
्रबिशेषेपि दृक्षिणाक्षण्युप- 
लब्धिपाटवदर्शनात्तत्र विशेषेण 
निर्देशो विश्वस्य । | 
दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्टा नि- 
सोलिताक्षप्तदेव सरन्मनस्यन्तः- 
खम इव तदेव वासनारूपामि- 
व्यक्त . पश्यति । यथात्र तथा 
खमे.। अतो मनखन्तस्तु तैजसो- 
ऽपि विश्व एव । 


आकाशे च हृदि सरणाख्य- | 


व्यापारोपरमे राज्ञ एकीभूतो 


समाषान-नहीं [ ऐसी बात 
नहीं है], क्योंकि-उनका खाभाविक 
भेद नहीं माना गया, क्योंकि 
“सम्पूर्ण भूतोंमे एक ही देव छिपा 
हुआ है” इस श्रुतिसे तथा “हे भारत ! 
समस्त क्षेत्रांमे क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान” 
`| बह वस्तुतः | विभक्त न होकर 
भी विभक्तके समान स्थित है” इत्यादि 
स्वृतियोंसे भी [ यही बात सिद्ध 
होती है ]। सम्पूर्ण इन्द्रियोमें समान- 
रूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण 
नेत्रमें उसकी उपलब्धिकी स्पष्टता 
देखनेसे वहीं विश्वका विशेषरूपसे 
निर्देश किया जाता है । 


दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप- 


को देखकर फिर नेत्र मूँद मनमें ˆ 


उसीका स्मरण करता हुआ वासना- 
रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका सम्रमें 
उपलब्धकी तरह दर्शन करता है । 
जिस प्रकार इस अवस्थामें होता है, 
ठीक वैसा ही खप्तमें' होता है । 
[इसलिये यह जाग्रतूमें ख़म ही है] 


| अतः मनके भीतरं स्थित तैजस भी 


विश्व ही है। 


तथा स्मरणरूप व्यांपारके निवृत्त 
हो जानेपर हृदयाकाशम स्थित प्राज्ञ 
मनोव्यापारका अभाव हो जानेके 
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घनप्रज्ञ एव भवति; मनोव्यापा- 
राभावात्‌ । दर्शनसरणे एव हि 
मनःस्पन्दिते; तदभावे हृद्येवा- 
विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम्‌ । 
“प्राणी -हेवैतान्सवन्संबृङ्क्त” 
(छा० उ० ४।३।३) इति श्रुतेः। 
तेजसो हिरण्यगर्भो मनः- 
स्थत्वात्‌ । “लिङ्ग मनः” ( बु० 
उ० ४। ४ | ६) । “मनोमयोऽयं 
पुरुषः? ( ब्र०-उ० ५।६। १) 
इत्यादिश्रुतिम्यः। | 

ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते । 


तदात्मकानि करणानि भवन्ति । 


कथमव्याक्ृतता ? 





कारण एकीभूत और घनप्रज्ञ ही 
हो जाता है । दरशन ओर स्मरण ही 


मनका स्फुरण हैं, उनका अभाव 


हो जानेपर जो जीतवका इदयके 


भीतर ही निविशेष ग्राणरूपसे स्थित 


होना है [ वही जाग्रतमें छुषुसति है] । 
“(प्राण ही इन सबको अपनेमें लीन 
कर लेता है” इस श्रुतिसे यही 
प्रमाणित होता है । मनःस्थित 


होनेके कारण तेजस ही हिरण्यगर्भ 


है ।# “[ सत्रह अवयवाला ] 
लिङ्गखूप मन!” “यह पुरुष 
मनोमय है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी 
[ तेजस ओर हिरण्यगर्भकी 'एकता 
सिद्ध होती है ] । 


शंका-सुषुप्तिमे भी प्राण तो 
व्याकृत ( विशेषभावापन्न ) ही 
होता है त तथा [ “प्राणो. ह्येवेता- 
न्सर्वान्संृडक्ते' इस श्रुतिके अनुसार] . 
इन्द्रियाँ भी प्राणरूप ही हो जाती हैं । 
फिर उसकी अव्याकृतता कैसे कही 


गयी १ 





% क्योंकि तेजसकी उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्यगर्भकी समष्टि मन 


तथा समष्टि-व्यष्टिका परस्पर अभेद है । 


१-यहाँ हिरण्यगभको ही “पुरुष” कहा गया है । 
† क्योंकि सोये हुए पुरुषके पास बैठे हुए लोगोंको ब्रह ऐसा ही 


दिखायी देता है । 
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श्रे 


क वकाः कस 
नेष दोषः, अवब्याकृतस्य 

दरो पशकालविशेषासा- 

माणानाम्‌ वात्‌ । यद्यपि ग्राणा- 
अव्याङ्कतत्वम्‌ 
कृततेव प्राणस्य तथापि पिण्डः 
परिच्छिन्नविशेषाभिमाननिरोघः 
ग्राणे भवतीत्यव्याकृत एव प्राणः 
सुषुप्ते परिच्छिन्नाभिमानवताम्‌ । 

यंथा ग्राणलये परिच्छिन्ना- 


मिमानिनां प्राणोऽच्याकृ तस्तथा 


प्राणामिमानिनोऽप्यविशेषापत्ताव- 
व्याकृतता समाना प्रसवबीजात्म- 


कत्वं च तदध्यक्षश्रेको$व्याकृता- 
वस्थः । परिच्छिन्नामिमानिना- 
मध्यक्षाणां च तेनैकत्वमिति 


पूर्वोक्त विशेषणमेकोभूतः प्रज्ञान- 


घन इत्याझुपपन्नम्‌ । तसिचुक्त- 


_ हेतुत्वाच्च । 


मिमाने सति व्या- 


क 
क 
mm TTR 


_ समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योकि अव्याकृत पदार्थमें देश- ` 
काळरूप विशेष भावका अभाव होता 
है । यद्यपि [ जैसा कि खप्चावस्थामें 
होता है ] प्राणका अभिमान रहते हुए 
तो उसकी व्याकृतता है ही तथापि 
सुषुप्तावस्थामें ` प्राणमं पिण्डपरि- 
च्छिन्न विशेषका अभिमान [ अर्थात्‌ 
यह मेरे झारीरसे परिच्छिन्न प्राण 
है-ऐसा अभिमान]नहीं रहता; अतः 
परिच्छिन्नदेहामिमानियोंके लिये भी 
उस समय वह अव्याकृत ही है। 


जिस प्रकार प्राणका ल्य [अर्थात्‌ 
मृत्यु ] होनेपर परिच्छिन्न. देहा- 
भिमानियोंका प्राण अव्याकृतरूपमें 
रहता है उसी प्रकार प्राणाभिमानियों- 
को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त 
होनेपर उसकी अव्याकृतता और 
प्रसव-बीजरूपता वैसी ही है। अतः 
[ अव्याकृत और सुषुप्ति] इन दोनों 
अवस्थाओंका साक्षी भी अव्याकृत 
अवस्थामें रहनेत्राला एक ही [ चेतन 
आत्मा ] है । परिच्छिन्न देहोंके 
अभिमानी ओर उनके साक्षियोंकी 
उसके साथ एकता है; अतः [प्राज्ञके 
लिये] 'एकीभूतः प्रज्ञानघनः’ आदि. 
पूर्वोक्त विशेषण उचित ,ही हैं 
विशेषतः इसलिये मी, क्योंकि इसमें 
[ अधिदैव अग्याकृत और अध्यात्म 
ग्राज्ञकी एकतारूप. ] उपयुक्त हेतु 
भी विद्यमान है 
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कथं ग्राणशब्दंत्वमव्याकृतस्य । 


“ग्राणवन्धन हि सोस्य मनः” 
(छा०उ० ६।८।२) इति श्रुतेः । 


नलु तत्र “सदेव सोम्य’ 
(छा० उ०६।२।१) इति 
प्रकृतं सह्य प्राणशब्दवाच्यस्‌ । 

नेष दोषः, बीजात्मकत्वाम्यु- 
पगमात्सतः । यद्यपि 
सह्य प्राणशब्दवाच्य 
तत्र तथापि जीवप्रसव- 
बीजात्मकत्वमपरित्य- 


प्राणशब्दस्य 
बीजब्रह्म 
परत्वम्‌ , 


ज्येच ग्राणशब्दत्वं सतः सच्छब्द 


वाच्यता च.। यदि हि निर्बीजरूपं 
विवक्षितं ब्रह्मामविष्यत्‌ “नेति 
नेति? (ब्रृ० 3० ४।४। २२, 
४।५। १५) “यतो वाचो 
निवतंन्ते” ( तै० उ० २। ९) 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितात्‌” (के? उ० १.। ३ ) 
इत्यवक्ष्यत्‌ “न सत्तन्नासदुच्यते’ 
(गीता १३। १२) इति स्मृतेः 


शंका-किन्तु अव्याकृत प्राणः 
शब्दवाच्य केसे हुआ : 

समाधान--“'हे सोम्य ! मन 
प्राणके ही अधीन है” इस श्रतिके 
अनुसार । + 

शंका--किन्तु वहाँ तो “सदेव 
सोम्य” इस श्रुतिके अनुसार प्रसङ्ग- 
प्राप्त सद्वझ ही प्राण शब्दका 
वाच्य है । | 

समाधान- वहाँ यह दोष नहीं 
हो सकता, क्योंकि [ उस प्रसङ्गमे ] 
सद्ह्मकी बीजात्मकता स्वीकार की 
है । यद्यपि वहाँ “प्राण? शब्दका 
वाच्य सब्भझ है तथापिं जीवोंकी 
उत्पत्तिकी बीजात्मकताका त्याग 
न करते हुए ही उस सक्रह्ममें 
प्राणशब्दत्व और “सत्‌? शब्दका 
वाच्यत्व माना गया है । यदि वहाँ 
सत्‌? शब्दसे निर्बीजब्रह्म कहना 
दृष्ट हो तो' उसे “यह नहीं है 
यह नहीं है” “जहाँसे वाणी लोट 
आती है” “वह विदितसे अन्य है 
और अविदितसे -भी ऊपर है” 
इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा 
कि “वह न सत्‌ कहा जाता है ओर 
न असत्‌? इस स्मृतिसे भी सिद्ध 
होता है । । - 
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निर्बीजतयेव चेत्सति लीनानां 
सुघुप्त्रटययोः पुनरुत्थानाबु- 
पपत्तिः. यात्‌ । युक्तानां च 
पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः, बीजाभावा- 
विशेषात्‌ । ज्ञानदाह्मबीजाभाषे च 


ज्ानानथेक्यप्रसङ्गः। तसात्सबीज- 


त्वास्युपगसेनेच सतः ग्राणत्व- 
व्यपदेशः सचेश्रुतिषु च कारणत्व- 


व्यपदेशः । 


अत एव “अक्षरात्परतः पर!” 
( झु उ० २।१।२)। 


. “(सबाह्याम्यन्तरो द्यज४ ( मु० 


उ० २।१।२)। “यतो 
वाचो निवतंन्ते” (तै उ० २। 
९ ) | “नेति नेति” ( बृ्‌० उ० 
४ । ४ । २२ ) इत्यांदिना बीज- 
वत्त्वापनयनेन व्यपदेशः । 


तामबीजावस्यां तस्येव प्राज्ञशब्द- 





और यदि वहाँ [सत्‌ 
शब्दसे | ब्रह्मका निर्बीजरूपसे 
ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति 
और प्रलय ( मरण ) अवस्थामें सतमें 
लीन हुए पुरुषोंका फिर उठना [अर्थात्‌ 
उत्पन्न होना] सम्भव नहीं होगा तथा 
सुक्त परुषोंके पुनः उत्पन्न होनेका 
प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा, # क्योंकि 
[मुक्त और सतमें छीन हुए पुरुषोंमें] 
बीजत्वका अभाव समान ही है । 
तथा ज्ञानसे दग्ध होनेवराळे बीजका 
अभाव होनेपर ज्ञानकी व्यर्थताका 
भी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । अतः 


सद्गह्मकी सबीजता .स्वीकार करके 
' | ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुतियोंमें 


कारणरूपसे उल्लेख किया गया है । | 

इसीलिये “वह पर अक्षरसे भी 
पर है” “वह बाह्य (कार्य) और 
अभ्यन्तरः (कारण) के सहित 
[उनका अधिष्ठान होनेके कारण ] 
अजन्मा है” “जहाँसे बाणी छोट 
आती है” “यह नहीं है यह नहीं 
है” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा शुद्ध ब्रह्मका 
निर्देश .बीजवत्त्व्का निरास करके 
ही किया गया है। उस प््राज्ञ' 
शब्दवाच्य जीवकी, देहादिसम्बन्ध 
तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्थासे रहित, 


# क्योकि निर्बीज ब्रह्ममें लीन हुए मुक्तोंका पुनजंन्म माना नहीं गया 
और यदि उस अवस्थामै भी पुनजन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्तिसे भी 
पुनजन्म होना मानना पड़ेगा। ...... टक) शी 
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वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसंबन्ध-| उस पारमार्थिकी अबीजात्रस्थाका 
जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकी | रीयरूपसे अलग वर्णन करेगे । 
पृथ्वक्ष्यति । बीजावस्थापि न | ौँजावस्था भी जाम्‌ होनेपर सुझे 


केश्विद्वेदिपमित्युत्यितस्य कुछ भी पता नहीं रहा' ऐसी प्रतीति 
पि क देखनेसे शरीरमें अनुभव होती ही 


प्रर ययद ` ~ | a 
त्ययद्शनाइहेब्लुभूयत एवेति | हे । इसीसे 'बह देहमें तीन प्रकारे 
त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते । २॥| स्थित है? ऐसा कहा गया है ॥२॥. 
CU So 
विधाका त्रिविध भोग 

विरवो हि स्थूलसुङनित्यं तैजसः प्रविविक्तसुक| 
आनन्दझुक्तथा प्राज्षस्त्रधा भोगं निबोधत ॥ ३ ॥ 
विश्व सवेदा स्थूळ पदार्थोंको ही भोगनेवाला है, तैजस सूक्ष्म पदार्थों- 
का भोक्ता है तथा ग्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाळा है; इस प्रकार इनका 

तीन तरहका भोग जानो ॥३॥ 

स्थूरं तपयते बिइवं प्रविविक्तं तु तैजसम्‌ । 
आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्ति निबोधत ॥ ४ ॥ 
स्थूळ पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति -करने- 
वाळा है तथा आनन्द प्राज्ञकी; इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी 





समझो ॥४॥ | ी | 
उक्ताथा श्लोको ॥ ३-४ ॥ इन दोनों इलोकोंका अर्थ कहा 
| | जा चुका है ॥ ३-४ ॥ | 
—— ge — टर 
त्रिविध भोक्ता ओर भोग्यके ज्ञानका फल 


त्रिषु घामेसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च॑ प्रकीर्तितः ।.. 
वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो. न:लिप्यते॥ ५ ॥ 
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[ जाग्रत्‌ , खप्न ओर सुषुप्ति--इन ] तीनों स्थानोंमें जो भोज्य और 
मोक्ता बतलाये गये हैँ--इन दोनोंको जो जानता है, वह [ भोगोंको ] 
भोगते इए भी उनसे लिप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 


त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु 
स्थूलप्रविविक्तानन्दाख्य भोज्य- 
मेक त्रिधा्ूतस्‌ । यश्च विश्व 
तेजसम्राज्ञाख्यो भोक्तेकः सोऽह- 


मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानाद्दरष्टुः | 


त्वाविशेषाच्च प्रकीतितः; यो वेदैः 
तदुभयं भोज्यभोक्तृतयानेकधा 
भिन्नं स भ्रुज्ञानो न लिप्यते; 
भोज्यस्य सवेस्येकस्य भोक्त- 
भोज्यत्वात्‌। न हि यस्य यो विषयः 
स तेन दीयते वर्षते वा; न 
झमिः खविषय दग्ध्वा काष्ठादि 
तद्वत्‌ ॥ ५॥ 


जाग्रत्‌ आदि तीन स्थानोंमें जो 

स्थूळ, सूक्ष्म और आनन्दसंज्ञक तीन 

भेदोमें बटा हुआ एक ही भोज्य है . 
ओर “वह मैं हूँ” इस प्रकार एकरूपसे 

अनुसंधान किये जाने तथा द्रष्टत्वमे 

कोई विशेषता न होनेके कारण 

विश्व, तैजसः और प्राज्ञनामक जो 

एक ही भोक्ता बतलाया गया है--- 

इस प्रकार भोज्य और भोक्तारूपसे 

अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों 

(भोक्ता और भोज्य ) को जो जानता 

है वह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं 

होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही 
भोक्ताका भोग है । जैसे अग्नि अपने 
विषय काष्ठादिको जलाकर [ न्यूना- 
धिक नहीं होता अपने स्वरूपमें 
संदा समान रहता है] उसी प्रकार 
जिसका जो विषय होता है वह उस 
विषयके कारण हास अथवा बृद्धिको 
प्राप्त नहीं होता ॥५॥ 


१ ग्राण ही .सबर्का सृष्टि करता हे 
` प्रभवः सर्वेभावानां सतामिति. विनिश्चयः । 
सर्वं जनयति- प्राणश्रतोंऽशान्पुरुषः पथक्‌ ॥ ६ ॥ 
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यह सुनिश्चित बांत है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं 
सबकी उत्पत्ति हुआ करती है .। बीजात्मक प्राण ही -सबकी उत्पत्ति 
करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्यके आमासभूत जीवोंको अल्ग- 


अलग प्रकट करता है ॥६॥ 

सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्या- 
कृतनामरूपमायास्ररूपेण सव- 
भावानां विश्वतेजसप्राज्ञभेदानां 
प्रभव उत्पत्तिः । वक्ष्यति च-- 
“वन्ध्यापुत्रो न.तच्वेन मायया 
वापि जायते” इति । यदि 
हासतामेव जन्म स्याह्ूह्मणो- 
ऽच्यवद्ायस्य ग्रहणद्वाराभावाद- 
सत्ग्रसङ्गः। इष्टं च रज्जुसर्पादी- 
नामविद्याकृतमायाबी जो त्पन्नानां 
रज्ज्वाद्यात्मना सत्त्वम्‌ । न हि 
निरास्पदा रज्जुसपेसगतृष्णि- 
कादयः क्कचिदुपलम्यन्ते 
केनचित्‌ ` । यथा रज्ज्वां 
प्राक्सरपोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्पः 
नामृत्पत्तेः प्राक्प्राणबीजात्मनेव 
सत्त्वम्‌। इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति- 
“ब्रह्मवेदम” (मु० उ० २।२।११) 
“आत्मेवेदमग्र आसीत्‌”(व ०३० 
१। ४ । १ ) इति। 


सत्‌ अर्थात्‌ अपने अविद्याकृत 
नामरूपात्मक मायिक खख्पसे 
विद्यमान विश्व, तैजस ओर प्राज्ञ 
भेदवाले सम्पूण पदार्थोकी उत्पत्ति 
हुआ करती है। आगे ( प्रक० ३ का० 
२८ में) यह कहेंगे भी कि “वन्ध्यापुत्र 
न तो वस्तुतः ओर न मायासे ही उत्पन्न ` 
होता है ।” यदि असत्‌ ( खरूपसे 
अविद्यमान ) पदार्थोकी ही उत्पत्ति 
हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्मको 
ग्रहण करनेका कोई मार्ग न रहनेसे 
उसको असत्ताका प्रसङ्ग उपस्थित 
हो जाता । अविद्याक्ृत मायामय 
बीजसे उत्पन्न इए रज्जुसर्पादिकी भी 
रज्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी है । 
किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जुसर्प 
अथवा मृगतृष्णा आदि कभी नहीं 
देखे । जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्तिसे 
पूर्व वह रज्जुमें रज्जुरूपसे सत्‌ ही , 
था उसी प्रकार समस्त पदाथ अपनी 
उत्पत्तिसे पूव प्राणात्मक बीजरूपसे 
सत्‌ ही थे। इंसीसे श्रुति भी कहती 


'है--“यह ब्रह्म ही है?” “पहले यह 
“| आत्मा ही था” इत्यादि । 


ens nnd 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
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सर्व जनयति प्राणश्रेतों- 
शूनंशव इव रवेश्रिदात्मकस्य 
एुरुपस्य चेतोरूपा जलाकसमाः 
राज्ञतेजसविश्वमेदेन देवतिय- 
गादिदेहभेदेु बिभाव्यमाना- 
श्ेतांशवो ये तान्पुरुषः पृथग्विषय- 
भाबविरक्षणानग्निविस्फुलिङ्गवत्‌ 
सळक्षणाञ्जलाकचच्च जीवलक्षणाँ- 
स्त्वितरान्‌ . सवभावान्‌ प्राणो 
बीजात्मा जनयति “यथोणं- 


सत्र पदाथोको [ बीजरूप ] प्राण | 
ही उत्पन्न करता है। तथा जो 
जलमें प्रतिविम्बित सूर्यके 
समान देव, मनुष्य और तिंयंगादि 
विभिन्न शरीरांम प्राज्ञ, तैजस एव 
विश्वरूपसे भासमान चिदात्मक 
पुरुषके किरणरूपचिदामास हैं, उन 
विषग्रभावसे विलक्षण तथा अझ्निकी 
चिनगारी और जलमें प्रतिविम्बितं 
सूयके समान सजातीय जीर्वोको 
पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है । 
उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थों 
को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है, 
जैसा कि “जिस प्रकार मकड़ी 


नाभिः” (मु० उ०१।१।७)“यथाः| . जाळा बनाती है|” तथा “जैसे 


नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः? (वृ० उ० 
२। १। २० ) इत्यादिश्रुतेः ॥ ९॥ 


। अग्निसे 





छोटी-छोटी चिनगारियां 
निकलती हैं?” इत्यादि श्रतियोसे 
सिद्ध होता है ॥६॥ 


eee का न गी गी 


साश्कि विषयमे मिच-मिच विकल्प 


७ रे LY ० 


८. विभूति प्रसवं लन्ये मन्यन्ते -सृष्टिचिन्तकाः-] -“-.. 


खप्नमायासरूंपेति 


सृष्टिरन्यैविकल्पिता॥ .७ ॥. 


`. सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले दूसरे छोग भगवान्‌की विभूतिको 
ही जगतकी उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगोंद्वारा यह सृष्टि खभ ओर | 


मायाकै समान मानी गयी है ॥॥७॥ ˆ 
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विभूतिविस्तार ईश्वरस्य सृष्टि 
रिति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न 
तु परमार्थचिन्तकानां सृष्टाबादर 
इत्यथः। “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप | 
डयते” (ब्रू उ० २) ५। १९) 
इति श्रुतेः। न हि मायाविन 
सूत्रमाकाशे निक्षिप्य तेन 
सायुधमारुह्य चक्षुर्गोचरतामतीत्य 
युद्धेन खण्डशरिछिन्नं पतितं 
पुनरुत्थित च पंझ्यतां तत्कृत- 
मायादिसतंच्त्रचिन्तायामादरो 
भवति । तथेवायं मायाविनः सत्र- 
ग्रसारणसमः सुषुप्तखमादिविका- 
सस्तदारूढमायाविसमअ्च तत्खः 
राज्ञतेजसादिः। ्त्रतदारुढाभ्या- 
मन्यः परमार्थमायावी स एव 
भूमिष्ठो मायाछन्नोऽदश्यमान एव 
खितो यथा तथा तुरीयाख्यं 


यह सृष्टि ईश्वरकी विभूति यानी 
उसका विस्तार है--ऐसा सृष्टिके 
विषयम विचार करनेवाले लोग मानते 
हैं | तात्पर्य यह है कि परमार्थ- 
चिन्तन करनेबालोंका सृष्टिके विषय- 
में आदर नहीं होता; जैसा कि “इन्द्र 
( परमात्मा ) मायासे अनेक रूप- 
वाळा हो जाता है” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है, [ केवळ बहिर्मुख पुरुष ही 
उसकी उत्पत्तिके विषयमें तरह- 
तरहकी कल्पना किया करते हैं ]। 
आकारमें सूत फेककर उसपर 
शख्रोसहित आरूढ हो नेत्रेन्द्रियकी 
पहुँचसे .परे जाकर युद्भके द्वारा 
अनेकों टुकड़ोंमें विभक्त होकर गिरे 
इए मायात्रीको पुनः उठता देखने- 
वाळे पुरुषांको उसकी रची हुई माया 
आदिके खरूपके चिन्तनमें आदर 
नहीं होता । उस मायावीके सूत्र- 
बिस्तारके समान ही ये सुषुप्ति एवं 
खप्नादिके विकास हैं; तथा उस 
(सूत्र पर चढ़े हुए मायावीके 
समान ही उन ( सुषुप्ति आदि 
अवस्थाओं ) में स्थित प्राज्ञ एवं 
तैजस आदि हैं । किन्तु वास्तविक 
मायावी तो सूत्र और उसपर चढ़े 
हुए मायावीसे भिन्न है और वही ` 
जैसे मायासे आच्छादित. रहनेके 
कारण दिखलायी न देता हुआ ही 
प्रथितीपर स्थित रहता है वेसा ही 
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परमार्थतत्त्वम्‌ । अतस्तचिन्ताया- | तुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भी है । 

। | » _ | अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषोंका उसी- 
सेवा क्षुणामार्या ०७ 

| मैवादरो सश गरा न के चिन्तनमें आदर होता है। 


निष्प्रयोजनायां सृष्टावादर इत्यतः | प्रयोजनहीन सृष्टिमें उनका आदर 
a 0 नहीं होता । अतः ये सव विकल्प 
सृष्टिचिन्तकानामेवते विकण्पा  सृष्टिका चिन्तन करनेवालोके ही 


इत्याह- खप्नमायासरुपेति । | हैँ; इससे कहा है “खप्रमायासरूपा 


| शः इति’ अर्थात्‌ [ दूसरे इसे ] खप्रूपा 
| खमरूपा मायासरूपा चेति ॥७॥ | और मायारूपा [ बतळाते हैं ] ॥७॥ 
“TORI 


इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः । 


कालात्प्रसूति भूतानां मन्यन्ते काळचिन्तकाः ॥ ८ ॥ 
| कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि 'प्रभुकी इच्छा 
ही सृष्टि है |? तथा कालके विषयमें विचार करनेवाले [ ज्योतिषी लोग ] 
कालसे ही जीवोंकी उत्पत्ति मानते हैं ८ ॥ 

इच्छामात्र प्रभोः सत्यसंकरप- | भगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं; अतः 


~¢ श | घटादिकी सृष्टि प्रसुका संकल्पमात्र 
र्‌ ९ एपतामसात्र A 
वास्सष्टिषटादिः संकल्पः है--उनके संकल्पसे भिन्न नहीं है। 


न संकल्पनातिरिक्तम्‌। कालादेव | तथा कोई-कोई “सृष्टि काळहीसे हुई 
सृष्टिरिति केचित्‌ ॥८॥ ` है? ऐसा कहते हैं. ॥ ८ ॥ 
“EOS 


भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडाथेमिति चापरे । 
देवस्यैष खभावो$यमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ & ॥ 


es कुछ छोग “सृष्टि मोगके, लिये है? ऐसा मानते हैं और कुछ 'क्रीडाके 
लिये है? ऐसा समझते हैं । [ परन्तु वास्तवमें तो ] यह भगवानका खभाव 
ही है क्योंकि पूर्णकामको इच्छा ही क्या हो सकती है! ॥ ९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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भोगाथ क्रीडाथंमिति चान्ये | दूसरे लोग सृष्टिको “यह भोगार्थ 
अथवा क्रीडार्थं है'-ऐसा मानते हैं । 

टि मन्यन्ते । अनो! पथयो “देवस्यैष खमावोऽयम्‌' इस वाक्यसे 
दूषणं देवस्यैष खभावोऽयमिति | देवके ख़मावपक्षका आश्रय लेकर 
Es इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त बतळाते 

देवस्य खभावपक्षमाश्रित्य, सर्वेषां | हें । अथवा आप्तकामस्य का स्पृहा! 
यह चोथा पाद सभी पक्षोंको दोष- 
युक्त बतलळानेत्राला है; क्योकि 
न हि रज्ज्वादीनामविद्याखभाव- | अविद्यारूप अपने खभावके बिना 


व्यतिरेकेण सर्पाद्यामासत्वे रञ्जु आदिका सपोदिकी अभिव्यक्ति- 


> , म कारणत्व नह बतछाया जा 
कारणं शक्यं वक्तुम्‌ ॥९॥ | सकता ॥ ९॥ ` 


चतुर्थं पादका विवरण ` 
चतुर्थ; पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य | ' अब क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा 


पाद भी बतढाना है, अतः यही 
इत्याइ-नान्त'पर्चमित्यादिना | | बात 'नान्तःप्रज्ञम? इत्यादि मन्त्रसे 


सवशब्दप्रवृत्तिनिमित्तशून्यत्वा- | कर्ते है । वह ( चौथा पाद्‌ ) 
म्पूण राब्दप्रंवृत्तिके निमित्तसे रहित 
त्त्य शब्दानभिघेयत्वमिति | है, अतः शब्दसे उसका वर्णन नहीं 


विश्ेषप्रतिपेधेनै किया-जा सकता । इसलिये श्रुति 
पेधेनेब ह तुरीयं | अन्तःप्रज्ञत्व आदि ] विशेष भावका 





वा पक्षाणामाप्तकामस्य का स्पृहेति । 





` निदिदिशति4 ... प्रतिषेध करके ही उस. तुरीयकं 
६... | निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है. । 
 शून्यमेंव तहिं तत्‌। | | पूर्व ०-तंब तो वह शून्यरूप ही 
“Gh त, जळ 





न; मिथ्याविकट्पस्यं | पिद्धान्ती-नंहीं; क्योकि मिथ्या 
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निनिमित्तत्वानुपपत्तेः | न हि| विकल्पका बिना किसी निमित्तके 


रजतसर्पपुरुषसृगतृष्णिकादिवि- ७ Pes है । चार सर्प, 
कल्पाः a ¢ [अ तृष्णा आद विकल्प 
श जलाए [रः | सीपी, रस्सी, ठू ठं और 


व्यतिरेकेणावस्स्वास्पदाः शक्याः | उसर आदिके बिना निराश्रय ही 
कर्पायतुस्‌ । कल्पना नहीं किये जा सकते । 

एवं तहिं ग्राणादिसवेविकर्पा-| पूर्व-यदि ऐसी बात है तब 

| तो प्राणादि सम्पूण विकल्पका 

स्पदत्वात्तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वस्‌ | आश्रय होनेके कारण वह तुरीय 

इति न ग्रतिपेधैः प्रत्याय्यत्वस्‌ | शब्दका वाच्य सिद्ध होता है; जल्के 

आधारभूत धट आदिके समान 

उद्काधारादेरिव घरादेः। | [अन्तःप्रज्त्वादिके] प्रतिषेधद्वारा उस- 

की प्रतीति नहीं करायी जा सकती । 

न; ग्राणादिविकल्पस्यासत््वा- | िद्धान्ती- ऐसी बात नहीं है; 

[ क्योंकि झुक्ति आदिमें प्रतीत होने- 

वाळी चाँदी आदिके समान प्राणादि 

विकल्प असद्रूप है । तथा सत्‌ और 

असतूका सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके 

अवृत्तिनिमित्तमागवस्तुत्वात । | कारण शब्दकी प्रवृत्तिका हेतु नहीं 

हो सकता; और न गौ आदिके' 

नापि प्रमाणान्तरविषयत्वं खरूपेण समान वह खरूपसे किसी अन्य. 


र प्रमाणका ही विषय हो सकता है 
गवादिवत्‌} आत्मनो निरुपाधि- नाकि आला दावि ह 


कत्वात्‌ । गवादिवन्नापि जाति- | इसी प्रकार अद्वितीयरूप होनेके 

कारण सामान्य अथवा विशेष भाव- 

मस््तमद्वितीयत्वेन सामाच्य- | का अभाव होनेसे उसमें १७७५ 

वि समान जातिमत्त्व भी नहीं है। और 

पाचकादिवदविक्रियत्वात्‌ । | पाचकादिके समान क्रियावत्त्व तथा 
५-६ । 


च्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः । 


न हि सदसतोः सम्बन्ध; शब्द 
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नापि गुणवत्त्व॑ नीलादिव- 
न्निगुणस्वात्‌ । अतो नाभिधानेन 
'निर्देशमहेति । 

शशविपाणादिसमत्वान्निरथ- 
कत्व तहिं । 


न; आत्मत्वावगमे तुरीयः 


स्यानात्मतृष्णाच्या- 
तुरीयावगमस्य _ = त्र 
सार्थकत्वम्‌ वात्तहतुत्वाच्छाक्त- ०७ 


कावगम इव रजत- 
तृष्णायाः । न हि तुरीयस्यात्स- 
त्वावगमे सत्यविद्यातृष्णादि दो- 
षाणां सम्भवोऽस्ति न च तुरीयस्या- 
त्मस्वानवगमे कारणमस्ति; सर्वो- 
पनिषदां तादर्थ्यनोपक्षयात्‌ । 
।तच्मसि’(छा०उ०६।८-१६) 
“अयमात्मा ब्रह्म” ( बु० उ० २। 


५ ]१९)। “तत्सत्यं स 
आत्मा” (छा० उ० ६। ८॥१६) 


“बत्पाक्षादपरोक्षाह्ुक्ष ( बृ० 
उ० ३। ४ । १ ) । “सबाद्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः” ( गु० उ० २। 
१। २) | “आत्मेवेद* सवम्‌’ 
(छा० उ० ७। २५।२) 
इत्यादीनाम्‌ । 


निर्गुण होनेके कारण नीलता आदि- 
के समान गुणवत्त्व ही है । इसलिये 
उसका किसी भी नामसे निर्देश 
नहीं किया जा सकता । 


पर्व०-तत्र तो शंशश्वन्नादिके 
समान [ असद्रुप होनेके कारण ] 
उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है। 

तिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि शुक्तिका 
ज्ञान होनेपर जिस प्रकार | उस- 
में आरोपित ] चाँदीको तृष्णा नष्ट 
हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा 
आत्मा है--ऐसा ज्ञान होनेपर वह 
अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत्त 
करनेका कारण होता है । तुरीयको 
अपना आत्मा जान लेनेपर अविद्या एवं 
तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं 
रहती । और तुरीयको अपने आत्म- 
खरूपसे न जाननेका कोई कारण भी 
नहीं है, क्योंकि ““तत्तमसि” “अय- 
मात्मा ब्रह्म” “तत्सत्यं स आत्मा 


“यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्र” स- 
बाह्याम्यन्तरो ह्यजः”? “'आत्मेवेद*- 


सवम्‌? इत्यादि समस्त उपनिषद्वाक्यो- 


! का पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है । 
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सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थ- 
रूपश्चतुष्पादित्युक्तस्तस्यापरमार्थ- 
रूपसविद्याकृुत॑ रज्जुसर्पादि- 
समगुक्त पादत्रयलक्षणं बीजाङ- 
कुरस्थानीयस्‌ । अथेदानीस- 
बीजात्मकं परमार्थखरूपं रञ्जु- 
स्थानीयं सपादिस्यानीयोक्तस्यान- 
त्रयनिराकरणेनाह--नान्तःप्रज्ञ- 
मित्यादि । 


वह यह आत्मा परमार्थ और 
अपरमार्थरूपसे चार पादवाळा है- 
ऐसा कहा है । उसका बीजाडूर- 
स्थानीय पादत्रयस्वरूप अपरमार्थ- 
रूप रज्जुसपादिके समान अविद्या- 
जनित कहा गया है । अब सर्पादि- 
स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा- 
करणकर *नान्तःप्रज्ञम' इत्यादि 
रूपसे उसके रञ्जुस्थानीय 
अबीजात्मक परमार्थखरूपका वर्णन 
करते हैं--- 


तुरायका स्वरूप 


नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःशन्ञं न प्रज्ञान" 
घनं न "प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्यवहायमग्राह्मम- 
लक्षणमाचिन्त्यमव्यपदेइयमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चो- 
पशम शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा 


स विज्ञेयः ॥७॥ 


[ विवेकीजन ] तुरीयकी ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तःप्रज्ञ है, न 
बहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः ( अन्तर्बहिः ) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न 
रज्ञ है, और न अप्रज्ञ है। बल्कि अदृष्ट, अब्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, 
अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपञ्चका उपशम, शान्त, शिव 
और अद्वेतरूप है । वही आत्मा है और वही साक्षात्‌ जाननेयोग्य है ॥७॥ 


नन्वात्मनश्चतुष्पाच्व प्रतिज्ञाय 
पादत्रयकथनेनैव चतुथस्यान्तः 


पूर्व -किन्तु आत्मा चार पादों- 
वाळा है--ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके 
तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही 
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प्रज्ञादिभ्योडन्यत्वे सिद्धे नान्तः 


्ज्ञमित्यादिग्रतिपेधोऽनर्थेकः । 


न; सर्पीदिविकरपप्रतिपेधेनेव 


रञ्जुस्वरूपप्रतिपत्तिः 


आत्मावगतो 


वत्त्रयवस्थस्येवात्म- 
अनात्मप्रतिषेध 
एव प्रमाणम्‌ नस्तुरीयत्वेन प्रति- 

पिपादयिषितत्वात्‌} 
तस्वमसीतिवत्‌ । यदि हि च्यव- 
स्थात्मविलक्षणं तुरीयमन्यत्तत्म- 
तिपत्तिद्वारामावाच्छा्रोपदेशा- 
नर्थैक्यं- गुन्यतापत्तिर्वा । 
रज्जुरिव सरपादिभिविकरप्य- 


माना खयानत्रयेऽप्यात्मेक 


्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते यदा 
तदान्तःप्रज्ञत्वादिग्रतिषेधविज्ञान- 
प्रमाणसमकालमेवात्मन्यनथग्रप- 
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चौथे पादका अन्तःप्रज्ञादि विशेषणों- 
से भिन्न होना तो सिद्ध ही है; अतः 
यह “नान्तःप्रज्ञम्‌? इत्यादि प्रतिषेध ` 
तो व्यथ ही है । 

सिद्धान्ती-एऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि जिस प्रकार सपौदि विकल्प- 
का प्रतिषेध करनेसे ही रज्जुके 
खरूपका ज्ञान हो जाता है उसी 
प्रकार, जैसा कि “तत्तमसि” इत्यादि 
वाक्यमें देखा जाता है, यहाँ 
[जाग्रदादि] तीनों अवस्थाओंमें स्थित 
आत्माका ही तुरीयरूपसे प्रतिपादन 
करना इष्ट है । यदि तुरीय आत्मा 
अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सवथा 
भिन्न होता तो उसकी उपलब्धिका 
कोई उपाय न रहनेके कारण 
शात्रोपदेशकी व्यर्थता अथवा 
शुन्यवादकी प्राप्ति हो जाती । जब 
कि सपीदि (सर्प, धारा, भूच्छिद्वादि ) 
खूपसे विकल्पित रज्जुके समान 
[जाग्रदादि ] तीनों स्थानोंमें एक ही 
आत्मा अन्तःश्रज्ञादिरूपसे विकल्पित 
हो रहा है तब तो अन्तःप्र्ञत्वादिके 
प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति- 
के समकाळ ही आत्मामें अनर्थ- 


| प्रपञ्चकी निवृत्तिरूप फल सिद्ध .हो 


अआनिवृत्तिलक्षणफर्ल परिसमाप्तम्‌) 
इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तर 


जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार 
करनेके लिये इसके सिवा किसी 
अन्य प्रमाण अथवा साधनकी खोज 


साधनान्तरं वा न मृग्यम्‌ । | करनेकी आवश्यकता नहीं है; जैसे 


| £] 
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रञ्जुसपेविषेकसमकाल इ | कि रज्जु और सर्पका विवेक होनेके 


HN, Ce ~ ~ समानकालमें ही रज्जुमें सर्पनिवृत्ति- 
रज्ज्वां सपानशवत्तिफले सति रूप फलकी प्राप्ति होते ही रज्जुका 
रज्ज्वधिगमस । ज्ञान हो जाता है [उसी प्रकार यहाँ 


की. ॒ समझना चाहिये] । 
येषां पुनस्तमोऽपनयव्यतिरेकेण किन्तु जिनके मतमें घठल्ानमें 
घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते | अन्धकारकी निइत्तिके सिवा किसी 
Rh और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रबृत्ति 
| तेषां छेद्यावयवसम्बन्धवियोग- | होती है उनका तो मानों ऐसा कथन 
| च्यतिरेकेणान्यतरावयवेऽपि- . | है कि छेय पदायोकि जवयरनाका 
oR he ` | सम्बन्धविच्छेद करनेके अतिरिक्त भी 
च्छिद्च्याश्रयत इत्युक्त स्यात्‌ | छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक 
अवयवमें कोई व्यापार होता है ।* 


यदा पुनघटतमसोविवेककरणे | छेद्य अवयबोंका सम्बन्धच्छेद 


स्थित करनेमें प्रवृत्त छेदनक्रिया जिस 
प्रवृत्तं प्रमाणमनुपादित्सिततमो- | "` 
[ सुपादित्सिततम प्रकार उसके अवयवोके विभक्त 


निवृत्तिफलावसानं छिदिरिव- र जानेमें समाप्त शा 
है उसी प्रकार जब घट 
च्छे सभु ॥ 0 करनेमें 

धाबयवसम्भन्धविवेककरणे और अन्धकारका पार्थक्य करनेमें 
अबृत्ता तद्वयवद्वैधीभावफला- | प्रदत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी 


# तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमें रहते हुए घटका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये अन्धकारकी निवृत्तिमात्र ही आवश्यक है; अन्य किसी 
क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उसो प्रकार तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसमें 
आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादका निषेध ही कत्तव्य है। जो लोग घटज्ञानमें अन्धकार" 
निवृत्तिके सिवा उसके उत्पादक प्रमाणका कोई और व्यापार भी खीकार करते 
हैं वे मानों ऐसा कहते हैं कि छेदनक्रिया छेद्यपदाथके अवयवोंका सम्बन्धच्छेद 
करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवमे कोई अन्य कायं भी कर देती है। परन्तु 
यह बात सर्वसम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयवविक्ेषणके सिवा कोई अन्य 
व्यापार नहीं होता | इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है | 


१. यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवतंक है तो विषयके स्फुरण होनेका तो 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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वसाना तदा नान्तरीयक घट- 


विज्ञान न तत्प्रमाणफलम्‌ । 

न च तइदप्यात्मन्यध्यारो- 
पितान्तःप्रज्ञत्वादिविवेककरण 
प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्य 
अनुपादिर्सितान्तःप्रज्ञत्वादिनि- 
वृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो- 
पपत्तिः । अन्तःप्रज्ञत्वादिनि- 
वृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि- 
भेदनिवृत्तः । तथा च वक्ष्यति-- 
“ज्ञाते द्वैतं न विद्यते” ( माण्डू० 
का० १ । १८) इति। ज्ञानस्य 
दवैतनिइत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- 
'न्तरानवस्थानात्‌ । अवस्थाने 
_चानवखाप्रसङ्गादृद्वेतानिवृत्तिः । 


निवृत्तिरूप फलमें ही समाप्त हो जाने- 
वाळा है तब घटज्ञान तो अवश्यम्भावी 
है, बह प्रमाणका फळ: नहीं है । 


उसीके समान आत्मामें आरोपित 
अन्तःप्रज्ञत्वादिके विवेक करनमेमें 
प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणका, 
अनुपादिस्सित (जिसका स्वीकार 
करना इष्ट नहीं है उस)अन्तःप्रज्ञत्वादि- 
की निवृत्तिके सिवा तुरीय आत्मामं 
कोई अन्य व्यापार होना सम्भव 
नहीं है, क्योंकि अन्तःप्रज्ञत्वादिकी 
निवृत्तिके समकालमें ही प्रमातृत्वादि 
भेदकी निवृत्ति हो जाती है । ऐसा 
ही “ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं 
रहता” इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कहेंगे 
भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति 
दवेतनिवृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे 
क्षणमें नहीं रहती; और यदि स्थिति 
मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्ग * 
उपस्थित हो जानेसे द्वैतकी निवृत्ति 


कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाहिये 
ऐसी आशङ्का करके आगेकी बात कहते हैं । 


कै अद्वेत-बोधके लिये'जिन-जिन प्रमाणोंका आश्रय लिया जाता है वे 


सब द्वैतप्रपञ्नके ही अन्तर्गत हैं । निखिलद्वेतकी नित्त करनेवाला वृत्तिश्ञान भी 
बृत्तिरूप होनेके कारण द्वेतके ही अन्तर्गत है | यदि बह सम्पूर्ण द्वैतकी निदत्त 
करके भी बना रहे तो उसकी निवृत्तिके लिये किसी अन्य वृत्तिकी अपेक्षा होगी 
और उसके लिये किसी तीसरीकी । इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित हो 

जायगा और द्वैतकी निवृत्ति कभी न हो पावेगी । इसलिये निखिलद्वैतकी निदृत्ति 
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तसात्प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापा- ही नहीं होगी अतः यह सिद्ध 


हुआ कि प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणके 


श्ससकाठेवात्मन्यध्यारोपितान्तः प्रवृत्त होनेके समकालमें ही आत्मामे 


आरोपित अन्तःप्रन्ञत्वादि अनर्थकी 


ज्ञत्वाच्चनथेनिवृत्तिरिति सिद्धस्‌। निवृत्ति हो जाती है । 


नान्तःप्रज्ञसिति तेजसप्रतिषेधः 
न वहिष्प्रज्ञमिति विश्वप्रतिषेधः । 
नोभयतःप्रज्ञसिति जाग्रत्खम्नयो; 
अन्तरालावस्थाप्रतिषेधः । न 
प्रज्ञानघनसिति सुपुस्तावस्थाग्रति- 
पेध | चीजभावाविवेकरूपत्वात्‌। 
न प्रज्ञमिति युगपत्सरवेविषयप्रज्ञा- 
तृत्वप्रतिषेध । 
चेतन्यप्रतिषेधः । 

कथं पुनरन्तःप्जञत्वादीना- 


नाप्रक्ञामत्य- 


'अन्तःप्रज्ञ नहीं है” ऐसा कहकर 
तैजसका प्रतिषेध किया है; 'बहि- 
प्रज्ञ नहीं है! इससे विश्वका निषेध 
किया है; 'उभयतःप्रज्ञ नहीं है' 
इस वाक्यसे जाग्रत्‌ और स्वप्तके 
बीचकी अवस्थाका प्रतिषेध किया है; 
धप्रज्ञानधन नहीं है? इससे सुषुप्तिका 
प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीज- 
भावमय-अविवेकस्व॒रूपा है; प्रज्ञ 
नहीं है” इससे एक साथ सब 
विषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किया है; 
तथा 'अप्रज्ञ नहीं है! इससे 
अचेतनताका निषेध किया है । 

किन्तु जब कि अन्तःप्रज्ञत्वादि 
धर्म आम्मामें प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं 


मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादों | तो केवळ प्रतिषेधके ही कारण 


सर्पादिवत्प्रतिषेधादसत्त्व गम्यत 


त्युच्यते । ज्ञखरूपाविशेषेऽपि 





उनका रञ्जुमें प्रतीत होनेवाले 
सपीदिके समान असत्यत्व केसे सिद्ध 
हो सकता है ? इसपर कहते हैं--- 
रज्जु आदिमें प्रतीत होनेवाळे सप, 


Dene te न उमा 
करनेके उत्तरक्षणमें ही बृत्तिशान खयं भी निवृत्त हो जाता ह-यही मत समी 


चीन है । 





तर] 
2६ 
3; 
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इतरेतरव्यभिचाराद्रञ्ञ्चादाविव 
सर्पधारादिविकल्पितभेदबत्‌ 
सवत्राव्यभिचाराज्ज्ञस्वरूपस्य 
सत्यत्वम्‌ । 

सुषुप्ते व्यभिचरतीति चेन्न । 
सुपुसस्यानुभूयमानत्वात्‌ । “न 
हि विज्ञातुर्विज्ञातेविपरिलोपो 
विद्यते” (ब्व उ० ४। ३। ३०) 
इति श्रुतेः । 

अत एवाइष्टम्‌ | यसाददष्ट 
तसादव्यवद्वायम्‌ । अग्रां कर्म 
न्द्रियेः । अलक्षणमलिङ्गमित्येतद- 
ननुमेयमित्यथः । अत एवा- 
चिन्त्यम्‌ । अत एवाव्यपदेइयं 
शब्दैः । एकात्मप्रत्ययसार 
जाग्रदादिस्थानेष्वेकोऽयमार 
व्यभिचारो यः प्रत्ययस्तेनाचु- 
सरणीयम्‌। अथ बेक आत्मप्रत्ययः 


धारा आदि विकल्पभेदोंके समान 
उनके चित्स्वरूपे कोई भेद न 
होनेपर भी परस्पर . एक-दूसरेका 
व्यभिचार होनेके कारण वे असद्रूप 
हें । किन्तु चित्स्वरूपका कहीं भी 
व्यभिचार नहीं है; इसलिये वह 
सत्य है । 

यदि कहो कि सुषुप्तिमे उसका 
व्यभिचार होता है तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषु्तिका 
भी अनुभव हुआ करता है; जेसा कि 
''विज्ञाताकी विज्ञातिका लोप नहीं 
होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

इसीलिये वह अद्श्य है । और 
क्योंकि अदस्य है इसलिये अन्यवहाय 
है तथा कर्मेन्द्रियोंसे अग्राह्म और 
अळक्षण यानी लिङ्गरहित है । 
तात्पर्य यह है कि उसंका अनुमान 
नहीं किया जा सकता | इसीसे वह 
अचिन्त्य है अतएव ाब्दोँद्वारा 
अकथनीय है । वह एकात्मप्रत्ययसार 


है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थानोंमें 


एक ही आत्मा है-ऐसा जो 
अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे 
अनुसरण किये जाने योग्य है । 


शाँ० भा० ] 
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सार प्रमाण यस्य तुरीयस्याधिगमे 
तत्तुरीयमेकात्मम्रत्ययसारम्‌ । 
“आत्मेत्येवोपासीत” ( बृृ० उ० 
१।४।७) इति श्रुतेः । 
अन्तशप्रज्ञत्वादिस्थानिघम- 

प्रतिषेधः कुतः । ग्रपश्चोपशसमिति 
जाग्रदादिस्थानधमीभाव उच्यते । 
अत एव शान्तमविक्रियम्‌ + 
शिवं यतोऽद्वेतं भेदविकल्प- 
रहितम्‌ । चतुर्थं तुरीयं मन्यन्ते; 


प्रतीयमानपादत्रयरूपवेलक्षण्यात्‌। 
स आत्मा स विज्ञेय इति 
प्रतीयमानसपभूच्छिद्रदण्डादिव्य- 


तिरिक्ता यथा 
तत््वमसीत्यादिवाक्याथे आत्मा 


रज्जुसथा 


` «अष्टो द्रष्टा” (बृु०३०३।७। 


२३) “न हि द्रष्ड्ब्शेविंपरिकोपो 


विद्यते” (बृ० 3० ४ । ३ । २३) 


अथवा “आमा है- इस प्रकार ही 
उपासना करे” इस श्रृतिके अनुसार 
जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें 
एक आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण 
है वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है । 
अन्तःप्रज्नत्वादि स्थानियों (जाग्रत्‌ 
आदि अवस्थाओंके अभिमानियों) 
के धमाका प्रतिषेध किया गया, 
अत्र 'प्रपञ्चोपशमम्‌' इत्यादिसे 
जाग्रत्‌ आदि स्थानों ( अवस्थाओं) के 
घर्माका अभाव बतलाया जाता 
है । इसीलिये वह शान्त यानी 
अविकारी है; और क्योंकि वह अद्वेत 
अर्थात्‌ भेदरूप विकल्पसे रहित है, 
इसलिये शिव है । उसे चतुर्थ यानी 
तुरीय मानते हैं; क्योंकि यह प्रतीत 
होनेवाले पूर्वोक्त तीन पादोंसे विलक्षण 
है । वही आत्मा है और वही 
ज्ञातव्य है । अतः जिस प्रकार रञ्जु 
अपनेमें प्रतीत होनेत्राले सर्प, दण्ड 
और भूच्छिद्र आदिसे सर्वथा भिन्न है 
उसी प्रकार “तत्तमसि' इत्यादि 
वाक्योंका अर्थस्वरूप आत्मा, जिसका . 
कि “अदृश्य होकर भी देखनेचाळा है” 
“(दरष्टाकी दष्टिका छोप नहीं होता? 
इत्यादि श्रुतियोंने प्रतिपादन किया है, 


[अपनेमें अध्यस्त जाग्रदादि अत्रस्थाओं- 
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इत्यादिभिरुक्तो यः। स विज्ञेय | से सर्वथा भिन है] । वही ज्ञातव्य है 
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इति भूतपूर्वगत्या; ज्ञाते | -ऐसा भूतपूर्वगतिसे# कहा जाता 
हैं, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर 
द्वेतका अभाव हो जाता है || ७॥ 
“ESOS 
तुरायका प्रभाव 
अत्रेते शोका भवन्ति-- 
इसी अर्थमें ये श्लोक हैं--- 
निवृत्ते सबेढुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः । 
अद्वतः सवेभावानां देवस्तुयो विभुः स्मृतः ॥ १० ॥ 
तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान-प्रभु ( समर्थ) 
है । वह अविकारी, सब पदार्थोका अद्वेतरूप, देव, तुरीय और ब्यापक _ 
माना गया है ॥ १० || म 
प्राज्नतेजसविश्वलक्षणानां | _ ठरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस और 
सबेदुःखानां निइत्तेरीशानस्तुरीय | विरूप समस्त ढुःखोकी निवृत्तिमें 
आत्मा । ईशान इत्यस्थ पदस्थ | शान दै। शान इस पदकी | 


५ ~~ ` _ =~ | व्याख्या प्रभु’ है । तात्पर्यं यह है 
व्याख्यान प्रथरिति । दुभवनिइच्ति कि वह दुःखनिवृत्तिमें समर्थ है, 


अति प्रथुभेवतीत्यथेः। तद्विज्ञान- | क्योंकि उसका विज्ञान दुःखनिदृत्ति 
निमित्तत्वाददुःखनिवृत्ते! । का कारण है । 
अव्ययो न व्येति खरूपान्न | अव्यय-जो व्यय (विकार) . 
हि को प्राप्त नहीं होता; अर्थात्‌ जो 
व्यभिचरतीति यावत्‌। एतत्कुत; | खरूपसे व्यमिचरित यानी च्युतं 
क कारी । जजज- | नहीं होता । क्यों च्युत नहीं होता? 
तः। सबेभावानां रज्जु र 
[RST ड क्योंकि वह अद्वैत है । अन्य सब 


® अर्थात्‌ अविद्यावस्थामें आत्मामें जो ज्ञेयत्व मान रखा था उसीका आश्रय 
लेकर तुरीयको “ज्ञातव्य? कहा जाता है । वास्तवमै तों जो अव्यवहाय और 
अप्रमेय है उसे ज्ञातव्य भी नहीं कहा जा सकता । . 


द्रेताभावः॥ ७॥ 





_ तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां 
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सपेबन्सृषात्वात्सत एप देवो | पदार्थ रज्जुमें अध्यस्त सर्पके समान 


अ मिथ्या हैं; इसलिये प्रकाशनशीळ 
दयोतनात्तुरीयश्रतुर्थो विुर्व्यापी  होनेके कारण वह यह देव तुर्य 


स्पृतः ॥१०॥ यानी चतुर्थ और विमु यानी व्यापक 
माना गया है ॥ १०॥ 
“EOS 


` विश्व और तैजससे तुरायका मेद 
विश्वादीनां सामान्यविशेष- | तुरीयका यथाथ खरूप समझनेके 
लिये विश्व आदिके सामान्य ओर 
विशेष भातका निरूपण किया 


जाता है-- 





भावो निरूप्यते तुर्ययाथात्स्या- 





वधारणार्थस्‌- 
कार्यकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसो । 
पराज्ञः कारणबडस्तु दो तौ तुर्ये न सिध्यतः ॥ ११॥ 
विश्व और तैजस-ये दोनों कार्य ( फलावस्था ) और कारण 
( बीजावस्था ) से बँघे इए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवल कारणात्रस्था- 
से ही बद्ध है । तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हैं ॥ ११ ॥ 
कार्य क्रियत इति फलभाव$। | जो किया जाय उसे कार्य कहते 


र हैं; वह फलभाव है। और जो करता 
कारणं करोतीति बीजभावः । | ३ उसे कारण कहते हैं; बह बीज- 


४ है'। ये उपयुक्त विश्व और 
तैजस तत्त्वके अग्रहण एवं अन्यथा- 
बीजफलभावाभ्यां तौ यथोक्तो | प्रहणरूप वीजमाव और फठमावसे 


० बँधे अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पकड़े 
विश्वतेजसो बद्धौ सं गृह्दीताविष्येते। सति जतिक किए आई 


राज्ञस्तु बीजभावेनेव बद्ध । | केवल बीजभावसे ही बँधा हुआ है । 
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तत्वाप्रतिबोधमात्रमेव हि बीजं | तत्तका अप्रतिबोधरूप बीज ही 


न > = | उसके ग्राज्ञत्वमें कारण है । इससे 
प्राज्ञर | हॉ रर 
प्राहत्वे निमित्तम्‌ । ततो द्वी ता तात्पर्य यह है कि तुरीयमें वे बीज 


बीजफलभावौ तच्वाग्रहणान्यथा- और फलमावरूप तत्वका अग्रहण 
ग्रहणे तुर्ये न. सिध्यतो न विद्येते | एमं अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं 
७ रहते; उनकी तो, वहाँ रहनेकी 
न सम्भवत इत्यथः ॥९९॥ सम्भावना ही नहीं है॥ ११ ॥ 
“ERIS 
आज्ञसे तुरीयका भेद 


कथं पुनःकारणवद्भत्वं गराज्ञस्य | किन्तु प्राज्ञकी कारणबद्धता 
तुरीये बा तस्वाग्रहणान्यथाग्रहण- | किस प्रकार है ४ तथा तुरीयमं 
(त योन सिन्त इति तत्वका अग्रहण और अन्यथाग्रहण- 
रक्षणो बन्धा न [सन्यत शत ` | हय बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते ! 
यसात्‌ इसपर कहते हैं, क्योंकि--- 
` नात्मानं न परांश्रेव न सत्यं नापि चानृतम्‌ । 
पये हि 
प्राज्ञ किञ्चन संवेत्ति तुर्य तत्सबंहक्सदा ॥ १२॥ 
प्राज्ञ तो न अपनेको, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको 
ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा सवदृक्‌ है ॥ १२ ॥ 


आत्मविळक्षणमविद्याबीजप्रसतं| प्राज्ञ आत्मासे भिन्न अविद्यारूप बीज- | 
९ 
बाद देतं आझो न किञ्चन संवेत्ति | ` उपम इए बदिः वेदयपदायरूप 
वेश्वतैजसौ। तत तको कुछ भो नहीं जानता, जैसा | 
यथा विश्वतेजसौ । ततश्चासौ तत्त्वा] कि विश्व और तैजस उसे जानते हैं। 


ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणबीज- | ईसीलिये यह de 
> यं भूत तत्त्वाग्रहणरूप अन्धकारसे बधा 
आ मति । यसाः | रहता है । और क्योंकि तुरीयसे 


भ्‌ तत्सबेक्सदा तुरीयादन्यस्या- ' मिन पदार्थका सर्वथा अभाव होनेके 





र क 
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। सावात्संबेदा सदेवेति सवं च | कारण वह सदा-सर्वदा सर्वदक्खरूप 
तद्दक्चेति सर्षदृक्तसान्न | रौं है--जो सर्वरूप और उसका 


जा है की साक्षी भी हो उसे 'सबंदक' कहते 
तत्त्वाग्रहणलक्षण बीज तत्र । हे--इसलिये उसमें तत्त्वका अग्रहण- 


तत्प्रत्तस्यान्यथाग्रहणस्थाप्पत | रूप बीजावस्था नहीं है और इसी- 


| एवाभावो न हि सवितरि सदा लिये उसमें उससे उत्पन्न होनेवाळे 
| fs ye अन्यथाग्रहणका भी अमाव है, 
प्रकाशात्मक ताहूरुद्धमप्रकाशन- | क्योंकि सदा प्रकाशखरूप सूर्यमे 


सन्यथाग्रकाशन वा सम्भवति । | उसके विपरीत अप्रकारान अथवा 


(६... ८२. ... 0०८0 ~ > > ~ ¬) अन्यथा-प्रकाशन सम्भव नहीं है, 
न हि द्रष्टरष्टेविपरिलोपो बिद्यते” _ परि 
जैसा कि “द्रष्टाकी इष्टिका वि 


(बु० उ०४।३।२२) इति नहीं होता” इस श्रतिसे सिद्ध 
श्रुतेः । - होता है । 

| अथ वा जाग्रत्खप्ययोः सवे- | अथवा er pads 
भूतावस्थः सववस्तुहगाभास-| ` 

, रीय एतेति कह | पदार्थोके साक्षीरूपसे तुरीय ही 
>> TE He भासमान है. इसल्यि वह स्वेदा 
नान्यदतोऽस्ति दृष्ट” (१० | सर्वसाक्षी है, जैसा कि “इससे भिन 


उ० ३।८। ११) इत्यादि- | और कोई द्रा नहीं है” इस श्रुतिसे 
श्रुते! ॥ १२॥ . | प्रमाणित होता है॥ १२ ॥ 


“इ | 
-्वेतस्याग्रहणं तुल्यसुभयोः पाज्ञतुयेयोः । 
बीजनिद्रायुतः प्राज् सा च तुर्ये न विद्यते ॥ १३ ॥ 


दैतका अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु 
प्राज्ञ बीजखरूपा निद्रासे युक्त है और तुरीयमें वह निद्रा है नहीं ॥१२॥ 


~“ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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निमित्तान्तरप्राप्ाशङकानि- 
वृत्त्यर्थोज्यं लोकः । कथं दैता- 
ग्रहणस्य तुल्यत्वात्कारणचद्धत्व 
` आज्ञस्येव न तुरीयस्येति प्राप्ता- 
शङ्का निवस्ते । 

यसाद्चीजनिद्रायुतस्तस्वा- 
प्रतिबोधो निद्रा, सेव च विशेष- 
प्रतिबोधप्रसवस्य बीजम्‌; सा 
बीजनिद्रा, तया युतः प्राज्ञः । 
सदा दक्खमावत्रात्तच्वाप्रति- 
बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न 
विद्यते। अतो न कारणबन्ध- 
स्तसिन्नित्यभिप्रायः॥ १३ ॥ 


[ गौ० का० 


यह श्लोक निमित्तान्तरसे प्राप्त 
आशंकाकी निवृत्तिके लिये है । 
भला द्वताग्रहणकी समानता होनेपर 
भी प्राज्ञकी ही कारणबद्धता क्‍यों 
है ? तुरीयकी क्यों नहीं है £-इस 
प्रकार प्राप्त हुई आशंकाको ही 
निवृत्त किया जाता है । 

[ इसका यह कारण है ] क्यो- 
कि वह ( प्राज्ञ) बीजनिद्रासे युक्त 
है--तत्त्के अज्ञानका नाम निद्रा 
है, वही विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका 
बीज है; अतः उसे 'बीजनिद्रा' 
कहते है प्राज्ञ उससे युक्त है । 
किन्तु सर्वदा सवदकुखरूप होनेके 
कारण तुरीयमें वह बीजनिद्रा नहीं 
है; अतः उसमें कारणबद्धता नहीं 
हे--यह इसका तात्पर्य है ॥१३॥ 


—Podpdpdpo——- 


तुरीयका स्वभ-निद्राशून्यत्व 


खमनिद्रायुतावाद्यो 


प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया । 


न निद्रां नेव च समं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः ॥ १४ ॥ 


विश्व और तैजस- ये खप्न और निद्रासे युक्त हैं तथा प्राज्ञ खम्नरहित 
निद्रासे युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं ओर 


नखप्नही ॥ १४ ॥ 
` खम्रोऽन्यथाग्रहणं सपे इव 


रज्जुमें सर्प-ग्रहणके समान 


रज्ज्वाम्‌ । निद्रोक्ता तत्त्वाप्रति- | अन्यथाग्रहणका नाम खम है; तथा 
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वोधलक्षण तम इति । तास्यां | तत्त्के अप्रतिबोधरूप तमको निद्रा 
Rs ge Eo कहते हैं | उन खप्न और निद्रासे 
ब युक्तो विश्वतेजसो। विश्व और देई पठ ह । 
अतस्ता कार्यकारणब द्वावित्युक्तो। | कार्यकारणबद्ध कहे गये हैं । किन्तु 
प्राज्ञ तो खप्तरहित केवळ निद्रासे ही 
युक्त है; इसलिये उसे कारणबद्ध 
निद्रया युत इति कारणबद्ध | कहा है । निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता- 
नल सिटि लोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं 
युक्तम्‌ । नोभय पश्यन्ति तुरीये देवते. क्योंकि सय व 
निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात्‌ | समान वे उससे विरुद्ध हैं । अतः 
तुरीय कार्य अथवा कारणसे बधा 
हुआ नहीं है--एऐसा कहा गया 
कारणबद्ध इत्युक्तस्तुरीयः।। १४॥। | है ॥ १४ ॥ 
“EOS 
कदा तुरीये निथितो | अब यह बतलाया जाता है कि 
भवतीत्युच्यते | मनुष्य तुरीयमें कब निश्चित होता 
| है— 


अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत््तमजानतः । 
विपयोसे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥ १५॥ 


अन्यथा ग्रहण करनेसे खप्न होता है तथा तत्वको न जाननेसे 
निद्रा होती है । और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय 
पदकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ 


खप्नजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां | रज्जुमें स्पग्रहणके समान खप 


क खो सवत ओर जागरित अवस्थाओमें तत्त्वके 
इव ग्रहतस्तत्व खमा मवात ।अन्यथाग्रहणसे खप्न होता है तथा 


निद्रा तत्वमजानतस्तिसृष्व- | तत्तके न जाननेसे निद्रा होती है, 


प्राइस्तु खम्नवर्जितकेवलयेव 


सवितरीव तस; । अतो न कार्य- 
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is RD fo vim नया 2259 sion fen ofS sim oh wi, 
वस्थासु तुल्या । खमनिद्रंयो- | जो तीनों अवस्थाओंमे तुल्य हे । 





स्तुर्यत्वाद्विश्वतेजसयोरेकराशि 
त्वम्‌ । अन्यथाग्रहणप्राधान्याच्च 
गुणभूता निद्रेति तसिन्तिपर्यासः 
खम्न; । तृतीये तु स्थाने तत्त्वा- 
` ज्ञानलक्षणा निद्रेव केवला 
विपर्यासः । 

अतस्तयोः कार्यकारणस्थानयो 
अन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपयासे 
कायकारणबन्धरूपे परमाथ- 
तत्त्वप्रतिबोधतः श्षीणे तुरीयं 
पदमरुनुते। तदोभयल्श्षणं बन्ध- 
रुप तत्रापञ्यस्तुरीये निश्चितो 
भवतीत्यथः॥। १५॥ 


इस प्रकार खप्न ओर निद्रामं तुल्य 
होनेके कारण विश्व और तैजसकी 
एक राशि है । उनमें अन्यथा- 
हणकी प्रधानता होनेके कारण 
निद्रा गौण है; अतः उन अवस्थाओं- 
में खप्तरूप विपरीत ज्ञान रहता है । 
किन्तु तृतीय स्थान ( सुषुप्ति ) में 
केवळ तत्त्वाग्रहणरूप निद्रा ही 


विपयोस है । 


अतः उन कायकारणरूप स्थानों- 
के अन्यथाग्रहण और तत्त्वाम्रहण- 
रूप विपयोसोंका परमाथतत्त्रके 
बोघसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी 
प्राप्ति होती है । तब उस अवस्थामें 
दोनों प्रकारका बन्धन न देखनेसे 
पुरुष तुरीयमे निश्चित हो जाता 
है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १५॥ 


वोध कब होता है ? 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 


_ अजमनिद्रमखम्मद्वतं 


बुध्यते तदा ॥ १६॥ 


जिस समय अनादि मायासे सोया हुआ जीव जागता है [ अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञान छाम करता है ] उसी समय उसे अज, अनिद्र और खम्नरहित 
अद्वेत आत्मतत्त्वका बोध प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 


ss ९ ns ~ £ 
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योऽयं संसारी जीवः स यह जो संसारी जीव है वह 


उभयलक्षणेन तच्वाप्रतिबोधरूपेण | ` तिबोधरूप बीजात्मिका एवं 
दि _ | अन्यथाग्रहणरूप अनादिकालसे 
॥ बाजात्मनान्यथाग्रहणलक्षणन च प्रवृत्त मायारूप निद्राके कारण 
| अनादिकालग्रवृत्तन मायालक्षणेन | [ खम और जागरित ] दोनों ही 
| 0 9 ४० छू अवस्था ओंमें ॥ 

खमेन ममायं पिता पुत्रोज्य॑ अवस्थाओंमें यह मेरा पिता है, यह 
शत सषा पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र, 
। नसा क्षेत्रं पशवो5हमेषां खामी गृह और पञ हैं, मैं इनका खामी 
| सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन | हँ तथा इनके कारण सुखी-दुःखो, 


os NN ~ ७ ०३१ 
ब्धितश्रवानेनेत्येवंप्रकारान्खभान्‌ क्क: बृद्धिको प्राप्त होता हू 
| २३ इत्यादि प्रकारके खप्त देखता हुआ 

स्थानद्वयेर्जपे पश्यन्सुप्तः । सो रहा है 


यदा वेदान्ताथतत्त्वाभिज्ञेन जिस समय वेदान्तार्थके तत्तको 


परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येबं | जाननेवाठे किसी परम कारुणिक 


हि (पहल ते गुरुके द्वारा 'तू इस प्रकार हेतु एवं 
स्व हेतुफलात्मकः कि तु तर परलय नही है विता 


° प्रतिबोध > 9 
मसीति म्यमान', तदच | इस प्रकार जगाया जाता है उस 
प्रतिबुध्यते समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है- 


कथम्‌? नासिन्वाममाभ्यन्तरं | “किस प्रकारका बोध होता है ! 

[ सो बतळाते हैं- ] इसमें बाह्य 

वा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतो- | अथवा आभ्यन्तर जन्मादि विकार 
नहीं है, इसलिये यह अजन्मा यानी 
सम्पूर्ण भात-विकारोंसे रहित है । 


वजितमित्यर्थः । यसाञ्जन्मादि- | और क्योंकि इसमें जन्मादिकी 
कारणभूत तथा अविद्याूप अन्ध- 


कारणभूतं नासिन्नविद्यातमोबीज रको रजपूत अतिया तहि है 
निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम्‌ । अनिद्रं | इसलिये यह अनिद्र है । वह तुरीय 


३-८ 


का SSO Sale > 


ऽजं सबाद्याभ्यन्तरसवंभावविकारः 
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हि तत्तुरीयमत एवाखमम्‌; | अनिद्र है, इसीलिये अखभ भी है; 
ब क्योंकि अन्यथाग्रहण तो [ तत्त्वा- 
तन्निमित्तत्वादन्यथाग्रहणस्य । | प्रतिब्रोधरूप ] निद्रांहीके कारण 
हुआ करता है । इस प्रकार क्योंकि 
वह अनिद्र और अखप्न है इसलिये 
तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा ॥१६॥।| ही उस समय अजन्मा और अद्वेत 

तुरीय आत्माका बोध होता है ॥ १६॥ 
“ERIS 
प्रपञ्चनिवृत्त्या चेत्प्रतिबुध्यते- |. यदि बोध प्रपन्चनिवृत्तिसे ही 
ऽनिवृत्ते प्रपञ्चे कथमद्वैतसि- होता है तो जबतक टु प्रपश्चकी 
निवृत्ति न हो तबतक अद्वत केसा? 
त्युच्यते-- इसपर कहा जाता है-- 
प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव 


प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः । 


यसाच्चानिद्रमखम्नं तसादजमद्वतं 


मायामात्रमिदं ्वतमहतं परमार्थतः ॥ १७॥ ` 


प्रपञ्च यदि होता तो निवृत्त हो जाता--इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु [ वास्तवमें ] यह द्वैत तो माथामात्र है, परमार्थतः तो अद्वेत 
ही है ॥ १७॥ | 
सत्यमेवं स्या्रपश्चो यदि | यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो 
विद्येत, रज्ज्वां तो इब | ` ऐसा ही होता; किन्तु वह 
तो रञ्जुमें सपके समान कल्पित 
कर्पितत्वान्न तु स विद्यते । | होनेके कारण [वस्तुतः ] है ही 
विद्यमानश्चेन्निवर्तत न्‌ सशयः | नहीं । यदि वह होता तो, इसमें 
| यक सात सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता । 
न हि रज्ज्वां आन्तिबुद्धया रज्जुमँ भ्रमबुद्धिसे कल्पना किया 


कल्पित; सर्पो विद्यमानः | हुआ सर्प [ वस्तुतः ] विद्यमान 


~ २ कक Ss “० ड 


| 
| 
| 
> 
| 
| 
| 
| 
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सन्विवेकतो निवृत्तः । नेतर माया | रहते इए विवेकसे निवृत्त नहीं 
“» ५ | होता । मायात्रीद्वारा फैलायी हुई 
सायथावना प्रयुक्ता 
इक्रा तरमा माया, देखनेवाछोंके दष्टिबन्धनके 
'चक्षुबेम्थापगमे विद्यमाना सती | हटाये जानेपर, पहले विद्यमान 
निवृत्ता । तथेदं प्रपञ्चाख्यं | एटी इर निड नहीं होती । इसी 
दत प्रकार यह प्रपक्चसक्षक द्रत भी 
मायामात्रं दवतं रज्जुवन्मायावि- | मायामात्र ही है; परमार्थतः तो 
बच्चाड्वैतं परमार्थतस्तसाज्न | रज्जु अथवा मायावीके समान अद्वेत 
ही है | अतः तात्पर्य यह है कि 
कश्चित्मपश्वः. प्रवृत्ती निदृत्तो कोई भी प्रपन्च प्रवृत्त अथवा निवृत्त 
वास्तीत्यभिप्रायः ॥ १७॥ | होनेवाला नहीं है || १७॥ 
“ERIS 
गुरु-शिष्यादि विकल्प व्यावह्मारक है 
` ननु शास्ता शास्रं शिष्य इति | यदि कहो कि शासक, शास्र 
और शिष्य--इस प्रकारका विकल्प 
विकल्पः कर्थं निवतेत इत्युच्यते | क्रिस प्रकार निवृत्त हो सकता है? 


तो इसपर कहा जाता है-- 
विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌ । 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥ १८॥ 


इस [ गुरु-शिष्यादि ] विकल्पकी यदि किंसीने कल्पना की होती 

तो यह निवृत्त भी हो जाता । यह [ गुरुशिष्यादि ] वाद तो उपदेशके 
ही लिये है । आत्मज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता ॥ १८ ॥ 

विकल्पो. त्रिनिवर्तेत यदि | यदि किंसीने इसकी कल्पना 


की होती तो यह विकल्प निवृत्त 
केनचित्करिपतः स्यात्‌ । यथाय हो जाता । जिस प्रकार यह प्रपञ्च 


प्रपञ्चो ` मायारञ्जुसपवत्तथायं ' माया और रज्जुसर्पके सद्श है. उसी 
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शिष्यादिमभेदविकल्पोऽपि प्राक्‌ | प्रकार यह शिष्यादि भेदविकल्प 


प्रतिबोधादेवोपदेशनिमित्तो5त 


उपदेशादयं वादः शिष्य; शास्ता 


शा्रमिति । उपदेशकार्यं तु 
ज्ञाने मित्वेतते ज्ञाते परमार्थतस्वे 
हैतं न विद्यते ॥ १८॥ 


भी आत्मज्ञानसे पूव ही उपदेशके 
निमित्तसे है । अतः शिष्य, शासक 
ओर शास्त्र--यह वाद उपदेराके 
ही लिये है । उपदेशके कार्यखरूप 
ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अथात्‌ 
परमार्थतत््रका ज्ञान हो जानेपर 
द्वेतकी सत्ता नहीं रहती ॥ १८ ॥ 


“EONS 
आत्मा और उसके पादांके साथ ओंकार ओर 
उसकी मात्राओंका तादात्म्य 


अभिधेयप्रचान ओङ्कारश्च- 


अबतक जिस ओंकाररूप चतु- 


तुष्पादात्मेति व्याख्यातो य+- | “पाद आत्माका अभिधेय (वाच्यार्थ) 


की प्रधानतासे वर्णन किया है-- 


सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्ारोऽधिमात्र पादा मात्रा 
मात्राश्र पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥ 


वह यह आत्मा अक्षारदष्टिसे ओंकार है; वह मात्राओंको विषय करके 


खित है । पाद ही मात्रा हैं और 
उकार और मकार हैं ॥ ८ ॥ . 


सोऽयमात्माध्यक्षरमक्षरमधि- 
कृस्पाभिधानग्राधान्येन वर्ष्य 
मानोऽध्यक्षरम्‌। कि पुनस्तद्‌- 
क्षरमित्याह, ओङ्कारः । सोऽय- 


मोङ्कारः पादशः ग्रविमज्यमानः, 


मात्रा ही पाद हैं; वे मात्रा अकार, 


वह यह आत्मा अध्यक्षर है; 
अक्षरका आश्रय लेकर जिसका 
अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया 
जाय उसे अध्यक्षर कहते हैं। 
किन्तु वह अक्षर है क्या! इसपर 
कहते हैं-वह ओंकार है । वह 
यह ओकार पादरूपसे विभक्त 
किये जानेपर अघिमात्र यानी 


~ 


न 
“७.2 २. - हट” हैं ~ >>> 
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अधिसात्रं मात्रामधिकृत्य वतत | मात्राको आश्रय करके वर्तमान 
< रहता है, इसलिये इसे “अधिमात्र' 

इत्याधसात्रम्‌ । १ क 

हक श आत्मनो कहते हैं । सो किस प्रकार ? क्यो- 

ये पादास्त ओङ्कारस्य मात्राः । | कि आत्माके जो पाद हैं वे ही 

ओंकारकी मात्राएँ हैं । वे मात्राएँ 


स्ताः ! उ 
कासाः १ अकार उकारो मकार न्ती हैं ! अकार, उकार और 


इति ॥ ८ ॥ मकार- यै ही [वे मात्राएं हैं| ॥८॥ 
“FOSS 
अकार ओर विश्वका तादात्म्य 
तत्र विशेषनियमः क्रियत अब उनमें विशेष नियम किया 
जाता है | 


जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा- 
तेरादिमत्ताद्वाप्रोति ह वे सवोन्कामानादिश्च भवति 
य॒ एवं वेद ॥ ९ ॥ 
जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमच्तके 
कारण [ ओंकारकी ] पहली मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार 
जानता है वह सम्पूण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और [महापुरुषोमें] 
आदि ( प्रधान ) होता है ॥ ९ ॥ 
जागरितयानो वैश्वानरो यः| जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर 


है वही ओंकारकी पहली मात्रा 
स ओङ्कारस्याकार? प्रथमा मात्रा । he अंग किए मल 
केन सामान्येनेत्याह- आपतेरापि| पहली मात्रा है-इसपर कहते हैं--- 
व्याप्तिकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता आत्तिके कारण, आस्तिका अर्थ व्याप्ति 
८६ चे सर्वा बाक” ( ऐे है । “अकार निश्चय ही सम्पूर्ण 
अकारो वै सर्वा वाक” ( ऐ० | बाणी है” इस श्रुतिके अनुसार 


आ० २ । ३ । ६) इति श्रुतेः। | अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है। 
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तथा वैश्वानरेण जगत्‌; “तस्य 
ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य 
मूर्धैव सुतेजा? ( छा० उ० ५ । 
१८ । २) इत्यादिश्रुतेः । 


अभिधानामिधेययोरेकत्व 


चावोचाम । आदिरस्य विद्यत 


इत्यादिमद्यथैवादिमदकाराख्यम- 


क्षरं तथैव वेश्वानरस्तसाद्वा 
सामान्यादकारत्वं वेश्वानरस्य । 


तदेकत्वविदः फलमाह-आम्रोति 


ह वे सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च | 


भवति महतां य एव चेद 


| गो ० का० 


तथा “उस इस वैश्वानर आत्माका 
मस्तक ही द्युलोक है” इस श्रृतिके 
अनुसार वैश्वानरसे सारा जगत्‌ 
व्याप्त है । 


अभिधान (वाचक) और 
अभिधेय ( वाच्य ) की एकता तो 
हम कह ही चुके हैं । जिसमें आदि 
( प्रथमता ) हो उसे आदिमतू 
कहते हैं । जिस प्रकार अकार 
नामक अक्षर आदिमान्‌ है उसी 
प्रकार वैश्वानर भी है । उसी 
समानताके कारण वेश्वानरकी 
अकाररूपता है । उनकी एकता 
जाननेवालेके लिये फल बतलाया 
जाता है- “जो पुरुष ऐसा जानता 
है अर्थात्‌ उपर्युक्त एकत्वको जानने- 
वाळा है वह समस्त कामनाओंको 
प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषोंमें 


यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यर्थः ९॥ | आदि- प्रथम होता है? || ९ ॥ 
+>&६०६/६०३९- 
उकार ओर तेजसका तादात्म्य 


 खप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कषा- 


द॒भयत्वाद्ठोत्कर्षति ह वे ज्ञानसन्तातिं समानश्च भवाति 


नास्याबहमवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १०॥ 
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खप्न जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्वके कारण 
ओंकारकी द्वितीय मात्रा उकार है । जो उपासक ऐसा जानता है वह 
अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और 

उसके वंशमें कोई ब्रह्ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 

स्वभस्थानसेजसो यः स| जो खप्नस्थानवाळा तैजस है वह 
ओंकारकी दूसरी मात्रा उकार है । 

ओङ्कारस्योकारो द्वितीया मात्रा | किस समानताके कारण दूसरी 
छ पने मात्रा है--इसपर कहते हैं-उत्कर्ष- 
केन सामान्येनेंत्याइ-उत्कर्षात्‌ । | र कारण । जिस प्रकार अकारसे 


अ - उकार उत्कृष्ट-सा है उसी प्रकार 

| कारादुत्कृष्ट इव दयुकारस्तथा |... तेजस उत्कृष्ट है । अथवा 

तेजसो बिश्वादुभयत्वाद्वाकारस- मध्यवर्ततित्वके कारण [ उन दोनोमें 

ह समानता है | । जिस. प्रकार उकार 

कारयोर्मध्यस्थ उकारस्तथा | अकार और मकारके मध्यमें स्थित है 

विश्वप्राज्योमप्ये. तैजसोज्त उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञके मध्यम 

तैजस है । अतः उमयपरत्वरूप 

समानताके कारण भी [उनमें 
अभिनता है ] । 

विद्दत्फलमुच्यते--उत्कषति | अब इस प्रकार जाननेवालेको 

जो फल मिलता है वह बतलाया 

हवैज्ञानसन्ततिम्‌। विज्ञानसन्तति| जाता है--जो इस प्रकार जानता 

है वह ज्ञानसन्तति अथात्‌ विज्ञानः 

वर्धेयतीत्यथेः । समानस्तुल्यश् सन्तानका उत्कर्ष यानी बृद्धि करता 

है, सत्रकें प्रति समान-तुल्य होता 

है अर्थात्‌ मित्रपक्षके समान इात्रु- 

पक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा 

कुलमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन 


कुल न सवात य एव चेद ॥१०॥ | पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 
RT Cg 








उभयभाकत्वसामान्यात्‌ । 


मित्रपक्षस्येत्र शत्र पक्षाणामप्यप्रः 


देष्पो भवति । अन्नह्मविदस्य 
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मकार ओर ग्राज्ञका तादात्म्य 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा 
मितेरपीतेवां मिनोति ह वा इदं सवमपीतिश्च भवाति 


य एवं वेद ॥ ११॥ 


सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान ओर ल्यके कारण ओंकार- 
की तीसरी मात्रा मकार है । जो उपासक ऐसा जानता है वह इस 
सम्पूर्ण जगतका मान--प्रमाण कर लेता है ओर उसका लयस्थान हो 


जाता है ॥ ११ ॥ 
सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो यः स 


ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया मात्रा । 
केन सामान्येनेत्याह सामान्य- 
मिदमत्रः मितेमितिमानं मीयते 
इव हि विश्वतेजसो प्राज्ञेन 
प्रयोत्पत्त्योः प्रवेशनिरगेमाभ्यां 
प्रस्थेनेव यवा! । यथोङ्घारसमाप्तौ 


पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत 
इवाकारोकारो मकारे । . 


अपीते । अपीतिरप्यय एकी- 


भावः । ओङ्कारोचारणे द्यन्त्ये 
ऽक्षर एकीभूताविवाकारोकारो । 


सुषुप्तिस्थानत्राला जो प्राज्ञ है 
वह ओंकारको तीसरी मात्रा मकार 
है । किस समानताके कारण! सो 
ब्रतलाते हैँ यहाँ इनमें यह 
समानता है--ये मितिके कारण 
[समान हैं ]। मिति मानको कहते हैं; 
जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके बाट) 
से जौ तोळे जाते हैं उसी प्रकार 


प्रलय ओर उत्पत्तिके समय मानों ' 


प्रवेश और निर्गमनके द्वारा प्राज्ञसे 
विश्व और तैजस मापे जाते हैं; 
क्योंकि ओंकारकी समाप्तिपर उसका 
पुनः प्रयोग किये जानेपर मानों 
अकार और उकार मकारमें प्रवेश 
करके उससे पुनः निकलते हैं ! 
अथवा अपीतिके कारण भी 
उनमें एकता है । अपीति अप्यय 


अर्थात्‌ एकीभावको कहते हैं। क्योंकि, 


[जिस प्रकार] ऑकारका उच्चारण 
करनेपर अकार और उकार अन्तिम 


अक्षरमें एकीभूत-से हो जाते हैं 


a RIS Ss} 0 डक क? उ र्या amt रक moar" 9 
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तथा विश्वतेजसौ सुषुप्तकाले | उसी प्रकार सुषुप्तिके समय विश्व 
| डड अतो . „| और तैजस प्राज्ञमें लीन हो जाते 
शश अता वा सामान्यादकत्व | हु | सो, इस समानताके कारण भी 


प्राज्ञमकारयोः । राज्ञ और मकारकी एकता है । 


विद्वत्फलमाह; मिनोति इ | अबइस प्रकार जाननेवाळेको जो 
A फळ मिळता है वह बतळाते हैं--- 

; चा इद -सव जगदधाथार्म्य | [ जो ऐसा जानता है] वह इस 

| सम्पूर्ण जगतको माप लेता है, 

| अर्थात्‌ इसका यथार्थ खरूप जान 

जगत्कारणात्मा . भवतीत्यर्थः । | ठेता है; तथा अपीति यानी जगतका 

| 

| 

| 

| 





जानातीत्यर्थः । अपीतिश्च 


कारणखरूप हो जाता है । यहाँ 
अनत्रावान्तरफलवचन प्रथाच ! जो अवान्तर फल बतलाये गये हं वे 


। प्रधान साधनकी स्तुतिके लिये 
हैं॥ ११॥ 


I CS 
मात्राओंक! विश्वादिरूपता 


अत्रैते श्लोका भवन्ति 
इसी अर्थमें ये छोक भी हैं--- 


साधनस्तुत्यथेम्‌ ॥ ११॥ 





विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यसुत्कटस्‌ । 
मात्रासंप्रतिपत्तो स्यादासिसामान्यमेव च ॥ १९॥ 


जिस समय विश्वका अत्व-अकारमात्रत्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात्‌ 
वह अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वको 
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्तिरुप समानता भौ स्फुट 


ही है ॥ -१९ ॥ 
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विश्वस्यास्वसकारमात्रत्वं यदा 
विवक्ष्यते तदादित्वसामान्य- 
मुक्तन्यायेनोत्कटमुद्भूतं इश्यत 
इत्यथे; । अत्वविवक्षायामित्यस्य 
व्याख्यानं मात्रासंप्रतिपत्ताबिति 
विश्वस्याकारमात्रस्ब यदा 


संप्रतिद्यत इत्यर्थः । आपिसा- 


मान्यमेव चोत्कटमित्यनुवतते 


चशब्दात्‌ ॥ १९॥ 


[ गौ० काठ 


जिस समय विश्वका अत्व यानी 
अकारमात्रव कहना . इष्ट होता 
है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके 
प्राथमिकत्वकी समानता उत्कट 
अर्थात्‌ उद्धत ( प्रकटरूपसे ) 
दिखायी देती है। 'मात्रासम्प्रति- 


पत्तो'--यह 'अत्बविवक्षायाम! 
इस पदकी ही व्याख्या है । 
तात्पय यह है कि जिस समय 


विश्वके अकारमात्रत्वका ज्ञान होता 
है उस समय उनकी व्याप्तिकी 
समानता तो स्पष्ट ही है । यहाँ “च' 
शब्दसे 'उत्कटम' इस पदकी 
अनुवृत्ति की जाती है ॥१९॥ 


“ह | 
तेजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम्‌ । 
मात्रासंप्रतिपत्तो स्यादुभयत्वं तथाविधम्‌ ॥ २० ॥ 

तैजसको उकाररूप जाननेपर अर्थात्‌ तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा 
जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देता है । तथा उनका उभयत्व भी 


स्पष्ट ही है | २० ॥ 


तेजसस्योत्वविज्ञान उकारत्व- ट 
० | उसका उकाररूपसे प्रतिपादन करने- 


विवक्षायासुत्कर्षा दश्यते 


तैजसके उत्व-विज्ञानमें अर्थात्‌ 


में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिखलायी 


स्पष्ट इत्यरथः । उभयत्व च स्फुटः | देता है । इसी प्रकार उभयत्व भी 


सेवेति । पूर्ववत्सवेम्‌ || २० ॥ 


स्पष्ट ही है। शेष सब पूर्ववत्‌ है॥२ ०॥ 


DENS 
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मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम्‌ । 


मात्रासंप्रतिपत्ती तु लयसामान्यमेव च ॥ २१॥ 
प्राज्ञकी मकाररूपतामें अर्थात्‌ प्राज्ञ मकारमात्रारूप है--ऐसा 
| जाननेमें उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है । इसी प्रकार उनमें ळय- 
स्थान होनेकी समानता मी स्पष्ट ही है ॥ २१ ॥ 
मकारत्वेग्राज्ञस्य मितिलया- | प्राज्ञके मकाररूप होनेमें. मान 
त वुत्कृष्टे सामान्ये इत्यर्थः ॥२१॥ | और ल्यरूप समानता स्पष्ट हैं--- 
यह इसका तात्पर्य है ॥ २१ ॥ 
“ES | 
| ओंकारोपासकका प्रभाव 
| त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः । 
स पूज्यः सवेभूतानां वन्यश्रेव महामुनिः ॥ २२॥ 
जो पुरुष तीनों स्थानोंमें [बतलायी गयी] तुल्यता अथवा समानताको 
निश्चयपूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय 
ओर वन्दनीय होता है ॥ २२ ॥ 
यथोक्तस्थानत्रये कक: उपर्युक्त तीनों स्थानोंमें तुल्य- 
PR _ | खूपसे बतढायी गयी समानताको 
` सामान्यं वेस्येवमेवेत दिति निश्चितो जो “यह इसी प्रकार है! ऐसा निश्चय- 
भस स पूज्यो वन्द्य अझविछलोके | पूर्वक जानता है बह ब्रह्मवेटा छोकमें | 
भवति ॥ २२॥ पूजनीय एव वन्दनीय होता है ॥२२॥ 
“EOS 


ओंकारका व्यस्तोपासनाके फल 
यथोत्तै? सामान्यैरात्मपादानां | पूर्वोक्त समानताओंसे आत्माके 
-मात्रामिः सहैकत्वं कृत्वा | पादोंका मात्राओंके साथ एकस्व 


यथोक्तोङ्कार प्रतिपद्य यो ध्यायति | करके उपयुक्त ओंकारको जानते हुए 
तम्‌-- जो उसका भ्यान करता है उसे 
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अकारो नयते विश्वमुकारश्रापि तेजसम्‌ । 
मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्र विद्यते गतिः ॥ २३ ॥ 
अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार तैजसको और मकार 
प्राज्ञो; किन्तु अमात्रमं किसीकी गति नहीं है ॥ २३ ॥ 
अकारो नयते विश्व प्रापपति । | अकार विश्वको प्राप्त करा देता 


क, ; अर्थात्‌ अकारके आश्रित ओंकार- 
अकारालम्बनोङ्कार विद्वान्वेश्वा- अयात ड 
को जाननेवाला पुरुष वश्वानर होता 


नरो भवतीत्यर्थः । तथोकार- है । इसी प्रकार उकार तैजसको 


स्तैजसम्‌ । मकारश्चापि पुनः | और मकार पुनः प्राज्ञको प्राप्त करा 
देता है। “च' झाब्दसे नयते? (प्राप्त 
्राज्ञम। चशब्दान्नयत इंत्यजु- | करा देता है) इस क्रियाकी अनुवृत्ति 


वर्तते । क्षीणे तु मकारे बोजभाव- | होती है । तथा मकारका क्षय 
अ होनेपर बीजमात्रका क्षय हो जानेसे 
क्षयादमात्र ओङ्कारे गतिने विद्यते | भत्राहीन ओंकारमें कोई गति नहीं 


क्चिदित्यर्थः ॥ २३ ॥ होती-यह इसका तात्पर्य है ॥२३॥ 
“ERIS 
अमात्र और आत्माका तादात्म्य [ 
अमात्रश्रतुथोऽऽयवदायः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽ- 
द्वैत एवमोड्डार आत्मेव संविशत्यात्मनात्मानं य 
एवं वेद ॥ १२९॥ 


मात्रारहित ओंकार तुरीय आत्मा ही है । वह अव्यवहार्य, प्रपञ्चोप- 
दाम, शिव और अह्वत है । इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है । जो उसे 
इस प्रकार जानता है वह खतः अपने आत्मामें ही प्रवेश कर 
जाता है ॥ १२ ॥ | 
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अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति 
सोऽमात्र ओङ्कारश्चतुर्थस्तुरीय 
आत्मैव केवलोऽभिधानाभिधेय- 
रूपयोर्वाद्ानसयोः क्षीणत्वाद्‌- 
व्यवहाये! । प्रपञ्चोपशमः 
शिवोऽद्वेतः संवृत्त एवं यथोक्त- 
विज्ञानवता प्रयुक्त ओङ्कार- 
खिमात्रख्रिपाद आत्मेव । संवि- 
शत्यात्मना स्वेनेव खं पारमार्थि- 
कमात्मानं य एवं वेद्‌ । परमार्थः 
दशी ब्रह्मवित्‌ तृतीयं चीजभाव 
दर्ध्वात्मान प्रविष्ट इति न 
पुनजायते तुरीयस्याबीजत्वात्‌ । 

न हि रज्जुसपयोविंवेके 
रज्ज्वां प्रविष्टः सपों बुद्धिस स्का- 
रात्पुनः पूर्ववत्तद्विवेकिनामुत्था- 


स्यति । मन्दमध्यमघियां तु 


प्रतिपन्नसाधकमावानां सन्मागे- 
गामिनां संन्यासिनां मात्राणां 


अमात्र---जिसकी मात्रा नहीं है 
वह अमात्र ओंकार चौथा अर्थात्‌ 
तुरीय केवळ आत्मा ही है। अभिधान- 
रूप वाणी और अभिधेयरूप मनका 
क्षय हो जानेके कारण वह अ- 
व्यवहार्य है | तथा वह प्रपञ्चकी 
निषेधावधि, मङ्गलमय, और अद्वेत- 
खरूप है । इस प्रकार पूर्वोक्त 
विज्ञानवान्‌ उपासकद्वारा प्रयोग 
किया हुआ तीन मात्राबाला ओंकार 
तीन पादवाला आत्मा ही है। जो 
इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ 
इस प्रकार उसकी उपासना करता 
है ] बह खतः ही अपने पारमार्थिक 
आत्मामें प्रवेश करता है । परमार्थ- 


दर्शी ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीजभावको 


भी दग्ध करके आत्मामें प्रवेश करता 
है; इसलिये उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजा- 
त्मक है । 


रज्जु ओर सर्पका विवेक हो 
जानेपर रञ्जुमें लीन हुआ सर्प जिन्हें 
उसका विवेक हो गया है उन 
पुरुषांको बुद्धिके संस्कारवरा पुनः 
प्रतीत नहीं हो सकता । किन्तु जो 
मन्द और मध्यम बुद्विवाळे, साधक- 
भावको प्राप्त, सन्मागेगामी संन्यासी 
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पादानां च क्रूप्तसामान्यविदां | पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित 
सामान्यमातको जाननेवाले हैं उनके 
लिये तो विधिवत्‌ उपासना किया 
| हुआ ओंकार ब्रह्मप्राप्तिके लिये आ- 
च वक्ष्यति-/आश्रमाखिविधा!' | श्रयखरूप होता है । यही बात 
( माण्डन का० ३।१६)| तीन प्रकारके आश्रम हैं” इत्यादि 


यथावदुपास्यमान ओङ्कारो ब्रह्म 
प्रतिपत्तय आलम्बनीभवति तथा 


इत्यादि ॥ १२॥ - ` | वाक्योंते कहेंगे ॥ १२ ॥ 
“ERIS 
समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना 
पूवेवत्‌-- | पहलेके समान 
अत्रैते छोका भवन्ति 


इसी अर्थमें ये छोक भी हैं-- 
ओड्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा नं संशयः । 


_ ओट्धारं पादेशो ज्ञाखा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ओंकारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्रा. है इसमे 
सन्देह नहों । इस प्रकार आकारको पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन 
न करे ॥ २४ ॥ हि 
यथोक्तैः सामान्यैः पादा एव | पूर्वोक्त समानताओंके कारण 
पाद - ही मात्राएँ हैं और मात्राए 
ही पाद हँ । अतः तात्पर्य यह 
| _ | है कि ओंकारको पादक्रमसे जाने । 
पादशो विद्यादित्यथः। एवमोङ्कारे | इस प्रकार. ओकारका ज्ञान हो 
जानेपर कृतार्थ हो जानेके कारण 


ज्ञाते रं्टाथेमदष्टाथं वा न किंचित | किसी भी दष्टाथं ( ऐहिक ) अथवा 





मात्रा मात्राश्च पादाससादोङ्कार 


| 
| 
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प्रयोजन चिन्तयेत्कृताथेत्वादि- अद्दृष्टार्थ ( पारलौकिक ) प्रयोजनका 
त्यथः ॥ २४॥ चिन्तन न करे--यह ` इसका 
अभिप्राय है ॥ २४ | 
ES 


युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥ २५॥ 


चित्तको ओंकारमें समाहित करे; ओंकार निर्भय ब्रझपद है । 
ऑंकारमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता ।२५। 


युज्जीत समादध्याद्यथाव्या- | जिसकी पहले व्याख्या की जा 


ख्याते परमार्थरूपे प्रणवे चेतो | उ है उस परमार्थखरूप ओंकारमें 
चित्तको युक्त-समाहित करे, क्योंकि 
मनः । यसात्मणवो ब्रह्म | आकार ही निर्भय बरहा हठ 
' निभेयम्‌ । न हि तत्र सदा | नित्य समाहित रहनेवाळे पुरुषको 


युक्तस्य भय विद्यते कचित्‌ कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि 
व RS “विद्वान्‌ कहीं भी भयको प्राप्त नहीं 

विद्वान्न बिभेति कुतश्वन” | होता” इस श्रृतिसे प्रमाणित होता 
(तै० उ०२। ९) इति श्रृतेश।२५॥ | है ॥ २५॥ | 


RR 
प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः । 
` अपू्वाऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥ २६॥ 
ओंकार ही परह है और ओंकार ही अपरब्र माना गया है । 
वह ओंकार अपूर्व ( अकारण ),. अन्तर्बोद्मशून्य, अकार्यं तथा अव्यय 
है ॥ २६ || 
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परापरे ब्रह्मणी प्रणव परमार्थतः 

क्षीणेषु मात्रापादेषु पर एवात्मा 
ब्रह्मेति न पूर्वं कारणमस्य विद्यत 
इत्यपूर्व' । नास्यान्तरं मिन्नः 
जातीयं किश्चिद्विद्यत इत्यनन्तरः। 
तथा बाह्ममन्यन्न विद्यत इत्यः 
बाह्मः । अपरं कायमस्य न 
. विद्यत इत्यनपरः । सबाह्य 
म्यन्तरो ह्यजः सेन्धवघनवत्‌ 
प्रज्ञानघन इत्यथः ॥ २६॥ 


पर और अपर ब्रह्म प्रणव हैं । 


वस्तुतः मात्रारूप पादोंके क्षीण होने- 


पर पर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिये 
इसका कोई पूर्व यानी कारण न 
होनेसे यह अपूर्व है । इसका कोई 
अन्तर--भिन्नजातीय भी नहीं है, 
इसलिये यह अनन्तर है तथा इससे 
बाह्य भी कोई और नहीं है, 
इसलिये यह अबाह्य है और इसका 
कोई अपर-कार्य भी नहीं है इस- 
लिये यह अनपर है । तात्पय यह 
है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा 
तथा सैन्धवघनके समान प्रज्ञानधन 
ही है ॥ २६ ॥ 


“NS 
सत्रस्य प्रणवो ह्यादिमेध्यमन्तस्तथैव च । 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्‌ ॥ ९७ ॥ 


प्रणव ही सबका आदि, मध्य और अन्त है । प्रणवको इस प्रकार 
जाननेके अनन्तर तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ २७ ॥ 


आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति- 


. प्रल्याः सवेस्येव । मायाहस्ति- 
रज्जुसपंसगतृष्णिकाखभादिवद्‌ 
उत्पद्यमानस्य वियदादिम्रपॅश्वस्य 
यथा मायाव्यादयः । एवं हि 


सबका आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रय 
प्रणव ही है। जिस प्रकार कि माया- 
मय हाथी, रज्जुमें प्रतीत होनेवाळे 
सर्प, मृगतृष्णा और खप्तादिके 
समान उत्पन्न होनेवाळे आकाशादि 
रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि 


= = sense 


ए ु्यक्ााक एम | - च्च |. 
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प्रणचसात्मान मायाव्यादिस्था- | हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय 
नीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म- | उस प्रणवरूप आत्माको जानकर 


भाई अ विद्वान्‌ तत्काल ही तद्रूपताको प्राप्त हो 
चुत ३त्यथः ॥ २७॥ | जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥२७॥ 
“ENS 


प्रणवं हीरवरं विद्यात्सवेस्य हृदि संस्थितम्‌ । 
सवेव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २८ ॥ 


प्रणवको ही सबके हृदयमं स्थित ईश्वर जाने । इस प्रकार सर्वव्यापी 
ओंकारको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ २८ ॥ 

सवेप्राणिजातस्य स्मृति. | प्रणवको ही समख प्राणि- 

ग्रत्ययास्पदे हृदये खितमीश्वर समुदायके स्मृतिप्रत्ययक्रे आश्रयभूत 


* विध्ास्स न्यात हृदयमें स्थित ईश्वर समझे । बुद्धिमान्‌ 
प्रणव विद्यात्सवेव्यापिनं व्योमः पुरुष आकाशके समान सर्वव्यापी 


वदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो | ओंकारको असंसारी आत्मा [--झुद्द 
बुद्धिमान्मत्वा न शोचति | आत्मत] जानकर, शोकके कारण- 


निमिचालुपपत्त ० का अभाव हो जानेसे शोक नहीं 
शोक क करता; जैसा कि ““आत्मवेत्ता शोक- 


शोकमात्मवित्‌” ( छा० उ० ७। | को पार कर जाता है? इत्यादि 
१। ३) इत्यादिश्च॒तिभ्यः ॥२८॥ | श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ॥२८।॥ 
CN 
_ ओंकाराथज्ञ ही मुनि है 
अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः । 


ओङ्कारो विदितो येन स झुनि्नेतरो जनः ॥ २६ ॥ 


९-१० 
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.. जिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाले, द्वेतके उपशमस्थान. और 
मङ्गठमय ओंकारको जाना है वही मुनि है; और कोई, पुरुष नहीं ॥२९॥ 
अमात्रस्तुरीय ओङ्कारः | मीयते | अमात्र तुरीय ओंकार है । जिस- 
जी से मान किया जाय उसे “मात्रा' 

ऽनयेति मात्रा परिच्छित्तिः सा | अर्थात्‌ 'परिच्छित्ति' कहते हैं; वह 


मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे 
अनन्ता यस्य सोऽनन्तमात्रः । “अनन्तमात्र' कहा जाता है ।.तात्पय 


ns 


यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद 
नहीं किया जा सकता । सम्पूण 
इत्यर्थः । सर्वद्वैतोपशमत्वादेव | दैतका उपशमस्थान होनेके कारण 

| ही वह शिव ( मङ्गलमय ) है । 
शिवः। ओङ्कारो यथाव्याख्यातो | इस प्रकार व्याख्या किया हुआ 


विदितो येन ओंकार जिसने जाना है वही परमाथ- | 
विदितो येन स परमार्थतच््वस्य 


नेताव्वमस्य परिच्छेत्तु शक्यत 


तत्वका मनन करनेवाला होनेसे 


मननान्सुनिः । नेतरो जनः “मुनि? है; दूसरा पुरुष शाखज्ञ 
होनेपर भी सुनि नहीं है-ऐसा इस- 


शाख्रविदपीत्यर्थः ॥२९॥ . | का तात्पर्य है-॥ २९ ॥ 
MES 
इति श्रोगोविन्दमगतरत्पूज्यपाद शिष्यस्य . परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य 
` शङ्करभगवतः कृतावागमशाख्नविवरणे गौडपादीयकारिका- 
` ` सहितमाण्ड्क्योपनिषद्धाष्ये प्रथममागमप्रकरंणम्‌ ॥१॥ 
3० तत्सत्‌। - 





केतय्यफ्करण 





शाते देतं न विद्यत इत्युक्तम्‌ , | “एकमेवाद्धितीयमर इत्यादि श्रति- 
८ 'एकमेवादितीयम' १ | योंके अनुसार ( आगम-प्रकरणकी 
प्रकरणस्य ।२। १) १८ वीं कारिकामें ) यह कहा गया. 
योजनम्‌ छौ हर is ९।९) | है कि ज्ञान हो जानेपर द्वेत नहीं 
इत्याद क्ञातम्यः । | रहता। बह केवळ आगम ( शास्र- 
आगससात्र तत्‌ । तत्रोपपत्त्यापि | वचन ) मात्र था । किन्तु द्वैतका 
क मिथ्यात्व युक्तिसे भी निश्चय किया 
च भर ¢ 
दवेतस्य चेतश्यं शक्यतेऽ | 
इत्य वेतश्य शक्यतेऽवधारायि- | न सकता है, इसीलिये इस दूसरे 
तुसिति द्वितीय ग्रकरणमारभ्यते- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है-- 


स्वमदृष्ट पदार्थोका मिथ्यात्व ः 
वैतथ्यं सवभावानां खप्न आहुर्मनीषिणः । 
अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥ 


[ खप्नावस्थामें ] सत्र पदार्थ शरीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः 
स्थानके सङ्कोचके कारण मनीषिगण खप्नमै सब पदार्थोका मिथ्यात्व 
प्रतिपादन करते हैं ॥ १॥ 


वितथस्य भावो वेतथ्यस्‌) | . वितथ ( मिथ्या) के भावका 
असत्यत्वमित्यथेः । कस्य! सर्वेषां | नाम वितथ्य' अर्थात्‌ असत्यत्व है । 


श | किसका वैतथ्य ? खप्नमे प्रतीत 
बाद्याध्यात्मिकाना भावाना होनेवाले सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक 


पदार्थानां ` खम्न अपा पदार्थाका मनीषिगण अर्थात्‌ प्रमाण- 
नाम्‌ + आहुः कथयन्ति, मनीषिणः | कुङ्गाठ पुरुष वैतथ्य बतलाते हें । 
प्रमाणकुशला; । वेतथ्ये हेतुमाह | उनके मिथ्यात्वमें हेतु बतळाते हैं- 
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अन्तःस्थानात्‌+ अन्तः | अन्तःस्थ होनेके कारण; अन्तर | 
अर्थात्‌ शरीरके मध्यमें स्थान | 





शरीरस्य मध्ये स्थानं | है जिनका [ ऐसे होनेके कारण ]; 
अन्तः संवृत- ._ ~ | क्योंकि वहीं पवेत एवं हस्ती आदि 
१ \ तत्र ह र = 
स्थानात - येषाम्‌ _ | समस्त पदाथ उपल्ब्ध होते हैं, 
भावा उपलम्यन्त | शरीरसे बाहर उनकी उपलब्धि नहीं 
, | होती; इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये। 

इस्त्यादयो न बहिः कर 
पर्वेत द्यो किन्तु [यदि शरीरके भीतर उपलब्ध 
शरीरात तसात्ते वितथा भवितुः | होनेके कारण ही खमद्ष् पदा 


= | 


| मिथ्या हैं तो] गृह आदिके 
मईन्तिनन्वपवरकादयन्तरुपलभ्यः| भीतर दिखायी देनेवाले घट आदिमे 
भानैर्धटादिभिरनैकान्तिको हेतु: तो यह हेतु व्यमिचरित हो जायगा | 
भेरनेकान्तिको हेतुः | (क्योंकि वहाँजो उनकी प्रतीति है वह | 
» तो सत्य ही है |-ऐसी शङ्का होने- | 
इत्याशडक्याह-संबतत्वेन हतुः | पर कहते है “खानके सङ्घोचके | 
| कारणसे ।' तात्पर्य यह कि शारीरके | 
भीतर संकुचित स्थान होनेसे [ उन- | 
का मिथ्यात्व कहा जाता है ]। | 


नेति, अन्त; संबृतस्यानादित्यथः। 


$ संवृते देहान्तनोडीघु 
न झन्तः सत दश | ह देहके अन्तर्वती संकुचित नाडीजाळमें 


प्र 

र्वतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति; न | पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव | 

नहीं है । देहके भीतर पर्वत नहीं | 

हि देहे पर्वतोऽस्ति ॥ १॥ हो सकता ॥ १ ॥ | 

क 

खप्नदश्यानाँ भावानामन्तः | सममे दिखलायी देनेवाले पदार्थों- | 
का शरीरके भीतर संकुचित स्थान 


संबृतस्थानमित्येतदसिद्धम्‌ + | है-यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योंकि पूर्व दिशामें सोया इआ 


यसात्‌ प्राच्येषु सुप्त उदक्ष | पुरुष उत्तर दिशामें खभ देखता-सा 
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स्रमान्पश्यन्निव दश्यत इत्ये- | देखा जाता है [ अतः वह शरीरसे 
तदाशङ्क्याह-- बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा] 
“ऐसी आशङ्का करके कहते हैं--- 

४ त्व . 

` अदाघत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति । 

प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देरे न विद्यते ॥ २ ! 
समयकी अदीर्घता होनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर उन्हें नहीं 
देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुष उस देशमें विद्यमान नहीं रहता । 
[ इससे भी उसका खप्नदृष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता है] ॥ २ ॥ 
न देहाद्वहिर्देशान्तरं गत्वा | वह देहसे बाहर देशान्तरे 
दीर्ध- खपमान्पश्यति । यस्ा- | जाकर खभ नहीं देखता, क्योंकि 
कालाभावात्‌ त्मुप्तमात्र एव देह- वह सोया हुआ ही देहके स्थानसे 
मिथ्यालय्‌ देशा द्योजनशतान्तरिते| एक मासमें पहुँचने योग्य सौ 


मासमात्रप्राप्ये देशे खम्नान्पश्य- योजनकी दूरीपर खप्न देखता-सा 
> त रा सल देखा जाता है । [उस समय ] उस 
ET ते. | देशमें पहुँचने और वहाँसे लौटने 


दीषे 
रागमनस्य च दीः कालोऽस्ति। | योग्य दीघेकाळ है ही नहीं । अतः 
अतोऽदीघेत्वाच कालस्य न | काळकी अदीर्षताके कारण वह खभ- 
खम्नदग्देशान्तरं गच्छति। | द्रष्टा किसी देशान्तरमें नहीं जाता । 
किं च प्रतिबुद्धश्च चै सेः | यही नहीं, जागनेपर भी कोई 


७4०७ खप्नद्रष्टा खप्त देखनेके स्थानमें नहीं 
ससइन लत गरम विद्यते ४ रहता । यदि वह खप्नके समय 
यदि च खग्ने देशान्तर गच्छे | किसी देशान्तरमें जाता तो जिस 

हा दिनले खप्ान्पष्येतत्रै देशमें खप्त देखता उसीमें जागता । 
शे . व्‌ वरः कः आते पह तोती) 
प्रतिबुध्येत । न चैतदस्ति । रात्री वह रात्रिमें सोया हुआ मानों दिनमें 


सुप्तो$्हनीव भावान्पंश्यति/बहुमिः पदार्थोंकी देखता है और बहुतोंसे 








So 


ेण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 
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- संगतो. भवति, येश्च संगत- 
 स्तैगह्येत। न च. गृह्यते; गृहीत- 
श्रेस्वामद्य तत्रोपलव्धवन्तो 
वयमिति भूयुः । न चैतदस्ति 


मिळता है; अतः जिनसे उसका मेळ 
होता है उनके द्वारा वह गृहीत 
होना चाहिये था । परन्तु गृहीत 
होता नहीं; यदि गृहीत होता तो 
“हमने तुझे वहाँ पाया था? ऐसा 
कहते । परन्तु ऐसी वात है नहीं 


तसान्न देशान्तर गच्छति| अतः खप्तमें वह किसी देशान्तरको 
स्वप्ने ॥ २॥ नहीं जाता ॥ २ ॥ 

` इतश्च खम्नदह्या भावा, सखममें दिखायी देनेवाले पदार्थ 
वितथा यतः इसलिये भी मिथ्या हैं, क्योंकि 


अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वंकम्‌ । 
वैतथ्यं तेन वै प्रातं खम्न आहुः प्रकाशितम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रुतिमें भी [ खप्तदृष्ट ] रथादिका अभाव युक्तिपूवक सुना गया है । 
अतः [ उपयुक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्यालको ही खम्नमें स्पष्ट बतळाते 


हुँ॥३॥ 
अभावश्रेव रथादीनां खम्न- 


“उस अवस्थामै रथ नहीं हँ” 


र॒थाद्यभावश्रुते इत्यानां श्रयते न्याय- इत्यादि श्रतिमें भी खप्नद्ष्ट रथादि- 
मिथ्यात्वस्‌ पूर्वक युक्तितः श्रुतो न | का अमात्र युक्तिपूवक सुना गया 
तत्र रथाः” (बृ० उ० ४।३। १०) है । अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके 


इत्यत्र। देहान्तःस्थानसबृतत्वादि 
हेतुना प्राप्त वैतथ्यं तद्‌नुवादिन्या 
श्रुत्या खम्ने .खयंज्योतिष्टर' 
प्रतिपादनपरया प्रकाशितमाहु 
त्रह्मविद्‌ः ॥ २ ॥ 


सङ्कोच .आदि हेतुओंसे सिद्ध हुआ 


मिथ्यात्व, उसका अनुवाद करनेत्राढी 


तथा खप्नमें आत्माका खयंप्रकारात्व 
प्रतिपादन करनेत्राळी श्रुतिद्वारा 
ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतलाते हैं ॥ ३.॥ 


~ 5 


~ 
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`` जाग्रद्दश्य पदांथोंके मिथ्यात्वमे हेतु | 
अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माजागरिते स्मृतम्‌। ` 
यथा तत्र तथा खपे संवृतत्वेन भिद्यते ॥ ४ ॥ 
इंसीसे जाग्रत्‌ अवस्थामै भी पदार्थोका मिथ्यात्त है, क्योंकि जिस 
प्रकार वे वहाँ खप्नावस्थामें [ मिथ्या ] होते हैं उसी प्रकार जाग्रतमें भी 
होते हैं । केवळ झारीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेमें 
ही खप्दृष्ट पदार्थोंका भेद है ॥ ४ ॥ 


जाग्रद्दृश्यानां भावानां वेत- 
स्वम्नपदार्थवद्‌- थ्यमिति प्रतिज्ञा | 
दृश्यत्वेन इश्यत्वादिति हेतु १ । 
मिथ्याव्म उप्नच्य्यभाववदिति 
दृष्टान्तः । यथा तत्र खप्ने 
इञ्यानां भावानां वेतथ्यं तथा 
जागरितेऽपि दश्यत्वमविशिष्ट- 
मिति हेतृपनय; । तसाज्जाग- 


जाग्रत-अवस्थामें देखे हुए पदाथ 
मिथ्या हैं-यह प्रतिज्ञा है । दृश्य 
होनेके कारण--यह उसका हेतु 
है । खंप्तमें देखे हुए पदार्थोके समान 
-यह दृष्टान्त है । जिस प्रकार वहाँ 
खप्में देखे हुए पदार्थोका मिथ्यात्व 
है उसी प्रकार जाग्रतूमें मी उनका 
दृश्यत्व समानरूपसे है--यह हेतू- 
पनय है । अतः जागृतिमें भी उन- 


रितेऽपि वैतथ्यं स्मृतमिति | का मिथ्यात्व माना गया है--यह 
निंगमनम । अन्तः्यानात्संवुत- | निगमन है । अन्तःस्थ होने और 
तिस 2०००० स्थानका संकोच होनेमें खप्नदंष्ट 


तन च्च स्वझच्ण्याना भावाना भावोंका जाग्रद्दष्ट भावोंसे भेद है | 
जाग्रद्दश्येम्यो भेद्‌ः। दश्यत्वस-  दऱ्यत्व ओर असत्यत्व तो दोनों ही 


सत्यत्वं चाविशिष्टमुभयत्र ॥४॥ | अवस्थाओंमें समान हैं ॥ ४ ॥ 
| “NSS 


खप्नजागरितस्थाने ह्येकमाहुमंनीषिणः 
भेदानां हि समत्वेन प्रसिडनेव हेतुना ॥ ५ ॥ 
१, व्यातिविशिष्ट हेतु पक्षमें है--ऐसा प्रतिपादन करना 'हेतूपुनय 


' कहलाता है । 
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इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे ही पदाथामें समानता होनेके कारण 
विवेकी पुरुषोंने खम और जागरित अवस्थाओंको एक ही बतलाया है ॥०॥ 
प्रसिद्धेनेव भेदानां ग्राह्य । पदाथोके ग्राहमग्राहकत्वरूप प्रसिद्ध 
गाझमाइक- ग्राहकत्वेन हेतुना | हेतुसे समानता होनेके कारण ही 
खात्‌ समत्वेन खम्न- | विवेकी पुरुषोंने खप्त और जागरित 
जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुविवे- | अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपादन किया 
किन इति पू्वप्रमाणसिद्धस्यैव | है- इस प्रकार यह पूर्व प्रमाणसे 
फलम्‌ ॥ ५॥ सिद्ध इए हेतुका ही फल है ॥५॥ 


“EOS 


इतश्च वेतथ्यं जाग्रद्‌रश्यानां , जाग्रत्‌-अवस्थामें दिखलायी देने- 
वाळे पदार्थोका मिथ्यात्व इसलिये भी 
है, क्योंकि आदि और अन्तमें उनका 
अभाव है । 


आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । 
, बितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६ ॥ 


` जो आदि और अन्तमें नहीं है [ अर्थात्‌ आदि और अन्तमें अस- 

द्रप है ] वह वर्तमानमें भी वेसा ही है । ये पदार्थसमूह असत्‌के समान 
होकर मी सत्‌-जेसे दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥ 

यदादावन्ते च नास्ति बस्तु | जो मृगतृष्णादि वस्तु आदि और 

मृगतृष्णिकादि तन्म- अन्तमें नहीं हे वह मध्यमें भी नहीं 


भेदानामाद्यन्तयोरभावात्‌ । 


दावन्ते १ नास्तीति न= 
भा घ्येऽपि नास्तीति दीती- यदद बात छोकमें निश्चित . 


चाभात्रात्‌ निश्चितं ही है । इसी प्रकार ये जाग्रत्‌ 
निश्चितं लोके तथेमे अवस्थामें दिखलायी देनेवाले भिन्न- 
जाग्रदूडश्या भेदाः। आदयन्तयोर- | भिन्न पदार्थं मी आदि और अन्तमे 


भावाद्वितथैरेव मृगत्ष्णिकादिभिः न होनेसे मृगतृष्णा आदि असद्व- 
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सद्दशत्वाद्वितथा एवं तथाप्यवि- | स्तुओंके समान होनेके कारण असत्‌ 
तथा इव लक्षिता मूढेरनात्म- | ही हैं; तथापि मूढ अनात्मज्ञ पुरुषों- 
बिद्धि; ॥६॥ द्वारा वे सद्रप समझे जाते हैं ॥६॥ 

FN 
खभददश्यवज्ञागरितदश्याना- | झ्ङ्का-परद्योके समान जाग- 
मप्यसत्त्वसिति यदुक्त तदयुक्तम्‌। रित अवस्थाके इृश्योंका भी जो 
यस्माजाग्रवृद्श्या अन्नपानवाह- | असत बतलाया गया है वह ठीक 


न र न्यान नहीं क्योंकि जाग्रद्दृर्य अन्न, पान 
नादयः  क्षुत्पिपासादिनिवृत्ति ओर वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास- 


कुर्वन्तो गमनागसनादिकायं च | की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि 
सप्रयोजना इष्टाः । न तु | कार्योके करनेके कारण प्रयोजनवाळे 
Ss देखे गये हैं | किन्तु खप्नदृश्योंके 
ससद | तसात्स्वम- 

स्वभच्श्याना तदास्त। तस्मात "| शिषयमें ऐसी बात चहली है । अतः 


टश्यवज्ञाग्रद्दश्यानामसत्त्व स्वप्तदश्योंके समान जाग्रदूदश्योंकी 


मनोरथमात्रमिति । असत्यता केवल मनोरथमात्र है । 
तन्न । कसात्‌ ? यसात्‌-- | समाघान-ऐसी बात नहीं है । 
क्यों नहीं है १ क्योंकि 


सप्रयोजनता तेषां खग्ने विप्रतिपद्यत । 
तस्मादायन्तवच्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ ७ ॥ 


खप्तमें उन ( जाग्रतपदार्थों ) की सप्रयोजनतामे विपरीतता आ 
जाती है। अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या हो 
माने गये हैं ॥ ७॥ 


सप्रयोजनता दृष्टा यान्नपाना- | [जागरित अवस्थामें | जो अन्न- 
दीनां स्प्रे विप्रतिपद्यते । | पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी 
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जागरिते हि झुक्त्वा पीत्वा च 


तृप्ती बिनिवर्तितवृटसुप्तमात्र एव 
क्षुत्पिपासाद्यातमहोरात्रोषितम- 
भुक्तवन्तमात्मानं मन्यते । यथा 
खग्ने भुक्त्वा पीत्वा चातृझोत्थि- 
तस्तथा । तस्राज्जाग्रद्दश्यानां 
खसे विप्रतिपत्तिद्टष्टा । अतो 
मन्यामहे तेषामप्यसत्त्वं खम- 
इञ्यवदनाशङ्कनोयमिति । 
तसादाद्यन्तवच्तञ्च॒भयत्र समान- 
मिति मिथ्येव खलु ते स्मृता॥॥७॥ 


[ गो० का०. 


है वह सप्तमें नहीं रहती । जागरित 
अवस्थामें खा-पीकर तृप्त हुआ पुरुष 
तृषारहित होकर सोनेपर भी [खप्नमें] 
अपनेको क्षुधा-पिपासा आदिसे आत्त 
दिन-रात उपवास किया हुआ ओर 
बिना भोजन किया हुआ मानता है; 
जिस प्रकार कि खप्नमं, खा-पीकर 
जागा हुआ पुरुष अपनेको अतृप्त 
अनुभव करता है । अतः खप्तावस्था- 
में जाग्रदृद्धयोंकी विपरीतता देखी 
जाती है । इसलिये स्वप्नद्र्योके 
समान उनकी असत्यताको भी हम 
शङ्का न करनेयोग्य मानते हैं । इस 
प्रकार दोनों ही अवस्थाओंमें आदि- 
अन्तवत्त्व समान है; अतः वे निश्चय 
मिथ्या ही माने गये हैं ॥७॥ 


FOS. 


खमजाग्रद्गेदयोः समत्वाज्जा- 
ग्रद्धेदानामसचत्वमिति यदुक्त 
तदसत्‌, कसात्‌ ? दष्टान्तस्या- 
सिद्धत्वात्‌ ! कथम्‌ । न हि 
जाग्रदूदष्टा एवैते भेदाः स्वे 


.इञ्यन्ते । किं तहि ? 


खप्न ओर जाग्रतूपदार्थोके समान 
होनेसे जाग्रतपदार्थोकी जो असत्यता 
बतळायी गयी है वह ठीक नहीं है। 
क्यों क्योंकि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं 
हो सकंता । केसे सिद्ध नहीं हो 
सकता ? क्योंकि जो पदार्थ जाग्रत 
अवस्थामें देखे जाते हैं वे ही खमममें 
नहीं देखे जाते। तो उस समय 
और क्या देखा जातां है! . .. 
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अपूर्व खप्ने पश्यति; चतुदन्त- | . स्वप्नमें तो यह अपूर्व वस्तुएँ 


_ शजसारूढमष्टयुजमात्मानं मन्यते। 


अन्यदप्येवंप्रकारमपूव॑ पश्यति 
खमे । तन्नान्येनासता सममिति 
सदेव । अतो इष्टान्तोऽसिद्धः । 
तसात्समवञ्ञागरितस्यासत््रमि- 


देखता है । अपनेको चार दाँतोंवाले 
हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ 


'भुजाओंवाला मानता है । इसी प्रकार 


ख़प्ममें और भी अपूर्व वस्तुएँ देखा 
करता है। वे किसी अन्य असत्‌ 
वस्तुके समान नहीं होतीं; इसलिये वे 
सत्‌ ही हैं । अतः यह इष्टान्तं सिद्ध 
नहीं हो सकता । अतः खप्नके समान 


जागरितकी भी असत्यता है---यह 
| कथन ठीक नहीं । 

तल; खम्मे दृष्टमपूर्व | ऐसी बात नहीं है। खंभमें देखी 
यन्मन्यसे न तत्खतः सिद्धम्‌ । | डर जिन वस्तुओंको अपूर्व समझता है 
किं तहि ! | वे खतःसिद्ध नहीं हैं। तो कैसी हैं £ 

अपूर्व स्थानिधर्मो हि यथा खर्गनिवासिनास्‌ । 

तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] 'खंगनिवासियोंकी [ सहखनेत्रलादि ] 

अलौकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह ( खभ ) भी स्थानी 
( खभद्रष्टा आत्मा ) का अपूर्व धर्म है । उन खाप्त पदाथाँको यह इसी 


त्ययुक्तस्‌ । 


` प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस्त ठोर्कमे [ किसी मार्गविशेषके 


सम्बन्धमें ] सुशिक्षित पुरुष [ उस मागते जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्यपर 
पहुँचकर उसे देखता है ]॥ ८ ॥ | कक 
अपूर्व स्थानिधर्मो हि थानिनो | वे स्थानीका अपूर्वे घम ही हैं; स्थानी 
व हि खप्रखानवतो | अर्थात्‌ खम्नस्थानवाले द्रष्टका ही घम 
धर्म! ।. यथा खर्गनिवासि- | हैं। जैसे कि खगेनिवासी इन्द्रादिके 


नामिन्द्रादीनां. सहस्राधत्वादि सहस्ताक्षत्वादि धर्म हैं उसी . प्रकार 
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तथा खम्नदशोऽपूर्वोऽयं धमः । 
न सतः सिद्धो द्रष्टुः स्वरूपवत्‌ । 
तानेवंप्रकारानपूर्वान्स्तरचित्तवि- 

करपानय स्थानी खमरक्ससञस्थान 
गर्वा प्रेक्षते । यथैवेह लोके 
सुशिक्षितो देशान्तरमार्गस्तेन 
मार्गेण देशान्तर गत्वा 
तान्पदार्थान्पञ्यति तद्वत्‌ । 
तखाद्यथा स्थानिधर्माणां रञ्जु- 
सपंमृगतृष्णिकादीनामसत्त्वं तथा 


[ गौ० का० 


खभद्र्ष्टाका यह अपूव धर्म है। 
दृष्टाके खरूपके समान यह खतः- 
सिद्ध नहीं है । इस प्रकारके अपने 
चित्तद्वारा कल्पना किये हुए उन 
धर्मोको यह जो खप्न देखनेत्राला 
स्थानी है स्वप्नस्थानमें जाकर देखा 
करता है; जिस प्रकार इस छोकमें 
देशान्तरके मागेके विषयमें सुशिक्षित 
पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमें जाकर 
वहाँके पदार्थोको देखता है उसी 
प्रकार [यह भी देखता है] । अतः 


जिस प्रकार स्थानीके धर्म रज्जु-सप | 


और मृगतृष्णा आदिकी असत्यता है 


हे 2 oa De जाने व ले 

खमदृञ्यानामपूर्वाणां स्थानिधर्म- उसी मकार खाम देखे जा 
म अपूव पदार्थोका भी स्थानिधमत्व ही 
त्वमेबेत्यसत्त्त्मतों न खभदृष्टान्त- | है, अतः वे भी असत्‌ हैं । इसलिये 
स्यासिद्धत्वम्‌ ॥ ८ ॥ सप्नदृष्टान्तकी असिद्धता नहीं है ॥८॥ 

“EOS. ॒ 
स्वभमे मनःकास्पित और इन्द्रियमाह्य दोनों ही 
ग्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 

अपूर्वत्वाशङ्का निराकृता | खमदृष्टान्तके अपूर्वत्वकी आश- 





, | काका निराकरण कर दिया । अत्र 


जाग्रद्धेदानां प्रपञ्चयन्नाह्‌- | तिस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते इए 
| र कहते है-- २ 

` ख़मबृत्तावपि त्वन्तश्चतसा कल्पितं त्वसत्‌ । 

बहिश्रेतोगहीत॑. सदूदृष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ & ॥ 


| 
| 
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खप्नत्रस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत्‌ 
और चित्तसे बाहर [ इन्द्रियोद्वारा ] ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ जान 
पड़ता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व देखा गया है ॥ ९ ॥ 


खम्नवृत्तावषि समखानेर्जप 
अन्तश्चेतसा मनोरथसङ्करिपतम- 
सत्‌। सडूल्पानन्तरसमकालमेवा- 
दशनात्तत्रेव खप्ने बहिश्रेतसा 


गृहीत॑ चक्षुरादिद्वारेणोपलब्ध 


घटादि सत्‌ । इत्वेवमसत्यमिति 
निश्चितेऽपि सदसद्विमागो दष्टः । 
उभयोरप्यन्तवहिश्चेतःकल्पितयो- 
बंतथ्यमेव इष्टम्‌ ॥ ९॥ 


सप्तकी वृत्ति अर्थात्‌ खम्नस्थानमें 
भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प 
की हुई वस्तु असत्‌ होती है; क्यों- 
कि वह सङ्कल्पके पश्चात्‌ तत्क्षण 
ही दिखायी नहीं देती | तथा उस 
खप्नावस्थामें ही चित्तसे बाहंर चक्षु 
आदिद्वारा ग्रहण किये हुए घट 
आदि सत्‌ होते हैं। इस प्रकार खम 
असत्य है-ऐसा निश्चय हो जानेपर ' 
भी उसमें सत्‌-असतूका विभाग देखा 
जाता है। किन्तु चित्तसे कल्पना किये 
हुए इन आन्तरिक ओर बाह्य दोनों 
ही प्रकारके पदार्थोका मिथ्यात्व 
देखा गया है ॥ ९ ॥ 


द “EOS 
जामतूमें भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हें 


जाग्रदृवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पित त्वसत्‌ | 
बहिश्वेतोगहीत॑ सद्यक्तं वेतथ्यमेतयोः ॥ १० ॥ 


इसी | प्रकार जाग्रदवस्थामे भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ 
पदार्थ असत्‌ तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ समझा 
जाता है । परन्तु इन दोनोंहीका मिथ्यात्व मानना उचित है ॥ १०॥ 
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'सदसतोवतथ्यं युक्तम्‌, इन सत्‌ और असत्‌ पदाथाँका 


अन्तर्वहिञ्ेतःकस्पितत्वाविददे मिथ्यात्व ठीक ही है, क्योंकि हृदयके 
अन्तबेहिश्वेतःकल्पितत्वाविशेषा- | भीतर या बाहर कल्पित होनेसे उनमें 
दिति व्याख्यातमन्यत्‌ ॥१०॥ | कोई विशेषता नहीं होती । शेष | 
कर कु सबकी व्याख्या हो चुकी है ॥१०॥ | 
“ERD 
इन मिथ्या पदार्थोकी कल्पना करनेवाला कोन है ! 
चोदक आह-- | [ इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है- 


~ अ ¢ ~ ७ क ति. 
उभयोरपि वेतथ्यं भेदानां स्थानयोयोंदे । 
क एतान्बुध्यते भेदान्को वै तेषां विकल्पकः ॥ ११ ॥ 
: यदि [ जागरित और खम ] दोनों ही स्थानोंके पदार्थोंका मिथ्यात्व 
है तो इन पदार्थोको जानता कौन है ओर कौन इनकी कल्पना करने- 
वाळा है? ॥ ११॥ | 
खमजाग्रत्स्यानयोर्भेदानां यदि | ` यदि खम और जागरित [ दोनों 


ध्य So ही स्थानों. ] के पदार्थोका मिथ्यात्व 
न्यं क एतानन्तबंहिश्चेतः” | है तो चित्तके भीतर या बाहर 


कल्पना किये हुए इन .पदाथोको 
FS जानता कौन है ? और कौन उनकी 
विकल्पकः । स्मृतिज्ञानयोः क | कल्पना करनेवाला है ? तात्पर्य यह 

`” ' | है कि यदि निरात्मवाद्‌ अभीष्ट नहीं 
आरम्बनमित्यभिम्रायः, न | हेतो[ यह बताना चाहिये कि] उक्त 





कल्पितान्बुध्यते । को वै तेषां 


र चेच्चिरात्म त्मवाद ए इष्टः ॥ ११॥ | स्मरण( खप्न ) और ज्ञान (जागरित) 
EF कि र. का आलम्बन कोन है £ ॥ ११ ॥ _ 
i; RR) “EOS + २ | ४०.०९ 
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इनर्का कल्पना करनेवाला ओर इनका 
| साक्षी आत्मा ही हे 
कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः खमायया । 
स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२॥ 
खयप्रकाश आत्मा अपनी मायासे खयं ही कल्पना करता है और . 
वही सब भेदोंको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय है ॥ १२ ॥ 


स्य खसायया खमात्मान- स्वयप्रकाश आत्मा अपनी माया- 


, | से रज्जुमें सपोदिके समान अपनेमें 
भामा उज रपत बुश आपहीको आगे बतलाये. जानेवाले. 


भेदाकार कर्पयति रज्ज्वादाविव | भेदरूपसे कल्पना करता है और 


सर्पादीन्‌ स्त्रयमेव च तान्बुध्यते खयं ही उन भेदोंको जानता है-- 
इंस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय | 


` भेदांसतदवदवेत्येव वेदान्तनिश्रयः | | है । उसके सिवा स्मृति और ज्ञान- 


नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः | का कोई और आश्रय नहीं है। 
री तात्पर्य यह कि वैनारिकों ( बौद्धो ) 
न च नरास्पद्‌ एव ज्ञानस्ट्ता. ७ कथनके समान ये ज्ञान और 
पैनाशिकानामिवेत्यभिप्रायः।१२। स्मृति निराधार नहीं हैं ॥ १२ ॥ 

५०0३ ॥ शी E “ERIS 

पदार्थकल्पनाकी विधि 

वह संकल्प करते इए . किस 
प्रकार कल्पना करता है £ सो 
बतलाया जाता है-- 


विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्त व्यवस्थितान्‌ । 
नियतांश्च बहिश्चित्त एवं . कल्पयते प्रभुः ॥ १३॥ 


सङ्कल्पयन्केन प्रकारेण 
कल्पयतीत्युच्यते-- . 
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प्रभु आत्मा अपने अन्तःकरणमें [ वासंनारूपसे ] स्थित अन्य 
( लौकिक ) भावोंको नानारूप करता है तथा बहिश्चि्त होकर पृथिवी 
आदि नियत और अनियत पदाथाँकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है । १३। 


विकरोति नाना करोत्यपरान्‌ | वह चित्तके भीतर वासनारूपसे 


लौकिकान्‌ भावान्‌ पदार्थान्‌ | स्थित अन्याइत लौकिक भार्वो- 
शुब्दादीनन्यांश्चान्तश्चित्ते वासना- शब्दादि पदार्थोको तथा अन्य पृथिवी 
रुपेण व्यवस्थितानव्याकृतान्‌ आदि नियत और कल्पनाकाठमे ही 


नियतांथ पृथ्व्यादीननियतांथ उत्पन्न होनेवाले अनियत पदार्थाको 
नियता २ बहिश्चित्त होकर एव मनोरथादिरूप 


करपनाकाठान्वहिश्चित्तः संस्तथा- पदाथॉको अन्तश्चित्त होकर विकृत 
न्तश्चित्तो मनोरथादिलक्षणा- | करता अर्थात्‌ नाना करता है-इस 
नित्येवं कल्पयति प्रश्चरीश्वर | प्रकार प्रमु--ईश्वर अर्थात्‌ आत्मा 
आत्मेत्यथे; ॥ १३ ॥ कल्पना करता है ॥ १३ ॥ 
आन्तारिक और बाह्य दोनों ग्रकारके पदार्थ मिथ्या हें 
खम्मवचित्तपरिकल्पितं सबे-| खप्तके समान सब कुछ चित्तका 


ही कल्पना किया हुआ है-इस 
मित्येतदाशङ्क्यते । यसाचित्त- | विषयमे यह शंका होती है-क्योंकि 


परिकल्पितेर्मनोरथादिलक्षणेरि केवल चित्तपरिकल्पित और चित्तसे 
र परिच्छेयेवेठक्ण ही ही परिच्छेद्य मनोरथादिसे बाह्य .' 
यं बाह्यानाः | पदार्थोंकी अन्योन्यपरिच्छेदत्वरूप 


मन्योन्यपरिच्छेदयत्वमिति विलक्षणता है [ अतः खप्नके समान 
| । ॥ ये मिथ्या नहीं हो सकते ] । 


सा न युक्ताशङ्का । . समाधान-यह शंका ठीक नहीं 


था 
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चित्तकाला हि येऽन्तस्तु इयकाळाश्न ये बहिः । | 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १४ ॥ 
जो आन्तरिक पदार्थ केवल कल्पनाकालतक ही रहनेवाले हैं और 
जो बाह्य पदार्थ द्विकाल्कि [ अर्थात्‌ अन्योन्यपरिच्छेद् ] हैं वे सभी 
कल्पित हैं । उनकी विशेषताका [ अर्थात्‌ आन्तरिक पदार्थ असत्य है ओर 
बाह्य सत्य हैँ-इस प्रकारकी भेदकल्पनाका ] कोई दूसरा कारण नहीं 
है ॥ १४॥ 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु | जौ आन्तरिक हैं अर्थात्‌ चित्त- 
चित्तपरिच्छेद्या; नान्यश्चित्त- | परिन्छेच हे वे चित्तकाल हैं; जिनका 
अविर पि चित्तकाळके सिवा और कोई काळ. 
आव्यातरकण = प ' | परिच्छेदक न हो उन्हें चित्तकाल 
कारो येषां ते चित्तकालाः । | कहते हैं । अर्थात्‌ वे केवल कल्पना- 
कर्पनाकाल एबोपलभ्यन्त | के समय ही उपल्ब्ध होते हैं । तथा 
त्यर्थः । दृयकालाश्च भेदकाला | गा पदार्थ दो कालवाले-भेदकालिक 
मन पर. यानी अन्योन्यपरिच्छेद्य हैं। जेसे 
अन्योन्यपरिच्छेद्याः । यथा- गोदोहनपर्यन्त बैठता है; यानी 
गोदोहनमास्ते; यावदास्ते तावद्भां | जबतक बैठता है तबतक गौ हुडता 
ओर जबतक गौ दुहता है तबतक 
दोग्धि यावद्गां दोग्धि ताबदास्ते। | दै और जबतक गौ दुता है तबतक 


व कु बैठता है। उतने समयतक यह रहता 
तावानयस्रतावान्स डात परस्पर है और इतने समयतक वह रहताहै- 


परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्व बाह्यानां | इस प्रकार बाह्य पदाथोका परस्पर 
¦ । अन्त- | परिच्छेब-परिच्छेदकत्व है; अतः वे 
भेदानां ते इयकालाः । अन्त- | १ 
दान वन दो कालवाले हैं । किन्तु आन्तरिक 
श्रित्तकाला बाह्याश्व दयकालाः चित्तकालिक और बाह्य द्विकालिक- 
कल्पिता एव ते सर्वे । न बाह्यो ये सब कल्पित ही हैं। बाह्य पदार्थों- 
इयकारत्वविशेषः करिपतत्व- की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषता है 
११-१२ 


क 
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व्यतिरेकेणान्यहेतुकः । अत्रापि | वह कल्पितत्वके सिवा किसी अन्य 


हि खभदष्टान्तो भवत्येव ॥१४॥ कारणसे नहीं है । इस विषयमं भी 
स्का दृष्टान्त है ही ॥ १४॥ 


30 
आन्तरिक और बाह्य पदाथोंका मेद केवल इन्द्रियजनित हे 
अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । 


कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्लिन्द्रियान्तर ॥ १९ ॥ 
जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट 
प्रतीत होनेवाले हैं । किन्तु वे सब हैं कल्पित ही । उनकी विशेषता तो 
केवल इन्द्रियोंके ही भेदमें है ॥ १५ ॥ 
यद'प्यन्तरव्यक्तत्व भावानां चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्यक्त 
मनोवासनामात्राभिव्यक्ताना |5 `, ` जो. न्तरा 


हि करार अव्यक्तत्व ( अस्फुटत्व ) और बाह्य 
स्फुटत्वं वा ब न्द्रि- | चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोंमें जो 


यान्तरे विशेषो नासौ भेदाना- | उनका स्फटत्व है वह विशेषता 


पदार्थांकी सत्ताके कारण नहीं है 
मस्तत्वकृतः खप्नेऽपि तथा क्योंकि ऐसा ही खप्तमें भी देखा 
दशनात्‌ किं त हिं १ इन्द्रियान्तरः | जाता है । तो फिर इसका क्या 
कृत एव । अतः कल्पिता एव | र” है £ यह इन्द्रियोंके भेदके ही 
जाग्रद्धावा अपि खप्नभाववदिति कारण है । अतः सिद्ध इआ कि 

खप्नके पदार्थोके समान जाग्रत्कालीन 


सिद्धम्‌ ॥ १५॥ | पदाथ भी कल्पित ही हैं ॥१५॥ 





rennet 


Me नत आज जनम 
. कु अर्थात्‌ जाग्रतके समान खम्नके भी चित्तपरिकदिपत पदाथ कल्पना- 
कालिक और बाह्य पदार्थ दिकालिक ही होते हैं; परन्तु वे होते दोनो ही मिथ्या 
हैं । इसी प्रकार जाग्रतमें मी समझो । 
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बाह्याध्यास्मिकानां भावाना- 


सितरेतरनिमित्तनैमित्तिकतया 


फरपनायां कि भूलमित्युच्यते--- 


बाह्य और आन्तरिक पदार्थोकी 
परस्पर निमित्त ओर नेमित्तिकरूपसे 
कल्पना होनेमें क्या कारण है ? सो 
बतलाया जाता है-- 


जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग्विधान्‌ । 
बाह्यानाथ्यात्मिकांश्रेव यथाविद्यस्तथास्म्ृतिः ॥ १६ ॥ 


[ वह प्रभु ] सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर तरह- 
तरहके वाद्य और आध्यात्मिक पदार्थोकी कल्पना करता है । उस जीवका 
जैसा विज्ञान होता है वेसी ही स्मृति भी होती है ॥ १६॥ 


जीवं हेतुफलात्मकम्‌; अहं | 


करोमि मम सुखदुःखे इत्येव- 
लक्षणम्‌; अनेवलक्षण एव शुद्ध 
आत्मनि रञ्जाविष सपं कल्पयते 
पूवेम्‌ । ततस्तादर्थ्येन क्रिया- 
कारकफलभेदेन ग्राणादीन्नाना- 
विधान्भावान्बाह्मानाध्यास्मिकां- 
श्वैव कर्पते । 

तत्र कल्पनायां को हेतुरिः 
त्युच्यते । योऽसौ खयंकल्पितो 
जीवः सर्वकर्पनायामधिकृतः स 
यंथाविद्यः, यादशी विद्या विज्ञान- 
मस्येति यथाविद्य/ तथाविधेव 


सबसे पहले “मैं करता हूँ, मुझे 
सुख-दुःख हैं” इस प्रकारके हेतु- 
फलात्मंक जीवकी [ वह प्रभु ] इस- 
से विपरीत लक्षणोंवाले शुद्ध आत्मामें 
रञ्जुमें सर्पके समान कल्पना करता 
है । फिर उसीके लिये क्रिया, कारक 
और फलके भेदसे प्राण आदि नाना 
प्रकारके बाह्य और आध्यात्मिक 
पदार्थोंकी कल्पना करता है ।. 

उस कल्पनामें क्या हेतु है-इस- 
पर कहा जाता है-यह जो खयं 
कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार- 
की कल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी 
विद्यावाला होता है अर्थात्‌ उसकी 
जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है चेसी 
ही स्मृति भी होती है। अतः 


स्मृतिस्तस्येति तथास्म्रतिभेवति | वह वैसी ही स्मृतिवाला होता है । 
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स इति । अतो हेतुकल्पना- | इस प्रकार [अन्नमक्षणादि] हेतुकी 
वी कल्पनाके विज्ञानसे ही [ तृप्ति आदि] 
विज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल-| फलका विज्ञान होता है; उससे [ दूसरे 


लक | कया दिन भी ] उन हेतु ओर फलकी स्मृति 
स्मांतेस्ततस्ताइज्ञान तद्थाक्रिया- | होती हे और उस स्पृतिसे उनका ज्ञान 


रकतत्फलभेदविज्ञानानि । तथा उनके लिये होनेवाठे [ पाकादि ] 
कारकतत्फरुभदावज्ञानान कर्म, [तण्डुलादि] कारक आर उनके 


तेस्यस्तत्स्म्तिखत्स्मृतेश्व पुन- [तृप्ति आदि] फळमेदके ज्ञान होते हे । 
उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस 
स्तदिज्ञानानीस्येब॑वाह्यानाध्या- | स्मृतिसे फिर उन [हेत आदि ] के 
' विज्ञान होते हैं। इस प्रकार यह जीव 
त्मिकांश्रेतरेतरनिमित्तनेमित्तिक- | वाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोकी 
| पारस्परिक निमित्त-नेमित्तिकभावसे 
भावेनानेकधा कल्पयते ।। १६॥ | अनेक प्रकार कल्पना करता है॥१६॥ 
KO | 


जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान ह 
` तत्र जीवकल्पना सर्वकल्पना- | यहाँतक जीवकल्पना ही सब 


व डर पक कल्पनाओंका मूल है-यह कहा गया; 
मूलमित्युक्त सेव जीवकल्पना है 
ग किन्तु वह जीव-कल्पना है किस 


किनिमित्तेति दृष्टान्तेन प्रति- | निमित्तसे :-इस बातका दष्टान्तसे 
पादयति प्रतिपादन करते हैं-- 


अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता । 


' सर्पधारादिभिर्भावैस्तह्ठदात्मा विकल्पितः ॥ १७॥ 
जिस प्रकार [ अपने खरूपसे ] निश्चय न की इई रज्जु अन्धकार 
में सई-धारा आदि भावोंसे कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्मामें भी 
तरह-तरहकी कल्पनाएँ. हो रही हैं ॥ १७ ॥ 
: यथा लोके खेन रूपेणानिश्चि- | जिस प्रकार अपने खरूपसे 
तानबधारितेवमेवेति रज्जुर्मन्दा- | अनिश्चित अर्थात्‌ यद ऐसी ही दै 
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न्धकारे कि सपं उदकधारा | इस प्रकारं निर्धारण न की इई रज्जु 
छ? मन्द अन्धकारम 'यह सर्प है ?? 'जल- 
ए विकल्पिता 
दण्ड इति वानेकधा विकल्पिता | .. धारा है! ! अथवा “दण्ड है ? 
अवति पूर्वे खरूपानिश्चयनिमित्तम इस प्रकार-पहलेसे खरूपका निश्चय 
व न होनेके कारण-अनेक प्रकारसे 
य्‌ हि पूचसेच रज्जु; 
ग है पूवमेव रज्जुः खरुपेण कल्पना की जाती है; यदि रञ्जु 
निश्चिता स्यात्‌; न सर्पादिवि- | पहले ही अपने खरूपसे निश्चित हो 
कर्पोऽभविष्यद्‌ य॒था स्वहस्ता- तो उसमें सपादिका विकल्प नहीं हो 
सकता, जैसे कि अपने हाथकी अंगुली 
आदिमें [ ऐसा कोई विकल्प नहीं 
तदद्वेतुफलादिसंसारधर्मानथेवि- होता ]। यह एक दृष्टान्त है । इसी 


ङुल्यादिषु, एप दृष्टान्त! । 


तरह हेतु-फलादि सांसारिक धर्मरूप 
अनर्थसे विलक्षण अपने विशुद्ध 
बिज्ञक्षिमात्र अद्वितीय स॒त्ताखरूपसे 
निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा 
जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न 
भावोंसे विकल्पित हो रहा है-यही 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है १७ 


लक्षणतया स्वेन विशुद्धविज्ञप्ति- 
सात्रसत्ताद्वयरूपेणा निश्चित्वा- 
ज्जीवप्राणाद्नन्तभावभेदैरात्मा 
| विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां 
सिद्धान्तः॥ १७॥ 
| “ES 
| अज्ञानानिवृत्ति ही आत्मज्ञान है 
| निश्चितायां यथा रळूजवां विकल्पो विनिवर्तते । 


रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८ ॥ 

जिस प्रकार रज्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [ सपादिका ] 

विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा “यह रञ्जु ही है” ऐसा अद्वैत निश्चय 
होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है ॥ १८ ॥ 
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रज्जुरेवेति निश्चये सवेवि- 
कल्पनिव्ृत्तौ रज्जुरेवेति चाहत 
यथा तथा “नेति नेति” ( बृ० 
उ० ४।४।२२) इति सवे- 
संसारथमंशून्यप्रतिपादकशाख्रज- 
नितविज्ञानसर्यालोककृतात्मवि- 
निश्चयः “आत्मैवेदं सवम” 
( छा० उ० ७।२५। २) 
“'अपूचमनपरमनन्तरमवाह्मम्‌' 
(वृ उ० २। ५। १९) 
“सबाह्याभ्यन्तरो दज!” ( यु० 
उ०२। १।२) "अजरोऽमरो- 


[ गौ० का० 


“यह रज्जु ही है! ऐसा निश्चय 


होनेसे सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति | 


हो जानेपर जिस प्रकार “यह रज्जु 
ही है? ऐसा अद्वेत-माव हो जाता 
है उसी प्रकार “नेति-नेति” इस 
सर्वसंसारधर्मशून्य आत्माका प्रति- 
पादन करनेवाले शास्रसे उत्पन्न इए 
विज्ञानरूप सूर्यके प्रकाशसे आत्माका 
ऐसा निश्चय होता है. कि “यह सब 
आत्मा ही है” “बह कारण-कायसे 
रहित और अन्तबीह्मशून्य है” “बाहर- 
भीतरसे ( कार्य-कारण दोनों दृष्टियों- 
से ) अजन्मा है” “बह जराशून्य, 


ऽमृतोऽभयः? (बु० उ०४।४। अमृत और अभय हे” तथा “वह 
२५)"एक एवाइयः” इति॥१८॥ | एक अद्वितीय ही है” ॥ १८ ॥ 
ENS 


002 ऐप । ~ 
यद्यात्मंक एवेति निश्चयः 
कथं प्राणादिभिरनन्तेभाविरेतेः 


संसारलक्षणेबिकर्पित इति, 


यदि यह बात निश्चित है कि 
आत्मा एक ही है तो वह इन 


संसाररूप प्राणादि अनन्त भावोसे . 


कैसे विकल्पित हो रहा है : 


सो इस विषयमं कहा जाता 


उच्यते, शणु--- 


है, सुनो-- 


विकल्पका मूल माया हे 


प्राणादिभिरनन्तेश्र 


भांवेरेतेविकल्पितः । 


मायेषा तस्य देवस्य यया संमोहितः खयम्‌ ॥ १९ ॥ 
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यह जो इन प्राणादि अनन्त मातोंते विकल्पित हो रहा है सो यह 
उस प्रकारामय आतमदेवकी माया ही है, जिससे कि वह खयं ही मोहित 
हो रहा है॥ १९ ॥ 
सः ~ र 
सायेपा तस्यात्मनो देवस्य । | यह उस आत्मदेवकी माया है । 
यथा मायाविना विहिता माया | जिस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की 
गगनमतिविमलं ङुसुमितैः | 5 मापा र मिळे हक 
कै पछवयुक्त पुष्पित पादपोंसे परिपूर्ण 
सपलाशेस्तरुभिराकीण मिव | की जलकर वी 


करोत तन पे कर देती है उसी प्रकार यह भी 
पर पर्थयसाप द्व्स्य साया उस देवकी माया है जिंससे कि यह 


यथायं खयमापि मोहित इव | खयं भी मोहित हुएके समान मोहं- 
मोहितो भवति । “सम माया | ग्रस्त हो रहा है। “मेरी मायाका पार 
दुरत्यया” (गीता ७। १४ ) | पाना कठिन है” ऐसा [भगवानूने ] 


इत्युक्तस्‌ ॥ १९ ॥ कहा भी है॥ १९ ॥ 
“EIS 
मूलतत्वसम्वन्धा विमिच मतवाद 


प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । 
गुणा इति शुणबिदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ॥ २० ॥ 
प्रागोपासक कहते है-'प्राण ही जगतका कारण है ।' भूतज्ञा (प्रत्यक्ष- 

वादी चार्वाकादि ) का कथन है-“[ प्रथिवी आदि ] चार भूत ही परमार्थ 
हें? गुणोंको जाननेवाले [सांख्यवादी] कहते हैं-“गुण ही सृष्टिके हेतु है ।' 
तथा तत्त्वज्ञ ( शैव ) कहते हैं-'[ आत्मा, अविद्या और शिव--ये तीन | 
तत्त्व ही जगतके प्रवर्तक हैं' ॥ २० ॥ 

पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः । 


लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१॥ 
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पादवेा कहते हैँ-*विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु हैं ।! 
[ वात्स्यायनादि ] विषयज्ञ कहते हैँ-“राब्दादि विषय ही सत्य वस्तु हैं ।? | 
लोकवेत्ताओं ( पौराणिकों ) का कथन है-“लोक ही सत्य हैं।' तथा देवो- 
पासक कहते हँ----इन्द्रादि देवता ही सृष्टिके सञ्चालक हैं! ॥२१॥ 


वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः । | 
भोक्तति च भोक्तुविदो भोज्यमिति च तद्विदः ॥ १९॥ | 


> 


वेदज्ञ कहते हें--“ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हें ।' याज्ञिक कहते 
हैं-“यज्ञ ही संसारके आदिकारण हैं ।' भोक्ताको जाननेवाछे 
की ही प्रधानता बतलाते हैं तथा भोज्यके मर्मज्ञ ( सूपकारादि ) 
पदार्थोकी ही सारवत्ताका प्रतिपादन करते हैं ॥ २२॥ 


सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तहिदः । | 
मूते इति मूतेबिदोप्सूते इति च तद्विदः ॥ २३ ॥ 
सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं---“आत्मा सूक्ष्म (अणु-परिमाण) है।' स्थूळवादी 

( चावोकादि ) कहते हैं-“वह स्थूल है ।' मूत्तेवादी ( साकारोपासक ) 


कहते हैं-“परमार्थे वस्तु मूर्तिमान्‌ है ।' तथा अमूत्तवादियों ( शून्यवादियों ) 
का कथन है कि वह मूतिहीन हे ॥ २३ ॥ 


काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः । 


वादा इति वादविदो सुवनानीति तद्विदः ॥ २४ ॥ 


f | कालज्ञ ( ज्योतिषी लोग ) कहते हैं-'काल ही परमार्थ है।' 
दिशाओंके जाननेवाळे ( खरोदयशाख्री ) कहते हैं--“दिशाएं ही सत्य 
वस्तु हैं।' वादवेद्ता कहते हैं--“[ धातुवाद, मन्त्रवचाद आदि ] वाद ही सत्य 

` वस्तु हैं !! तथा सुबनकोषके ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही परमार्थ 
हैं ॥ २४ ॥ 
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मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः । 
चित्तमिति चित्तविदो धमाधमौं च तद्विदः ॥ २५॥ 
मनोविदू कहते हैं---'मन ही आमा है”, बौद्धोंका कथन है--“बुद्धि 
ही आत्मा है", चित्तज्ञोंका विचार है--'चित्त ही सत्यवस्तु है; तथा 
धमाधमवेता ( मीमांसक ) “धर्माधर्मको ही परमार्थ मानते हैं! || २५ ॥ 
पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे । 
एकत्रिशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥ २६॥ 
कोई ( सांख्यवादी ) पचीस तत्तोंको, कोई (पातञ्जलमतावळम्बो) 


छब्ब्रीसोंको ओर कोई ( पाशुपत ) इकतीस तत्त्वोंको सत्य मानते हैं# तथा 
अन्य मतात्रळम्बी परमार्थको अनन्त भेदोंत्राला मानते हैं ॥ २६ ॥ 


लोकाँछोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः । 
ख्रीपुंनपुंसकं ढेङ्गाः परापरमथापरे ॥ २७॥ 
लौकिक पुरुष लोकानुरञ्जनको और आश्रमवादी आश्रमोंको ही 


प्रधान बतळाते हैं । लिङ्गवादी ख्रीलिङ्ग, पुँछिज्न और नपुंसकळिङ्गोंको 
तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं. ॥२७॥ 


सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः । 
स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सव॑दा ॥ २८॥ 


सृष्टिवेत्ता कहते हैं - सृष्टि ही सत्य है', यवादी कहते हँ---ल्य 
ही परमार्थ वस्तु है? तथा स्थितिवेत्ता कहते है “स्थिति ही सत्य है।' इस 
प्रकार ये [ कहे इए और बिना कहे इए ] सभी वाद इस आत्मतत्तमें 
सर्वदा कल्पित हैं | २८ ॥ 

# प्रधान;महत्ततत्व) अहंकार, पञ्चतन्मात्रा; पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियों, 
पाँच विषय और मन--ये सांख्यवादियोके पच्चीस तत्त्व हैं; योगी इनके सिवा 
छन्त्रीसवाँ तत्त्व ईश्वर मानते हैं और पाझुपतोंके मतमै इन पच्चीस तच्वोके 
अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काळ, कला और माया-ये छः तत्त्त ओर हैं । 
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प्राणः प्राज्ञो बीज्ञात्मा | प्राण बीजखरूप प्राज्ञको कहते हैं। 
तत्कार्यभेदा हीतरे खित्यन्ताः । | उपड स्थितिपर्यन्त सब विकल्प 
क „ | उसीके कार्यभेद हैं। सम्पूण प्राणियों- 

अन्ये च सब लोकिकाः सवः से परिकल्पित अन्य सव लौकिक 
प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्वा- | धर्म रज्जुमें सपेके समान उन 
मिव सर्पादयः तच्छून्य आत्म- | विक्ल्पोंसे शून्य आत्मामं आत्म- 
न्यात्मखरूपानिश्चयहेतोरविद्यया | खरूपके अनिथयके कारण अविद्यासे 
कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽर्थः । | कल्पना किये गये थह इन 
प्राणादिःछोकानां प्रत्येक पदाथः माची माप 
छ छोकोके प्रत्येक पदाथके व्याख्यान- 
व्याख्याने फट्गुप्रयोजनत्वा- | का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके 
त्सिद्धपदाथत्वाच्च यलो न | कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं-इस- 


व 





कृत; ॥ ९८ ॥ | लिये प्रयत्न नहीं किया ॥ २८ ॥ 
०० हँछ ६१०९ 
. कि बहुना-- | अधिक क्या --- 


यं आवं दशंयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति । 
तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः ससुपैति तम्‌ ॥ २९ ॥ 
[ गुरु ] जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसीको आत्मखरूपसे 
देखने लगता है तथा इस प्रकार देखनेवाले उस व्यक्तिको वह भाव तद्रूप 
होकर रक्षां करने लगता है । फिर उस (मात्र) में होनेत्राला अभिनिवेश 
उस [के आत्मभाव] को प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥ 
प्राणादीनामन्यतममुक्तमलुक्त | जिसका आचार्य अथवा कोई 


735 5 20 अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिमेंसे 
वान्यं भवं पदाथ दशयेद्यस्या- किसी कहे हुए अथवा किसी बिना 


चार्योऽन्यो | न गी यही 
ार्योऽन्यो वाप्त इदमे कहे हुए अन्य भावको भ॑ 
चार्योञ्न्यो वास्त इदमेव तत्त्वमिति 5 पन aT कि 


स तं भावमात्मभूतं पञ्यत्यय- | देता है वह उसी भावको आत्मभूत 
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हसिति वा ममेति वा । तं च | हुआ देखता है [ और समझता है 
कि-] 'मैं यही हूँ” अथवा “यही 
मेरा खरूप है? | तथा उस द्रष्टाकी 
भावोज्सौ भूत्वा रक्षति । स्वेना- भी, जो भाव उसे दिखढाया गया 
-. _ , |, तदुप होकर रक्षा करता है; 

त्मना सवतो नरुणांड्ू । अर्थात्‌ उसे सब प्रकार अपने खरूप- 
से निरुद्ध कर देता है। उसी भावमें 
| जो ग्रह-आग्रह अर्थात्‌ “यही तत्त 
इदसेव तस्वमिति स त ग्रहीतार- | है? इस प्रकारका अभिनिवेश है 
वह उस भावके ग्रहण करनेत्राळेको 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उसके आत्म- 
तीत्यथे; ॥ २९ ॥ खरूपको ग्राप्त हो जाता है ॥२९॥ 

“EOS 
आत्मा स्वाधिष्ठान हे ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर््ी हे 


एतैरेषोऽप्रथग्भावेः पृथगेवेति लक्षितः । 
एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशङ्गितः ॥ ३० ॥ 
[ इस प्रकार सत्रका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन प्राणादि अपृथग्‌ 
भावोंसे [पृथक्‌ न होनेपर भी अज्ञानियाँद्वारा ] यह आत्मा भिन्न ही माना 
गया है । इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता है वह निःशंक होकर 
[ वेदार्थकी ] कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥ 
एतैः प्राणादिभिरात्मनो- | र्ञ्चमें कल्पित सर्पादि भावोंसे 
ऽपृथगभूतेरपृथग्मावैरेष आत्मा | रञ्ड॒के समान यह आत्मा अपनेसे 


सर्पादियि बेकल्पनास्पे: अपृथग्मूत प्राणादि अप्थग्भावोसे 
रञुरिव र पक हरयो हा 


पृथगेवेति लक्षितोऽभिरक्षितो अभिलक्षित अर्थात्‌ निश्चित हो रहा 
निश्चितो मूढेरित्यथः । विवेकिनां है । विवेकियोंकी दृष्टिमें तो “यह 


द्रशार स भावोऽवति यो दर्शितो 


तसिन्ग्रहस्तद्ग्रहस्तदभिनिवेशः । 


भुऐेति । तस्यात्ममावं निगच्छ- 
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जो कुछ है सत्र आत्मा ही है” इस 


९२ माण्ड्क्योपनिषदू 
तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सपोदयो 
नात्मच्यतिरेकेण प्राणादयः 
सन्तीत्यभिप्रायः “इदं सवं 


यदयमात्मा” ( ब्‌० उ० २।४। 
६, ४। ५। ७) इति श्रुतेः । 
एवमात्मव्यतिरेकेणासर्वं 
रञ्जुसर्पवदात्मनि करिपिताना- 
मात्मानं च केवल निर्विकल्प 
यो वेद तत्त्वेन श्रुतितो युक्तितश्च 
सोऽविशङ्कितो वेदार्थं बिभागतः 
कल्पयेत्कलपयतीत्यथः-इद मेवं- 
परं वाक्यमदोऽन्यपरमिति । न 
ह्यनध्यात्मविद्रेदाञ्ज्ञातु शक्रोति 
तत्त्वतः | न द्यनध्यात्मवित्कथि- 
त्क्रियाफलमुपाःनुते? ( मनु० 
६। ८२) इति हि मानवं 

वचनम्‌ ॥ ३० ॥ 


[ गो० का० 


श्रतिके अनुसार रञ्जुमें कल्पित 


सपोदिके समान ये प्राणादि आत्मा- 
से भिन्न हैं ही नहीं-ऐसा इसका 
तात्पर्य है । 

इस प्रकार रः्जुमें कल्पित सपके 
समान जो आत्मामें कल्पित पदार्थॉ- 
का आत्माके सित्रा असत्यत्व समझता 
है तथा आत्माको श्रुति और युक्तिसे 
परमार्थतः निर्विकल्प जानता है वह 
निःशंक होकर वेदार्थकी “यह वाक्य 
इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाला 
है और यह अन्यार्थपरक है” इस 
प्रकार बिभागपूवक कल्पना कर 
सकता है-यह इसका तात्पर्य है । 
जो अध्यात्मतत्तको नहीं जानता 
वह पुरुष तत्त्वतः वेदोंको भी नहीं 
जान सकता । “अध्यात्मतत्तको न 
जाननेवाला पुरुष किसी भी कर्मफल- 
को प्राप्त नहीं करता” ऐसा मनुजी- 
का भी वचन है ॥ ३० ॥ 


PEERY 
द्वेतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य हे 


यदेतद्ट्टेतस्यासच्तञ्त्तं युक्ति- 
तसतदेतद्वेदान्तप्रमाणावगत- 
मित्याह-- 


यह जो युक्तिपूर्वक द्वैतकी 
असत्यता बतलायी है वह वेदान्त- 
प्रमाणसे जानी गयी है-इस आशयसे 
कहते हैं--- 
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खप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार खप्न और माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धर्व-नगर 


जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने वेदान्तोमें इस जगतको 
देखा है ॥ ३१ ॥ 


खम्मश्न साया च खम्नमाये। अविवेकी पुरुषोंद्वारा खम और 
असदस्त्वास्मिके असत्यो सद्व 2 जो क क. 
TN क्ष्येते | ९ 
तिना 2 यत जिस dss 
अविवेकिभिः । यथा च प्रसारित- | गृह, प्रासाद और नगरनिवासी ख्री- 
पण्यापणगृहप्रासादख्रीपुजनपद्‌- | पुरुषोंके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धव- 
व्यवहाराकीणमिव गन्धर्वनगरं | नगर देंखते-ही-देखते अकस्मात्‌ 


, | अभावको प्राप्त होता देखा गय 
दस्यमानसेव सदकसादमावतां होता देखा गया है, 
और जिस प्रकार ये खप्त और माया 


जप ब म साल  असद्रूप देखे गये हैं, उसी प्रकार 

इष्टे असदूपे, तथा विश्वमिदं देत | यह विश्व अर्थात्‌ समख हवेत असत्‌ 

ससस्तमसद्दष्टस्‌ । देखा गया है । 
क्केत्याह-वेदान्तेषु । “नेह | कहाँ देखा गया है इसपर 


नानास्ति किचन? (क०उ० २।१। कहते हैं-बेदान्तोंमें । “यहाँ नाना 
११ बृ०३०४।४। १९) “इन्द्रो 


बि? ६ ११ 
` झायामि/ (बृ० उ०२।५। १९) | ॐ नहीं है” “इन्द्रने मायासे . 


“आत्मैवेदमग्र आसीत्‌? (चु० उ० | “पहले यह आत्मा ही था? 
।४।१७)“ब्रह्म वा इदमग्र आः ग 
तीव्र ४ डक (0१०) 3 boro FS 
यादे भयं भवति” (ब्रू° उ० १।४। | से निश्चय भय होता है” “उससे 
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२) “न तु तद्द्वितीयमस्ति 
(ब्रु उ० ४७। ३ । २३) “यत्र 


त्वस्य सवमात्मैवाभूत्‌” (ब्‌० 
उ० ४) ५। १५) इत्यादिषु 


. बिचक्षणेनिपुणतरवस्तुद्‌ शिभिः 


पण्डितेरित्यथः । 
“'तमश्श्वश्रनिभं दष्टं वषबुद्‌- 


बुदसंनिभम्‌ । नाशमग्रायं सुखा- | 


_द्वीनं नाशोत्तरमभावगम्‌” इति 


व्यासस्पृते! ॥ ३१ ॥ 


दूसरा कोई नहीं है” “जहाँ इसके 
लिये सब आत्मा ही हो गया है” 
इत्यादि वेदान्तोंमें विचक्षण अर्थात्‌ 
निपुणतर वस्तुदर्शी पण्डितोंद्वारा 
देखा गया है--यह इसका 
तात्पय है । 

यह जगत्‌ अँधेरे गढ़ेके समान 
ओर वषोकी बू दके सदृशा नाशप्राय 
सुखसे रहित, और नाशके अनन्तर 
अभावको प्राप्त हो जानेवाला देखा 
गया है”- इस व्यासस्मृतिसे भी 
यही बात प्रमाणित होती है ॥३१॥ 


“ERIS 
परमार्थ क्या है ? 


प्रकरणार्थापस हारार्थाऽयं 
शोकः । यदा बितथं द्वेतमात्मे- 
वेकः परमार्थतः संस्तदेदं निष्पन्न 
भवति सर्वोऽयं लोकिको वेदिकश्च 
व्यवहारोऽविद्याविषय एवेति । 
तदा-- 


यह (आगेका ) छोक इस 
प्रकरणके विषयक्रा उपसंहार करनेके 
लिये हे । जब कि द्वेत असत्‌ है 
और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः 
सत्‌ है तो यह निश्चित होता है कि 
यह सारा लौकिक और वैदिक 
व्यवहार अविद्याका ही विषय है । 
उस अवस्थामें--- 


_ न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । 
न सुसुक्षुने वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ २२॥ 


| 





>. ००७० 4 PST क >> >> को तार 
मनमाया कन Do पक 2०... 


SSS गी ee 


9 





शां० भा० ] वेतथ्यप्रकरण ९ 
ws is co oon rt Cn "६९:25. ws SD य 2:१0, ins Ch, 

न प्रळय है, न उत्पत्ति है, न वद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है 
और न मुक्त ही है--यही परमार्थता है ॥ ३२ ॥ 


न निरोधः-निरोधनं निरोधः | न निरोध है । निरोधनका नाम 


ya जननको, बद्ध-संसारी जीवको, 
संसारी जीवः, साधकः साधन साधक मोक्षके साधनवालेको, मुमुक्षु 


वान्मोक्षस्य, अमुक्षुमोचनाथी, | मुक्त होनेकी इच्छावाळेको और मुक्त 
मुक्तो विसुक्तवन्धः । उत्पत्ति- क 2 हुएको कहते हैं। 
जा उत्पत्ति ओर प्रलयका अभाव होनेके 
चु द्द य्‌ 
Meme गी त्त कारण ये बद्ध आदि भी नहीं हैं- 
सन्तास्यपा परभाथता । यही परमार्थता हे | 
छथभुत्पत्तिप्रलययोर भावः, उत्पत्ति और प्रल्यका अभाव 
इत्युच्यते, दवतस्यासर्बात्‌। “यत्र | किस प्रकार है ? इसपर कहा जाता 
हि द्वैतमिव भवाति”? (बृ० उ० २। | है-द्वेतकी असत्यता होनेके कारण 
४ । १४) “य इह नानेव पद्यत [ इनकी भी सत्ता नहीं है ]। 
(क०उ० २।१।१०,११) “आत्मे “जहाँ द्वैत-जैसा होता है” “जो 
चेद सस्‌ ( छा ) | यहाँ नानावत्‌ देखता है” “यह 
“ब्रह्मवेद सवम्‌’ ( नृसिहोत्तर° 
७) “एकमे वाद्वितीयस्‌? छा० 
) क ८ ( ९ ही हे १ ८६ एक ही अद्वितीयः hs; “यह 
उ०६।२।१) "इद्‌ सव अ है” इत्यादि 
यद्यमास्सा (बृ्‌० उ० २| ३ प ९ देत 
४।६,४।५।७ ) इत्यादि- अनेकों श्रुतियोंसे इतकी असत्यता 


नानाश्रुतिम्यो दवैतस्यासच्वं सिद्धम्‌।| सिद्ध होती है । 


सतो ह्यत्पत्तिः प्रतयो वा| उत्पत्ति अथवा प्रल्य सतकौ ही 
है पमा) हो सकती है, शशश्वङ्गादि अस- 
सान्नासतः शशविषाणादेः । | (स्तुकी नहीं हो सकती । इसी 


नाप्यहेतस॒त्पथते लीयते वा । | प्रकार अद्वेत वस्तु भी उत्पन्न या 


सब आत्मा ही है” “यह सब ब्रह्म 
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अद्वयं चोत्पत्तिप्रझयवच्चेति विप्र- 
तिषिद्वम्‌ । 
यस्तु पुनहतसंव्यवहारः स 
रज्जुसर्पवदात्मनि ग्राणादिलक्षणः 
कल्पित इत्युक्तम्‌ । न हि मनो 
बिकल्पनाया रञ्जुसपादि- 
लक्षणाया रज्ज्वां प्रलय 
उत्पत्तिवा । न च मनसि 
रञ्ज्ुसपेस्योत्पत्तिः प्रलयो वा न 
चोभयतो वा । तथा मानसत्वा- 
विशेषादद्वेतय । न हि नियते 
मनसि सुषुप्ते वा देतं गृद्यत । 
अतो मनोविकल्पनामात्र 
द्वैतमिति सिद्धम्‌-। तसात्सत्त 
हेतस्थासत्वानिरोधाद्यमावः 
परमार्थतेति । 
यद्येवं द्वेतामावे शाख्नव्यापारो 
शून्यवादा शङ्का नाट्वैते > विरोधात्‌ \ 
तन्निवर्तनन्न॒तथा च सत्यद्वेतस्य 


वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छ्न्यवादः 





[ गो० का० 


लीन नहीं होती । जो अद्य हो 
वह उत्पत्ति-प्रलयवान्‌ भी हो-यह 
तो सवथा विरुद्ध है । 

इसके सिवा जो प्राणादिरूप 
ढ्वेतन्यत्रहार है वह रज्जुमें सपेके 
समान आत्मामें ही कल्पित है-यह 
बात पहले कही जा चुकी है । रज्जु- 
सर्पादिख्य मनोविकल्पकी भी रज्जुमें 
उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती । 
रज्जुसर्पकी उत्पत्ति या प्रळय न तो 
मनमें ही होती हैँ ओर न [ मन 
और रज्जु ] दोनोंहीमें । इसी प्रकार 
देतका मनोमयत्व भी समान ही हैं, 
क्योंकि मनके समाहित अथवा सुषुप्त 
हो जानेपर द्वैतका ग्रहण नहीं होता। 


अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वत 
मनकी कल्पनामात्र है । इसलिये 
यह ठीक ही कहा है कि ह्वैतकी 
असत्यता होनेके कारण निरोधादि- 
का अभाव ही परमार्थता है। 


पूवं ०-यदि ऐसा है तो शाखका 
व्यापार द्वैतका अभाव प्रतिपादन 
करनेमें ही है, अद्वेत-बोधमें नहीं; 
क्योंकि इससे विरोध आता है ।* ऐसी 
अवस्थामें अद्वेतके वस्तुत्वमे 
प्रमाण न होनेके कारण शून्यवादका 


ed 





२ क्योकि द्वैतका अमाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समझा. जा 


सकता कि शाख्त्रकों अद्वैतकी सत्ता अभीष्ट है । 


॥ | 
॥ | 
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प्रसङ्गः, द्वेतस्य चाम्रावात्‌ । 


न; रज्जुसपोदिविकर्पनाया 
निरास्पदत्वाल्ुपपत्तिरिति प्रत्यु- 
क्तमेतत्कथय्ु्जीवयसोत्याह-- 
रञ्जुरपि सपबिकल्पस्यास्पदभूता 


दृष्टान्तानुप- 


न, विकल्पनाक्षयेडविकरिप- 
तस्याविकल्पितत्वादेव सस्वोप- 
पत्तेः । 
चेत्‌ ? न; एकान्तेनाविकटिप- 


तत्वादविकल्पितरज्ज्वंशवत्प्राक्‌ 


रज्जुसपवदसत्त्वमिति 


सर्पाभावविज्ञानात्‌ । विकल्प- 


यितुश्च  ग्राग्विकस्पनोत्पत्त 
सिद्वत्वाम्युपगमादसत्त्वानुप- 
पत्ति; । 


१३-१४ 


प्रसंग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि 
द्वेतका तो अमात्र ही है । 


- सिद्धान्ती-ऐसी बात नहों है; क्यो- 
कि रज्जु-सर्पादि विकल्पका निराधार 
होना सम्भव नहीं है-इस प्रकार 
पहले निराकरण कर दिये जानेपर भी 
इसी शकाको फिर क्यों उठाता है : 
इसपर [ शून्यवादी ] कहता है- 
'सपंश्रमकी अधिष्ठानभूता रज्जु भी 
कल्पिता ही है। इसलिये यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं है |? 


सिद्धान्ती-नहीं, कल्पनाका 
क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्मा- 
की सत्ता उसके अविकल्पितत्वके 
कारण ही सम्मत्र हो सकती है । 
यदि कहो कि रज्जु-सर्पके समान 
उसकी असत्ता है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह 
अविकल्पित रज्जु-अंशके समान 
सर्पामावके विज्ञानके पहलेसे ही 
सर्वथा अविकल्पित रूपसे विद्यमान 
है। इसके सिवा, जो विकल्पना 
करनेवाला होता है उसे विकल्पकी 
उत्पत्तिसे पहले ही विद्यमान खीकार 
करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं 
मानी जा सकती । 


९.८ माण्डूक्योपनिषद्‌' [ गौ० का० 
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कथं पुनः खरूपे व्यापाराभावे | पूर्व०-किन्तु आत्मलरूपमें ` 
प्रमाणकी गति न होनेपर भो शास्त्र 

शास्रस्य देतविज्ञाननिवतकत्वम्‌ ¦ | द्वेतविज्ञानका निवर्तक कैसे है! 


चैष दोषः । रज्ज्वां सपोदि- | सिदान्ती-[यहाँ] यह दोष नहीं 

7 22 है, क्योंकि रज्जुमें सपीदिके समान | 
वदात्मांन &तस्याविधाच्यरतः | आत्मामं अबिद्याके कारण हेतका | 
अध्यास है। किस प्रकार!-मेंलुखी  । 
हैँ, दुःखी हूँ, मूढ़ हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, | 
मूढो जातो मृतो जीणों देहवान्‌ | मरा हँ, जराम हँ, देहधारी हूँ, | 
कृतौ | पेखा व्यक्त अव्यक्त हूँ, कतो | 
। 

| 


त्वात्‌ । कथम्‌ ! सुख्यहं दुःखी 


पश्यामि व्यक्ती ऽच्यक्त१ 2 दा ७ ५७) 
प्झ्प मि क्तो ह, फलवान्‌ हू; सयुक्त हू, वियुक्त छ; 


फली संयुक्तो वियुक्तः क्षीणो | क्षीण हूँ, बृद्ध हूँ, ये मेरे हैं- 
इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण विकल्प 
आत्मामें आरोपित किये जाते हैं, तथा 
आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आत्मे- आत्मा इनमें अनुस्यूत है, क्योंकि 
उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है, 
जैप्ते कि सर्प और धारा आदि भेदोंमें 
यथा सर्पधारादिभेदेषु रज्जुः । | रज्लु । 


वृद्धो$हं ममैत इत्येवमादयः सवे 


RN SY 


तेष्वनुगतः सवंत्राव्यभिचारात्‌ । 





यदा चेवं जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य- 
रूप ब्रह्मके खरूपकी प्रतीति सिद्ध 


सिद्धत्वान कतेव्यत्वं शास्रेण । होनेके कारण उसके सम्बन्धमें 
शासत्रको कुछ कर्तव्य नहीं है । शाख 


अकृतकं च शासत्रंछृतानु- | तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला 
है; सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे 
कारित्वेष्प्रमागम्‌ । यतोऽविद्या- | वद॒ प्रमाण नहीं माना जाता | 


ति neces es 9०20०. se. 
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ध्यारोपितसुखित्वादिविशेषग्रति- | क्योंकि अबिद्यासे आरोपित सुखित्व 
वन्धादेवात्मनः स्वरूपेणानवस्थान आदि विशेष प्रतिबन्धकोके कारण ही 

४ ॥ आत्माकी खरूपसे स्थिति नहीं है, 

सरूपावस्थान च श्रेय इति ओर खरूपसे स्थिति ही श्रेय है; इस- 
सुखित्वादिनिवतकं लिये 'नेति-नेति' और 'अस्थूलमः 
त्मन्यसारि क आदि वाक्योंसे आत्मामें असुखि- 
आत्मन्यसुखित्वादिग्रत्ययकर त्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा 

| नेति नेत्यस्थूलादिवाक्येः। आत्म] शास्र [ उसमें आरोपित ] सुखित्व 
| क आदिकी निवृत्ति करनेवाला है । 
स्वरूपवदसु(खत्वादयाप सुखित्वा- | आत्मखरूपके समान असुखित्व 
आदि भी सुखित्व आदि भेदोंमें 
अनुवृत्त धर्म नहीं है । यदि वह भी 
यद्यचुवृत्त, स्यान्नाध्यारोपित- | अनुद्दत्त होता तो उसमें सुखित्व 
ह न आदिरूप विशेष धर्मका आरोप नहीं 
| सुखित्वादिलक्षणो विशेषः । | किया जा सकता था, जिस प्रकार कि 
| यथोष्णत्वगुणविशेषवत्यम्नौ उष्णत्वधमंविशिष्ट अभ्निमे शीतत्वका 
त आरोप नहीं किया जा सकता । 

शीतता । तखाजिविशेष एवा- | अतः सुखित्वादि बिशेष निर्विशेष 


त्मनि सुखित्वादयों विशेषाः आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं । 
इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके 


कल्पिताः । यच्त्सुखित्वादिशास्र- विषयमै जो असुखित्व आदि 
शास्त्र है वह सुखित्व आदि बिशेषकी 
| निवृत्तिके ही ल्यि है । झाख- 
वृत्त्यथैमेवेति सिद्धम्‌ । “सिद्ध तु | वेत्ताओंका सूत्र भी है--“'[ सुखित्व 
रत जन बिदा आदि धमाका ] निवत्तक होनेसे 
निवतकत्वात्‌”,, इत्या [ अस्थूलम्‌ आदि ] शाख्रकी प्रामा- 


खत्म ॥ ३२॥ णिकता सिद्ध होती है” ॥२२॥ 
PES 


दिभेदेषु नानुबृत्तोहस्त धम; । 


र मात्मनस्तत्सुखित्वादिविशेषनि- 
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अद्वेतभाव ही मङ्गलमय हे 


पूव छोकाथेस्य हेतुमाह-- 


आवैरसड्िरवायमद्वयेन 


पूर्व छोकके अर्थका हेतु बत- 


लाते हैँ 


च्‌ कल्पितः । 


भावा अप्यद्टयेनेव तस्मादद्वयता शिवा ॥ ३३॥ 
. यह ( आत्मतत्त्व ) प्राणादि असद्भावोंसे और अद्वैतरूपसे कल्पित 
है । चे असद्भाव भी अद्वैतसे ही कल्पना किये गये हैं । इसलिये अट्टेत- 


भाव ही मङ्गलमय है ॥ २३ ॥ 
यथा रञ्ज्वामसद्भिः सपं- 
धारादिभिरदयेन च रज्जुद्रव्येण 
सतायं सर्प इयं धारा दण्डोऽय- 
मिति वा रञ्जुद्रव्यमेब कल्प्यत 
एवं प्राणादिभिरनन्तेरसद्भिरेवा- 
विद्यमानेः, न परमाथतः- न 
ह्यप्रचलिते मनसि कश्चिद्भाव 
उपलक्षयितुं शक्यते केनचित्‌} 
न चात्मनः प्रचरनमस्तिः 
प्रचलितस्यैवोपलभ्यमाना भावा 


` न परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं 


शक्याः--अतोऽसङ्भिरेव प्राणादिः 


भावैरदयेन च परमार्थसता- 
त्मना रज्जुव॒त्सवेविकल्पास्पद- 
भूतेनायं खयमेवात्मा कल्पितः; 


संदेकखभावोर्ञपे सन्‌ । 


जिस प्रकार रञ्जुमें अविद्यमान 
सर्प धारा आदि भावोंसे तथा 
विद्यमान अद्वितीय रज्जुद्रन्यसे यह 
सर्प है, यह धारा है, यह दण्ड है' 
इस प्रकार रज्जुद्रन्य ही कल्पना 
किया जाता है उसी प्रकार 
प्राणादि अनन्त असत-अविद्यमान 
अर्थात्‌ जो परमार्थतः नहीं हैं, [उन 
भावोंसे आत्मा विकल्पित हो रहा है]- 
क्योंकि चित्तके चलायमान न होनेपर 
किसीके द्वारा कोई भात्र उपळक्षित 
नहीं हो सकता, और आत्मामें 


प्रचलन है नहीं; तथा केवळ चलाय- ' 


मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाले 
भाव परमार्थतः सत्य हैं-ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती । अतः यह 
आत्मा, खयं एकमात्र सत्खभाव होने- 
पर मी, असत्खरूप प्राणादि भावोसे 
तथा रज्जुके समान सब प्रकारके 
विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत्‌ 
आत्मखरूपसे कल्पित है । 


4 
| 
गुं 
| 
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ते च प्राणादिभावा अप्यह- 
० अरे 
येनंव सतात्मना विकल्पिताः । 
न हि निरास्पदा काचित्कल्प- 
नोपलभ्यते; अतः सवकल्पना- 
स्पदत्वात्स्वेनात्मनाद्वयस्याव्य- 
भिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद- 
यता शिवा । कल्पना एव 
स्वशिवाः । रञ्जुसर्पादिवत्त्रासा- 
दिकारिण्यो हि ताः । अद्वयता- 

क ~ 

भयात) सव [शवा ॥ ३३॥ 


वेतथ्यप्रकरण १०१ 
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चे प्राणादि भाव भौ अद्वय सत्खरूप 
आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं, 
क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार 
नहीं हो सकती । अतः समस्त 
कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और : 
अपने . खरूपसे अद्दयका कमी 
व्यभिचार न होनेसे कल्पना अवस्था- 
में भी अद्वयता ही मङ्गलमयी है। केवल 
कल्पना ही अमङ्गलमयी है, क्योंकि 
वह रज्जु-सर्पादिके समान भय आदि 
उत्पन्न करनेवाली है । अद्वयता 
अभयरूपा है, इसलिये वही मङ्गल 
मयी है ॥ ३३ ॥ 


तत्त्ववेत्ताक हछिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव हे 


कुतश्चाइयता शिवा ? नाना- 


भूतं पृथक्त्वमन्यस्यान्यसाद्त्र 


दष्टं तत्राशिव भवेत्‌ । 


और भी अद्वयता क्यों मङ्षलमयी 
है १-जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका 
नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है 
वहीं अमङ्गल हो सकता है। 
[ किन्तु] 


नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन । 
` न पृथङ नापृथक्किंचिदिति तत्त्वविदो विदुः ॥ ३४ ॥ 


यह नानात्व न तो आत्मखरूपसे है और न अपने ही स्वरूपसे 
कुछ है । कोई भी बस्तु न तो ब्रहमसे एयक्‌ है और न अएथक्‌ ही--ऐसा 


तत्त्ववेत्ता जानते हैँ ॥ २४ ॥ 
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न त्रादये परमार्थसत्यात्मनि 


ग्राणादिसंसारजातमिदं जगदा- 


` त्ममावेन परमाथेखरुपेण निरूप्य- 


माण नाना वस्त्वन्तरभूत भवति। 
यथा. रज्जुखरूपेण प्रकाशेन 
निरूप्यमाणो न नानाभूतः 


करिपतः सर्पोऽस्ति तद्वत्‌ । नापि 
सेन प्राणाद्ात्मनेदं विद्यते 
कदाचिदपि रञ्जुसपवत्कल्पि- 


तत्वादेव । 

तथान्योन्यं न एथवप्राणादि 
वस्तु यथाश्वान्महिषः पथग्विद्यत 
एवम्‌ । अतोऽसत्ता्नापृथग्विद्यते 
अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति 


एवं परमाथेतत्त्वमात्मविदो 
त्राह्मणा विदुः । अतोऽशिवहेतु- 
त्वाभावाददयतेव शिवेत्य- 


भिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


[ गौ० का० 


इस अद्वितीय परमार्थ सत्य 
आत्मामें यह प्राणादि संसारजातरूप 
जगत्‌ आत्ममावसे-परमाथ सत्यरूपसे 
निरूपण किये जानेपर नाना अर्थात्‌ 
प्रथक्‌ वस्तुके अन्तर्भूत नहीं रहता । 
जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रज्जुरूपसे 
निरूपित होनेपर कल्पित सर्प पृथक्‌- 
रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार 
[परमाथरूपसे निरूपण किया जानेपर 
जगत्‌ आत्मासे प्रथक्‌ वस्तु नहीं 
ठहरता ]; और न यह, रज्जु-सर्पके 
समान कल्पित होनेके कारण हो, 
अपने प्राणादिखरूपसे कभी कुछ 
रहता है । 
` तथा जिस प्रकार घोडेसे भैस 
पृथक्‌ है उस प्रकार प्राणादि वस्तु 
आपसमे भी पृथक्‌ नहीं है । इसी- 
लिये असटूप होनेसे आपसमें अथवा 
किसी अन्यसे कोई वस्तु अपृथक्‌ भी 
नहीं है-ऐसा आत्मज्ञ ब्राह्मणळ,ग 
परमार्थतत्तको जानते हैं । अतः 


अमङ्गलकी हेतुताका अभाव होनेसे . 


अद्वयता ही मङ्गलमयी है-यह इसका 
तात्पर्य है ॥ ३४ ॥ 
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इस रहस्यके साक्षी कोन. ये ? 
क ७ ५ 
तदेतत्सम्परदशन स्तूयते--| अब इस सम्यग्ज्ञानकी स्तुति की 


| जाती है-- 


वीतरागभयक्ऋरोधैमुनि भि्वेदपारगैः | 


निर्विकल्पो ह्ययं इष्टः प्रपन्चोपशमो द्वय; ॥ २५ ॥ 
जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गये हें उन वेदके पारगामी 
मुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपशम अद्वय तत्त्व देखा गया है ॥२५॥ 


विगतरागभयद्वेषक्रोधादिसवे 
दोपेः सवेदा झुनिभिमेननशीले- 


जिनके राग भय और क्रोधादि 
समस्त दोष निवृत्त हो गये हैं उन 
मुनियों अर्थात्‌ सवेदा मननशील 


विवे किमिर्वेद पारगेरवगतवेदार्थ- | तिवेकरियों और वेदके पारगामियों 


तच्चैज्ञीनिमिनिर्विकरपः सबेवि- 


करपशून्योऽयमात्मा इष्ट उपलब्धो 
वेदान्तार्थतत्परेः प्रपञ्चोपशमः 


प्रपञ्चो द्वैतमेदविस्तारस्तस्योप- 
शुमोऽभावो यसिन्स आत्मा 
प्रपञ्चोपशमोऽत एवाइयो 
ब्रिगतदोपैरेव पण्डितेरवेदान्ताथे 
तत्परैः संन्यासिभिः परमात्मा 
द्रष्ट' शक्यः, नान्यै रागादिकल 
पितचेतोमिः खपश्षपातिदशने- 


यानी वेदार्थके मर्मज्ञ वेदान्तार्थ- 
परायण तत्त्वज्ञानिर्योद्वारा यह 
सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित 
निर्विकल्प और प्रपश्नोपशम-द्वेतरूप 
भेदके विस्तारका नाम प्रपञ्च है 
उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है 
वह आत्मा प्रपन्चोपशम है-इसीलिये 
जो अद्य है ऐसा यह आत्मा पण्डित 
यानी वेदान्तार्थमें तत्पर, दोषहीन 
संन्यासियोंद्वारा ही देखा जा सकता 
है । जिनके चित्त रागादि दोषसे 
दूषित हैं और जिनके दरशन अपने 
पक्षका आग्रह करनेवाले हैं उन 
अन्य तार्किकादिको इस आत्माका 
साक्षात्कार नहीँ हो सकता-यह 


सार्किकादि मिरित्यमिग्रायः २५) इसका अभिप्राय है ॥ ३५॥ 
RT 
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तत्त्वदञ्चनका आदेश 


यसात्सर्वानथप्रशसरूपत्वाद- 
इयं शिवमभयस्‌- 


क्योंकि सम्पूणं अनर्थॉका निदृत्ति- 


स्थान होनेसे अद्टयत्व ही मङ्गल- 
मय ओर अभयरूप है-- 


तस्मादेवं विदिल्वैनमद्वैते योजयेत्स्ट्रतिस्‌ । 


अट्टतं समनुप्राप्य जडवबह्लोकमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इसलिये इस ( आत्मतत्त्व ) को ऐसा जानकर अद्वेतमें मनोनिवेश करे 
और अद्वेततत्त्वको प्राप्त कर लोकमें जडत्रत व्यवहार करे ॥ ३६ ॥ 


अत एवं विदित्वैनमद्वते स्मृति 
योजयेत्‌ । अद्वेताबगमायैव स्मृति 
कुर्यादित्यर्थः । तचचाद्वेतमवगम्या- 
हससि परं ब्रह्मेति विदित्वा- 
शनायाद्यतीतं साक्षादपरोक्षादज- 
मात्मानं सबलोकव्यवहारातीतं 
जडवल्लोकमाचरेत्‌ । अप्रख्याप- 
यज्ञात्मानमहमेवविध इत्यभिः 
प्राय; ॥ ३६॥। 


क > 
इसलिये इसे ऐसा जानकर अद्वत- 

०७ ~ \ NN २०, 
में मनोनिवेश करे; अथात्‌ अद्वेतवोध- 
के लिये ही चिन्तन करे। और 
उस अद्वेतको जानकर अर्थात्‌ 'मैं 
ही परब्रह्म हँ? ऐसा ज्ञान प्राप्तकर, 
यानी सम्पूण लोकव्यवहारे शून्य, 
भोजनेच्छा आदिसे अतीत; साक्षात्‌ 
अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव- 
कर लोकमें जडवत्‌ आचरण करे। 
I ८ ( ७.१ 
तात्पर्य यह है कि 'मैं ऐसा हूँ 
इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता 

हुआ व्यवहार करे || ३६॥ 


तत्त्वदग्रीका आचरण 


कया चयंया लोकमाचरे- 
दित्याह -- 





लोकमें कैसे व्यवहारसे आचरण 
करे ? इसपर कहते हैं-- 


निस्तुतिनिनमस्कारो निःखधाकार एव च। . 
चलाचलनिकेतश्च. यतियोदच्छिको भवेत्‌ ॥ २७॥ 
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यतिको स्तुति नमस्कार और खधाकार ( पैत्रकर्म ) से रहित 
हो चल ( शरीर) और अचल (आत्मा) में ही विश्राम करनेवांछा 
होकर यादृच्छिक ( अनायासळव्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेबाळा ) हो 


जाना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


स्तुतिनमस्कारादिसवेकम- 
वर्जितस्त्यक्तसवबाद्येषणः ग्रति- 
पन्नपरमहंसपारित्राज्य इत्यमि- 
प्रायः--“एतं वै तमात्मानं 
विदित्वा” (ब उ० ३) ५) १) 
इत्यादिश्रुतेः; "'तद्बुद्धयस्त- 
दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः 
(गीता ५। १७) इत्यादिः 


 स्पृतेश्व--चलं शरीर प्रतिक्षण- 


मन्यथाभावात्‌, अचलमात्म- 
तत्वम्‌ ) यदाकदाचिङ्गोजना- 


दि व्यवहारनिमित्तमाकाशवद चरु 


स्तुति नमस्कारादि सम्पूर्ण कमॉसे 
रहित तथा बाह्य एषणाओंका त्यागी 
हो, अर्थात्‌ “निश्चय इस उस 
आत्माको जानकर” इत्यादि श्रुति 
और “जिनकी बुद्धि, आत्मा और 
निष्ठा उसीमें लगी हुई हैं तथा जो 
उसीके शरणापन्न हैं” इस स्मृतिके 
अनुसार परमहंस पारित्राज्य भावको 
प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको 
प्राप्त होनेवाला होनेसे “चल शरीर- 
को कहते हैं तथा 'अचल' आत्म- 
तत्त्वका नाम है-इस प्रकार जब- 
तब भोजनादि व्यवहारके निमित्तसे 
आकाशके समान अविचल अपने 
खरूपभूत आत्मतत्तको जो अपना 


खरूपमास्मतस्मास्मनो निकेत- | निकेत यानी आश्रय है उसे द 
आत्मस्थितिको भूलकर जब भें हूँ 


ाश्नयमात्मस्थितिं विस्पृत्याइ इस प्रकार अभिमान करता है, 
मिति मन्यते यदा तद। चलो देहो | उस समय “चल' यानी शरीर ही 


सोऽयमेव _ | जिसका निकेत है-इस प्रकार बिहान्‌ 
निकेतो | ज्युमव चलाचल- 
निकेतो यस्य सोऽयमेव चल चलाचलनिकेत होकर जथोत्‌ फिर 


निकेतो विद्वान्न एुनबोझविषया- | बाह्य विषयोंका आश्रय न करके 


- अयः} स च याइच्छिको भवेत्‌ । | याइच्छिक् हो जाय; तायये यह कि 
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यरच्छाप्राप्तकौपीनाच्छादनग्रास-| अनायास ही प्रास हुए कौपीन, | 
| 


मात्रदेहस्यितिरित्यर्थः || ३७।। | आच्छादन और ग्रासमात्रसे जिसकी 
देहस्थिति है-ऐसा हो जाय ॥३७॥ | 


PERN 
अविचल तत्त्वानेडाका विधान | 
तत्त्वमाध्यात्मिक दृष्टवा तत्त्वं दृष्टा तु बाह्यतः । 
तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
[ फिर वह विवेकी पुरुष ] आध्यात्मिक तत्को देखकर ओर बाह्य 
तत्तका भी अनुभव कर, तत्त्वीभूत और तत्त्रमें ही रमण करनेवाला होकर 
तत्त्से च्युत न हो ॥ ३८ ॥ 
बाह्यं एृथिव्यादितरवम्‌ आध्या प्रथिवी आदि बाह्य तत्व और 


त्मिक च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पा- देहादिर्हप _ आध्यात्मिक तत्त | 
वाचारम्भण विकारो नामधेयम्‌'” 
दिवत्स्व्ममायादिवच असत्‌ | इत्यादि श्रुतिके अनुसार रज्जु- 
“वाचारम्भणं विकारो नामघेयम्‌”| सपोदिके समान एवं खप्न या मायाके 
(छा० उ० ६। १।४) इत्या- | समान मिथ्या हैँ; तथा “वह सत्य च 
दिशरुतेः । आत्मा च सबाद्या- | रै बढ आमा दै ओर बही ददै | 
अप हे इस श्रुतिके अनुसार आत्मा बाहर- 
भ्यन्तरो ब्जोथ्यूवोष्नन्तरो& भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण- 
बाह्यः कृत्स्न आकाशबत्सर्वगतः | रहित, कार्यरहित, अन्तबाद्यशून्य, 
सक्ष्मोञ्चलो निगुणो निष्कलो परिपूर्ण, आकाशके समान संगत, 
| निष्क्रियः “तत्सत्यं स आत्मा | सहम, अचल, निर्गुण, निष्कल और 
' न सिक छ ६८-१९) निष्क्रिय है। इस प्रकार" तत्तका | 
र ह डन साक्षात्कार कर तखीभूतऔर उसीमें | 
iF इति श्रुतेः | इत्येव त्त्व दृष्टा | रमण करनेवाला होकर अर्थात्‌ बाह्म छु 
ओ तच्तीभूतस्तदारामो न बाह्यरमणो | रत न होकर; जिस प्रकार मनको 
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यथात्वदशी कश्चिचित्तमात्म- 
त्वेन प्रतिपन्नशित्तचलनमलु 
चलितमात्मान मन्यमानस्तत्त्वा- 
च्चलितं देहादिभूतमात्मान 
कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्म- 
तत्वादिदानीमितिः समाहिते 
तु मनसि कदाचित्तत्त्वभूत 
प्रसन्नात्मान सन्यत इदानीमसि 
तत््वीभूत इति; न तथात्मवि- 
द्भवेत्‌ । आत्मन एकरूपत्वा- 
त्खरूपप्रच्यवनासम्भवात्च॒ । 
सदैव ब्रह्मासीत्यप्रच्युतो भवेत्त- 
च्वात्सदाम्रच्युतात्मतस्वदशेनो 
भवेदित्यभिप्रायः “शुनि चेव 
श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः 
(गीता १२। १८ ) “सम स्वेषु 
भूतेपु” ( गीता १३। २७) 
इत्यादिस्मृतेः | ३८॥। 


वेतथ्यप्रकरण १०७ 
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ही आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्व- 
दर्शा पुरुष किसी समय चित्तके 
चञ्चल होनेपर आत्माको भी चलाय- 
मान मानकर अपनेको तत्तसे 
विचलित ओर देहादिरूप समझकर 
मानता है कि इस समय में तत्त्वसे 
च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय 
चित्तके समाहित होनेपर अपनेको 
तत्त्वीभूत और प्रसन्न समझकर 
मानता है कि इस समय में तत्त्वस्थ 
हूँ उसी प्रकार आत्मवेत्ताको न हो 
जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सवेदा 
एकरूप है और उसका खरूपसे च्युत 
होना भी सम्भव नहीं है। अतः वह 
सदा ही “मैं ब्रह्म हूँ? ऐसा निश्चयकर 
तच्से च्युत न हो; तात्पय यह कि 
सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा 
कि “कुत्ते और चाण्डालमें भी विद्वानों- 
की समान दृष्टि होती है”तथा“सम्पूण 
भूतोंमें समान भावसे स्थित” आदि 
स्मृतियोंसे प्रमाणित होता है ॥३८॥ 


“RIS 


इति श्रीगोविन्दभग्रप्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायस्य 
श्रीशङ्करमगबतः कृतो गोडपादीयागमशाख्नमाष्ये वेतथ्याख्य 
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ओङ्कारनिणय उक्तः प्रपञ्चो- 
पशमः शिवोष्हेत आत्मेति 
्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते द्वैतं न 
विद्यत इति च । तत्र दवेता भावस्तु 
वेतथ्यग्रकरणेन खम्ममायागन्ध- 
वेनगरादि दष्टान्तैृञ्यत्वाद्यन्त- 
वत्त्वादिहेतुमिस्तकण च प्रति- 
पादितः । अद्वेतं किमागममात्रेण 
प्रतिपत्तव्यमाहोसतित्तकंणापीत्यत 
आह-शक्यते तकणापि ज्ञातुम्‌ ; 
तत्कथमित्यद्वैतप्रकरणमारभ्यते। 
उपास्योपासनादिभेदजातं सर्व 
वितथं केवलथात्माद्वयः परमार्थ 
इति थितमतीते प्रकरणे; यतः 


[ आगमप्रकरणमें ] ओङ्खारका 
निर्णय करते समय यह बात केवल 
प्रतिज्ञामात्रते कही है कि आत्मा 
प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिव, और 
अद्वैतखरूप है तथा ज्ञान हो जाने- 
पर हवेत नहीं रहता । फिर वैतथ्य- 
प्रकरणमें खप्न, माया और गन्धव 
नगरादिके दृष्टान्तोंसे इृश्यत्व एवं 
आदि-अन्तवत्त्व आदि हेतुओंद्वारा 
तर्कसे भी द्वेतके अभावका प्रतिपादन 
किया गया । किन्तु वह अद्वेत क्या 
शाख्नमात्रसे ही ज्ञातव्य है अथवा 
तके भी जाना जा सकता है! 
इसपर कहते हैं--तकसे भी जाना 
जा सकता है । सो किस प्रकार £ 
इसी बातको बतलानेके लिये अद्वैत 
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है | 
उपास्य और उपासना आदि सम्पूर्ण 
भेद मिथ्या है, केवल आत्मा ही अद्वय 
परमार्थखरूप है-यह बात पिछले 

प्रकरणें निश्चित हुई है; क्योंकि 


भेददर्शी कृपण है 
उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वतते। ` 
प्रागुत्पत्तरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥ 
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उपासनाका आश्रय लेनेवाळा जीव कार्य ब्रह्म ही रहता है 

[ अर्थात्‌ उसे ही अपना उपास्य मानता है, और समझता है कि]. 

उत्पत्तिसे पूर्वे ही सब अज [ अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मखरूप ] था । इसलिये . 
वह कृपण ( दीन ) माना गया है ॥ १ ॥ 

उपासनाश्रित उपासनामात्मनो| _ 'उपासनाश्रितः-उपासनाको 


अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने- 

रात /-- 
मोदताधचत्येन [त उपासको , | बाला पुरुष अर्थात्‌ “मैं उपासक 
ऽहं ममोपास्य ब्रह्म । तदुपासनं | हुँ, और ब्रह्म मेरा स है। 
८ | उसकी उपासना करके इस समय 
क जाते अह्मणीदान र कार्यत्रह्ममें रहता हुआ शारीरपातके 
वतेभानो<्ज ब्रह्म शरीरपातादृध्व | अनन्तर मैं अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हो 
प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेश्राजमिदं जाऊँगा तथा उत्पत्तिके पूव भी यह 
ढु ` “सब और मैं अजरूप ही थे । 
सबेमहं च । यदात्मकोऽहं | उत्पत्तिसे पूवे मैं जैसा था अब उत्पन्न 
प्रागुत्पत्तेरिदानीं जातो जाते | होकर जातत्रह्ममे वर्तमान हुआ 
णि न जाता अन्तमें उपासनाद्वारा मैं फिर उसी 
जहा ज तता र रूपको प्राप्त हो जाऊँगा'-इस प्रकार 
पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येव- | उपासनाका आश्रय लेनेवाला साधक 


घुपासनाश्रितो धर्मः साधको | जीव क्‍योंकि क्षुछलवेत्त है, इस 


कल सेनासौ कारणसे ही यह संदा अजन्मा 
येने क्षुद्रजह्मबि कारणेन | ब्रह्मका दर्शन करनेवाले महात्माओं- 


कृपणो दीनो$ल्पकः स्मृतो | द्वारा धापा नो कह" कद 

गया ह-यह इसका आअभप्राय ६; 
नित्याजत्रह्मद्शिभिरित्यमिगप्राय+ जैसा कि “जो बाणीसे प्रकट नहीं 
“यद्वाचानभ्युदितं येन वाग- | होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट 


= , नेदं होती है, वही ब्रह्म है-ऐसा जान; 
भ्युद्यते । तदेव अक्ल त्य विद्धि नेद जिसकी त्‌ उपासना करता है वह 


यदिदञ्चपासते' (के० उ० १) ४) ब्रह्म नहीं है” इत्यादि तल्व॒कार- 
इत्यादिश्रुतेस्तलवकाराणाम्‌॥१।। | श्रुतिसे प्रमाणित होता है || शा 
——— TB 
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सबाद्याभ्यन्तरमजमात्मानं | बाहर और भीतर वर्तमान 
| जा अजन्मा आत्माको प्राप्त करनेमें 
प्रतिपतुमशक्नुवन्ञविद्यया दी असमर्थ होनेके कारण अविद्यावश 


मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं | अपनेको दीन माननेत्राला पुरुष, 
~ क्योंकि “में उत्पन हुआ 2५, उत्पन्न 
जाते ब्रह्मणि वर्ते तदुपासनाश्रितः हुए ब्रह्ममें ही वतमान हूँ और उस- 


- सन्तरह्म प्रतिपत्स्य इतेवं प्रतिपन्नः | की उपासनाका आश्रय लेकर ही 
,पणो भवति यसात ब्रह्मको प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार 
हि सातः माननेके कारण दीन है-- 


अतो वक्ष्याम्यकापेण्यमजाति समतां गतम्‌ । 

यथा न जायते किंचिज्ायमानं समन्ततः ॥ २ ॥ 
इसलिये अत्र मैं सवत्र समानमात्रको प्राप्त जन्मरहित अक्ृपणभाव 
( अजन्मा ब्रह्म ) का वणेन करता हू [ जिससे यह समझमें आ जायगा' 
कि ] किस प्रकार सत्र ओर उत्पन्न होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ॥२॥ 

अतो वक्ष्याम्यकापेण्यमळकृपण-| इसलिये मैं अकापण्य अकषपण- 


| भावमजं बरह्म । तद्धि कार्पण्या- | गात्र अर्थात्‌ अजन्मा न्रह्मका वर्णन 
करता हुँ । “जहा अन्य अन्यको 


| (पृत्रान्योञ्न्यत्प डु 
सदस्‌ Ll देखता है, अन्यको सुनता है. और 
न्यच्छ्णोत्यन्यद्विजानाति तदश्प | अन्यको ही जानता है वह अल्प है वह 


मर्त्यमसत्‌” ( छा० उ०७।२४। | मरणशील और असत्‌ है” “विकार 


| होनेव क 
१) “वाचारम्भणं विकारो वाणीसे आरम्भ होनेवाळा नाम 
| है” इत्यादि श्रतियोंके अनुसार 


१; नामधेय म्‌' १ ६ 

§ र (छा०उ०६॥१॥४) उपर्युक्त जातत्रझ्म तो कृपणताका ही 

* इत्यादिश्ुतिभ्यः । तद्विपरीतं | आश्रय है। उससे विपरीत बाह 
सबाद्याम्यन्तरमजमकापेण्यं भूमा- भीतर वर्तमान अजन्मा भूमा 
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प्रकार शृण्वित्यर्थः ॥ २९॥ 
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झ्य ब्रह्म । यत्प्राप्याविद्याकुत- 
सर्वकापण्यनिब्रत्तिस्तदकापेण्यं 
वक्ष्यामीत्यर्थः । 

तद्‌जाति, अविद्यमाना जाति- 
रस्य समतां गतं सवेसास्यं 
गतस्‌। करात्‌ ? अत्रयववेपम्या- 
सावात्‌। यद्धि सावयवं वस्तु 
तद वयववेषस्यं गच्छञ्जायत इत्यु- 
च्यते । इद्‌ तु निरवयवत्वा- 
त्समतां गतमिति न केश्रिद्वयवेः 


स्फुटत्यतोऽजात्यकापेण्यम्‌ । 


समन्ततः समन्ताद्यथा न जायते 


किंचिदर्पसपि न स्फुटति 


रज्जुसपैवदत्रिद्याक्रतदृष्ट्या जाय- 


सानं येन प्रकारेण न जायते 
सर्वेतोऽजमेव ब्रह्म भवति तथा तं 


®t 
' अद्वेतप्रकरण १११ 
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ब्रह्म अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त 


होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता- 

की निवृत्ति हो जाती है; उस कृपण 

भावसे रहित ब्रह्मका मैं वर्णन करूँगा-- 
यह इसका तात्पर्य है । 

वह अजाति अर्थात्‌ जिसकी 

जातिं न हो और समताको प्राप्त 

अर्थात्‌ सत्रकी समानताको प्राप्त है। 

ऐसा क्यो है १ क्योंकि उसमें 

अवयचोंकी विषमताका अमात्र है । 

जो वस्तु सावयव होती है वह 
अवयवोंकी विषमताको प्राप्त होनेके 
कारण उत्पन्न होती है! ऐसे कही 
जाती है । किन्तु यह ब्रह्म तो 
निरवयत्र होनेके कारण समताको 
प्राप्त है, इसलिये किन्ही भी अंवयत्रों- 
के रूपमें प्रस्फुटित नहीं होता । 

अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात्‌ 
अकार्पण्यरूप है । जिस प्रकार कि 
कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ 
रञ्जु-सर्पके समान आविद्यकदष्टिसे 
उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार 
उत्पन्न नहीं होता-सब ओर अजन्मा 
ब्रह्म हो रहता है उस प्रकारको 
श्रवण करो--यह इसका अभिप्राय 


है ॥ २ ॥ 
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जीवक! उत्पात्तिके विषयमे दृष्टान्त 


अजाति ब्रह्माकापेण्य॑ वक्ष्या- | मैं अजन्मा ब्रह्मक जो कृपण- 
भावसे रहित है, वर्णन करता हूँ-- 
ति प्रतिज्ञातम्‌ । तत्सिद्वयथ | ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धिके 


हेतु दशन्त॑ च वक्ष्यामीत्याह-- ल्यि हेतु और दृष्टान्त भी बतलाता 
इस अभिप्रायसे कहते हँ--- 


आत्मा  ह्याकादावजीवेधेटाकारीरिवोदितः 
घटादिवच्च संघातर्जातावेतज्निदशनम्‌ ॥ २ ॥ 


आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाशोंके समान जीवरूपसे 


उत्पन्न हुआ है । तथा [ मृत्तिकासे ] घटादिके समान देहसंघातरूपसे भी 


उत्पन्न हुआ कहा जाता है । आत्माको उत्पत्तिके विषयमे . यही दृष्टान्त 
है॥३॥ 

आत्मा परो हि यसादाकाश- | क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत्‌ 
वत्सक्ष्मो निरवयवः सवंगत अर्थात्‌ आकाशके समान सूक्ष्म 
आकाशवदुक्तो जीवैः क्षेत्रज्षैधटा- निरवयव और सर्वगत कहा गया है 


डि 
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| 2. वढी घटाकाशसद्दश क्षेत्रज्ञ 
काहैरिव घटाकाशतुल्य उदित न 
उक्तः स एवाकाशसम', पर 
आत्मा । | 


अथ वा घटाकाशेयेथाकाश 
उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्म- 
भिरुत्पन्न। । जीवात्मनां परसा- 
दात्मन उत्पत्तिर्या श्रयते वेदान्तेषु 


जीवोंके रूपमें उत्पन्न हुआ कहा 
गया है, इसलिये वह परमात्मा ही 
आकाशके समान है । 


अथवा यों समझो कि जिस 


प्रकार घठाकाशोंके रूपमें आकाश . 


उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा 


जीवात्माओंके रूपसे उत्पन इईशी 


है । तात्पर्य यह है कि वेदान्तोंमे 
जो परमात्मासे जीवात्माओंकी उत्पत्ति 
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सा सहाकाशाद्घटाकाशोत्पत्ति- 
समा न परमाथत इत्मभिप्रायः । 


तसादेवाकाशाद्घटादयः 
संघाता यथोस्पद्यन्त एवमाकाश- 


स्थानीयात्परमात्मनः एथिव्या- 


दिभूतसंघाता आध्यात्मिकाश्च 
काथकरणलक्षणा रञ्जुसर्पवद्वि- 
कल्पिता जायन्ते । अत उच्यते 
घटादिवच्च संघातेरुदित इति । 
यदा मन्दबुद्विप्रतिपिपादयिषया 
श्रुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा- 
दीनाँ तदा जातावुपगम्यमानाया- 
मेतन्निदर्शनं इष्टान्तो यथोदिता- 
काशवदित्यादिः ॥ ३॥ 


अद्भतप्रकरण ११३ 
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सुनी जाती है वह महाकाशसे 
घटाकाशोकी उत्पत्तिके समान है, 
परमार्थतः नहीं । 


उसी आकारासे जिस प्रकार घट 
आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार आकारास्थानीय परमात्मासे 
रज्जुमें सर्पके समान विकल्पित हुए 
प्रथित्री आदि भूतसंघात और शरीर 
तथा इन्द्रियरूप आध्यास्मिकभाव 
उत्पन्न होते हैं | इसीसे कहा जाता 
है-घटादिके समान देहादिसंघात- 
रूपसे भी उदित हुआ है। जिस 
समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति- 
पादन करनेकी इच्छासे श्रतिने 
आत्मासे जीवादिकी उत्पत्तिका वर्णन 
किया है उस समय उनकी उत्पत्ति 
माननेमें यह उपयुक्त आकाशादिके 
समान ही निदर्शन-दष्टान्त है ॥३॥ 


+--+>क ९-5 
जीवके विलीन होनेमे दृष्टान्त 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । 
आकारो संप्रलीयन्ते तद्ठजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥ 


घटादिके लीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकारामें लीन 
हो जाते है उसी प्रकार जीव इस आत्मामं विलीन हो जाते हैं ॥ 9 ॥ 


यथा घटाद्युत्पस्या घटाकाशा- 


जिस प्रकार घटादिकी उत्पत्तिसे 
घटाकाशादिकी उत्पत्ति होती है और 


त्पत्तिः; यथा वा घटादिग्ररये | जिस प्रकार घटादिके नाशसे घटा- 
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घटाकाञादिग्रलयस्तद्ददेहादिः | काशादिका नाश होता है. उसी 
2 “क प्रकार देहादि # संघातकी उत्पत्तिसे 
संघातोत्पत्या जीवोत्पात्तस्त- | जीवकी उत्पत्ति होती है और उनका 
ल्य होनेपर जीवाँका इस आम्मामें 
लय हो जाता है । तात्पय यह है 
प्रझयो न खत इत्यथः ॥ ४॥ | कि खतः उनका ल्य नहीं होता॥४॥ 
RNS 

आत्माकी असङ्गतामेँ दृष्टान्त 
सर्वदेहेष्वात्मेकत्व एकसि- सम्पूर्ण देहोमे एक ही आत्मा 
होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण 
खननमरणसुखादिमत्यात्मनि | और सुख-दुःखादिमान्‌ होनेपर 
र सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा 
सवोत्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफरु | कर्म और फलकी संकरता हो जायगी 
[ अर्थात्‌ कर्म किसीका होगा और 


प्रये च जीवानामिहात्मनि 


९ 022. 6. 
साझ्ये च खादिति य आहांत उसका फल कोई और ही भोगेगा | ' 


इस प्रकार जो दैतवादी कहते हैं 
उनके प्रति कहा जाता है-- 
यञ्रैकस्मिन्धटाकाशे रजोधूमादिभियुते । 
न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्ठजीवाः सुखादिभिः ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार एक घटाकाशके धूलि और घुएँ आदिसे युक्त होनेपर 
समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि 
घोले लिप्त नहीं होते । [ अर्थात्‌ एक जीवके सुखादिमान्‌ होनेपर सब 
जीव सुखादिमान नहीं हो जाते ] ॥ ५ ॥ 


नसखान्प्रतीदमुच्यते-- 


# यहाँ देह” शब्दसे लिङ्ग-देह समझना चाहिये; क्योंकि जीवत्वका नारा 
छिङ्ग-देहके नाशसे ही हो सकता है, स्थूल देहके नाशसे नहीं । 
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यथेकसिन्घटाकारे रजोधूमा- 


जिस प्रकार एक घटाकाइाके 


दिभिर्थुते संयुक्ते न सर्वे घटा- | पछि और धुएँसे युक्त होनेपर समस्त 


काशाद्यस्तद्रजो धूमादिभिः 


घटाकाशादि उस घूलि और घुएसे 
संयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव 


संयुज्यन्ते तद्वजीवाः सुखादिभिः।| भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते । 


नन्वेक एवात्मा ? 
बाढम्‌} नलु न श्रुतं स्वया- 


Ee ७ + ७५ ७. ७७ ? 
काझवत्सबस घातेष्वेक्क एवात्मेति? 


यद्येक एवात्मा तर्हि सचेत्र 
सुखी दुःखी च स्यात्‌ । 

न चेद सांख्यचोद्य सम्भवति। 
नर ने हि सांख्य आत्मनः 
सांख्या क्षेप- सुखदुःखादिमत्त्वमि- 
निवृत्तिः च्छति बुद्धिसमवाया- 

भ्युपगमात्सुखदु;ःखा- 
दीनाम्‌ । न चोपलब्धिखरूपस्या- 


त्मनो भेदकल्पनायां ग्रमाणमस्ति। 


_ भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्या- 
्ुपपत्तिरिति चेत्‌, न; प्रधान- 
कृतस्यार्थस्यात्मन्यसमवायात्‌ । 
यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्ष 
वार्थः पुरुषेषु भेदेन समतेति 


पूवे ०-आत्मा तो एक हव है न ! 

सिद्धान्ती-हाँ, क्या तूने यह 
नहीं सुना कि सम्पूर्ण संधातोंमें 
आकाशके समान व्याप्त एक ही 
आत्मा है १ 

पूर्व ०-यदि आत्मा एक ही है 
तो वह सवत्र सुखी-दुःखी होगा । 


सिद्धान्ता-सांख्यवादीकी यह 
आपत्ति सम्भव नहीं है । सांख्य 
आत्माका सुख-दुःखादिमत्त खीकार 
नहीं करता, क्योंकि सुख-दु:खादि तो 
बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके 
सिवा अनुभवस्वरूप आत्माकी भेद- 
कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है । 


यदि कहो कि भेद न होनेपर तो 
प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्य- 
का आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है। 
यदि प्रधानकतुक बन्ध या मोक्ष 
पुरुषोमे पृथक्‌-प्ृथक्रूपसे समवेत 
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ततः प्रधानस्य पाराध्यमात्मेकत्वे 
नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषभेदः 
कल्पना । न च सांख्येबेन्थो 
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽम्युप- 
गम्यते । निविशेषाश्च चेतनः 
मात्रा आत्मानोऽम्युपगस्यन्ते । 
अत; पुरुपसत्तामात्रप्रयुक्तमेव 
प्रधानस्य पाराथ्यं सिद्धं न तु 
पुरुषभेदप्रयुक्तामिति । अतः 
पुरुषभेदकल्पनायां न प्रधानस्य 
पाराथ्य हेतुः । 

न चान्यतपुरुषमेदकरपनायां 
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम्‌ । 
परसत्तामात्रमेव चेतन्िमित्ती- 
कृत्य खयं बध्यते मुच्यते च 
प्रधानम्‌ । परश्चोपलब्धिमात्र- 
सत्ताखरुपेण प्रधानप्रइत्तौ हेतुने 
केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयेव 
पुरुषभेदकरपना वेदार्थपरि- 
त्यागश्च। `. 
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होते तो आत्माका एकत्व माननेमें 
प्रधानकी परार्थता सम्भव नहों हो 
सकती थी ओर तब पुरुषोंके भेदकी 
कल्पना करनी ठीक थी। किन्तु 
सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षको 
पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे 
तो आत्माओंको निर्विशेष ओर चेतन- 
मात्र ही मानते हैं । अतः प्रधानकी 
परार्थता तो केवळ पुरुषकी सत्ता- 
मात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषोंके भेदके 
कारण नहीं । इसलिये पुरुषोंकी 
भेदकल्पनामें प्रधानकी परार्थता 
कारण नहीं है । 

इसके सिवा सांख्यवादियोंके 
पास पुरुषोंका भेद माननेमें और 
कोई प्रमाण नहीं है । पर- 
( आत्मा ) की सत्तामात्रको ही 
निमित्त बनाकर प्रधान खयं बन्ध 
और मोक्षको प्राप्त होता है और 
वह पर केवळ उपळब्धिमात्र सत्ता- 
खरूपसे ही प्रधानकी प्रवृत्तिमे हेतु 
है, किसी विशेषताके कारण नहीं । 
अतः केवल मूढ़तासे ही पुरुषोकी 
भेदकल्पना और वेदार्थका परित्याग 
किया जाता है । 2 
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ये त्वाहुबंशेषिकादय इच्छादय | इसके सिवा वेशेषिकादि मताव- 
„  |छम्बी जो कहते हैँ कि इच्छा आदि 
A आत्मसमवायन इत; | आत्माके धर्म हैं, सो उनका यह कथन 
| | तदप्यसत्‌ । स्मृति- | भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृतिके 
समीक्षा क प्‌ द हेतुभूत संस्कारोंका प्रदेशहीन 
तूनां सस्काराणास- | ( निरवयव ) आत्मासे समवाय 
| प्रदेशवस्यात्मन सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि 
| त्यात्मन्यसमवायात्‌ । आत्मा ओर मनके संयोगसे स्मृतिकी 
| उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका 
कोई नियम ही सम्भव नहीं है 
अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्मृतियों- 
की उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जायगा । रे 


| आत्ममनःसंयोगाच स्मृत्युत्पत्तेः 
| स्मृतिनियमाचुपपत्तिः । युगपद्वा 
 सवंस्मृस्युर्पत्तिप्रसङ्गः । 


| न च भिन्नजातीयानां स्पर्णा- | इसके सिवा स्पशौदिसे रहित 
_दिहीनानामात्मनां | मित्रजातीय आत्माओंका मन आदि- 


मन आदिभिः Rp 
आत्मसंयोगा- मैन आदिभिः संबन्धी | के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी 


नपपत्तिः युक्तः | न च द्रव्या- | नहीं है। तथा दूसरोके मतमें द्वव्यसे 
दूपादयो गुणाः कर्म- | रूप आदि उसके गुण एवं कर्म, 
सामान्यविशेषसमवाया वा | सामान्य, विशेष और समवाय भिन्न 
भिन्नाः सन्ति प्रेषास्‌ । यदि | भी नहीं हैं । | यदि दूसरोंके मतमें 
# उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष आनुभवके 
समय उसकी स्मृति न हो, क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और 
मनका संयोग तो अनुभवकालमें भी है ही । इसके सिवा असमवायी कारणको 
तुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतियोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो 
जायंगा । यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोंका उद्दोघ न होनेके कारण एक साथ | 
स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि संस्कार और उनका 
उद्घोष ये दोनों आत्मामें ही रहते हैं--इस विषयमै उनका एक मत नहीं है। 
इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तगत नहीं हो सकती । 
नं वैशेषिक मतमै साधारणतया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय ये छः प्रकारके भाव पदार्थ हैं । उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ 
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sss 





११८ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
AS A Ss as fee iS mis “>>> 2० cos emi, 


| 
ह्यत्यन्तमि्ञा एव द्रव्यात्स्यु- । वे इच्छा आदि द्रब्यसे तथा आत्मासे 





रिच्छादयश्चात्मनस्तथा च सति 
द्रव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः । 

अयुतसिद्भानां समवायलक्षणः 
संबन्धो न विरुष्यत इति चेत्‌, 
न । इच्छादिभ्योऽनित्येभ्य 
आत्मनो नित्यस्य पूर्वसिद्धत्वा- 
न्नायुतसिद्भत्वोपपत्तिः। आत्मना- 
युतसिद्धत्वे | चेच्छादीनामात्म- 
गतमहर्त्ववन्नित्यत्वप्रसङ्गः । स 
चानिष्टः । आत्मनोऽनि्मोक्ष- 


प्रसङ्गात्‌ । ५” 
समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे 
सति द्रव्येण सम्बन्धान्तर वाच्य 


अत्यन्त भिन्न ही हों तो ऐसा होनेपर 
तो द्रव्यके साथ उनका सम्बन्ध ही 
सिद्ध नहीं हो सकता । 


यदि कहो कि अयुतसिद्ध पदार्थों 
का समवाय-सम्बन्ध माननेम विरोध 
नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मोसे 
नित्य आत्मा पूर्वेसिद्ध होनेके कारण 
उनका परस्पर अयुतसिद्भत्व सम्भव 
नहीं है । यदि इच्छा आदि आत्माके 
साथ अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत 


महत््वके समान उनकी भी नित्यता- : 


का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । 
और यह बात इष्ट नहीं है, क्योंकि 


इससे आत्माके अनिर्मोक्षका प्रसङ्ग 


आ जाता है । 


यदि समवाय द्रव्यसे भिन्न है 


तो द्रव्यक्रे साथ उसका कोई अन्य 


गुण एवं क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें | गुण-रूप, रस एव गन्ध आदिको 
कहते हैं | कर्म--गमनादि क्रिया । सामान्य--जाति, मनुष्यत्व, पञ्चत्वादि | 
विशेष--परमाणुओंका परस्पर भेद करनेवाला धमं, जिसके कारण विभिन्न 
प्रकारके परमाणुऔंसे विभिन्न प्रकारका कार्य उत्पन्न होता है। समवाय एके 
प्रकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ हे । 

१, जो पंदार्थ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हो । 

# अंयुतसिद्धत्वमें चार पक्ष है--१ अभिन्नकालमें होना; २ अभिन्न देशमें 
होना, ३ अभिन्न खभाववाले होना; ४ संयोग और वियोगकी अयोग्यतावाले 
होना । उनमेंसे प्रथम पक्षका खण्डन करते हैँ 
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यथा द्रव्यगुणयोः । समवायो | सम्बन्ध बतलाना चाहिये, जैसा कि 
द्रव्य और गुणका है । और यदि कोई 

नित्यसम्बन्ध एवेति न वाच्यमिति| कहे कि समवाय तो नित्य सम्बन्ध 
ही है, इसलिये उसके साथ कोई 

चेत्तथा च समत्रायसस्वन्धवतां | सम्बन्ध बतलानेकी आवश्यकता नहीं 
तो ऐसी अवस्थामें समत्राय- 

नित्यसम्बन्धग्रसङ्गात्पृथक्त्वा- सम्बन्धवाछोंका नित्यसम्बन्ध होनेके 
कारण उनकी पथक्‌ता सम्भत्र नहीं 


नुपपत्तिः । अस्यन्तपृथक्त्वे च है । और यदि द्रव्यादिको परस्पर 
अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस 


््यादीनां स्पर्शवदस्पशद्रव्य- | प्रकार स्पर्थवान्‌ और स्पशहीन 

. । क्रव्योँमें परस्पर सम्वन्ध होना सम्भत्र 

थोरिव पष्ठयर्थानुपपत्तिः । नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध 
ही नहीं हो सकता । 


इच्छाद्युपजनापायवद्गुणवस्त्वे/ यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति- 
चात्मनोऽनित्यत्व- | विनाशशील गुणोबाला माना जाय 

आत्मनो ¦ । देहफलादि- तो उसकी अनित्यताका प्रसंग 
व्यावहारिक- अजञ | चेहरा उपस्थित हो जायगा । तथा उसके 
बन्धमोक्षा- वृत्सावयवत्व विक्रि- देह ओर फलादिके समान सावयवत्व 
3 5 यावत्त्व॑ च देहा- | खं देहादिके समान ही विक्रियावत्त 
दिवदेवेति दोषावपरिहायों | | _ये दो दोप भी अपरिहार्य ही 
टर होंगे । जिस प्रकार कि आकाशका 

यथा त्वाकाशस्याविद्याध्यारो- | अविद्याध्यारोपित घटादिउपाधियोके 


_ पितरजोधूममलवत्त्वादिदोषवस्त्वं | कारण ही धूलि, धूम और मल्से ` 


युक्त होना है उसी प्रकार आत्माका 
तथात्मनोऽविद्याष्यारोपितबुद्भया-| भी, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि 

रि ५घादिदोषवर्वे | उपाधिके कारण सुख-दुःखादि दोषसे 
स चा दिदो । युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, 
बन्धमोक्षादयो व्यावहारिक न | मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध 


विरुध्यन्ते । सर्ववादिभिरविद्या- नहीं हैः क्योंकि सभी वादियोंने 
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कृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्था- | व्यवहारको अविद्याकृत माना है 
नञ्युपगमाञ्च । तसादात्मभेद- | परमार्थरूप नहीं माना । अतः 


NNN 


परिकल्पना वृथेव तार्किकैः | तार्किकलोग जीवोंके भेदकी कल्पना 


क्रियत इति ॥ ५॥। बृथा ही करते हैं ॥ ५॥ 
cscs 
व्यावहारिक जविभेद 





कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव | किन्तु एक ही आत्मामं, आत्माओं- 


| म 2 के च वा लेके । 
व्यवहार एकसिज्नात्मन्यविदा- के भेदके कारण होनेवालेके समान, | 
अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार 

कृत उपपद्यत इति, उच्यते । सम्भव है ! इसपर कहते हैं-- 


रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वे । 
आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्ठज्जीवेषु निणेयः ॥ ६ ॥ 


[घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाळे ] भिन्न-भिन्न आकाशों- 
के रूप, कार्य और नामोंमें तो भेद है, परन्तु आकाइामें तो कोई भेद नहीं 
है । उसी प्रकार जीवोंके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 

यथेहाकाश एकसिन्घटकर- | जिस प्रकार इस एक ही 
कापवरकाद्याकाशानामर्पर्वम- | आकाशमें घट, कमण्डलु और मठादि 
इत्त्वादिरूपाणि भिद्यन्ते तथा | आकाशोंके अल्पत्व-महत्त्वादि रूपोंमें 


गनत ठ में 
कार्यमुदकाहरणधारणशयनादि- | भेद है) तथा जहा-तहाँ व्यवहार 


. । उनके किये हुए जळ छाना, जल 


इत्याद्यास्तत्कृताश्च भिन्ना दश्यन्ते || आदि कार्य एवं घटाकाश करकाकाश' 
तत्र तत्र वे व्यवहारविषय | आदि नाम मिन्न-मिन्न देखे जाते हैं। 
इत्यर्थः । सर्वोच्यमाकाशे रूपादि- | किन्तु आकाशमें रूपादिके कारण 
भेदकृतो व्यवहारों न परमार्थ | होनेत्राला यह सत्र व्यवहार पार” 
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एव । परमार्थतस्स्वाकाशस्य न 
भेदोऽस्ति । न चाकाशभेद- 
निमित्तो व्यवहारोऽस्त्यन्तरेण 
परोपाधिकृतं द्वारम्‌ । यथैतत्त- 
दहेहोपाधिभेदळृतेषु जीवेषु 
घटाकाशस्यानीयेष्वात्मसु नि- 
रूपणात्कृतो बुद्विमह्निनिणयो 
निश्चय इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 





मार्थिक ही नहीं है। परमार्थतः तो 
आकाशका कोई भेद नहीं है | अन्य 
उपाधिकृत निमित्तके सिवा वस्तुतः 
आकाशके भेदके कारण होनेवाला 
कोई व्यवहार है ही नहीं । जैसा 
कि यह [ आकाशका भेद ] है 
उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे 
किये हुए घटाकारास्थानीय जावोंमें 
भेदका निरूपण किया जानेके कारण 


| बुद्विमानोंने [ उस भेदका अपार- 


मार्थिकत्व ] निश्चय किया है-यह 
इसका तात्पर्य है ॥६॥ ` 





जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है -" 


नलु तत्र परमार्थकृत एव 


किन्तु घटाकाशादिमें जो रूप 
और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है 


घटाकाशादिषु रूपकार्यादिभेद- | वह तो वास्तविक ही है ! [ ऐसी 


व्यवहार इति ? नेतदस्ति, यखात्‌ 


शंका होनेपर कहते हैँ-] यह बात 
नहीं है, क्योंकि 


नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवो यथा । 


भैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ &॥ 


जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी 
प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है ॥ ७॥ 


परमार्थाकाशस्य घटाकाशो 


परमार्थाकाशका घटाकाश न तो 


न विकारः; यथा सुवर्णस्य | विकार है, जैसे कि सुवर्णके रुचकादि 
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रुचकादियेथा वापां फेनवुद्‌- 
बुदहिमादि!; नाप्यवयवों यथा 
वृक्ष्य शाखादिः । न तथा 
आकाशस्य घटाकाशो विकारा- 
चयवौ यथा तथा नेवात्मनः 
परस्य परमाथसतो महाकाशया- 
नीयस्य घटाकाशस्यानीयो जीवः 
सदा सवदा यथोक्तदृष्टान्तवन 
विकारो नाप्यवयवः । अत 


आत्मभेदकृतो व्यवहारो मृषे- | 
| ही हेवा 


त्यर्थः ॥ ७ ॥+- 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


a wa cis wins wc was cos ws 2 क 0 ०५... 


आभूषण तथा जळके फेन, बुदूबुद 
और हिम आदि हैं, और न जेसे 
शाखादि बृक्षके अवयव हैं उस 
प्रकार उसका अवयव ही है । इसी 
तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाश 
विकार या अवयव नहों है उसी 
प्रकार, अर्थात्‌ उपयुक्त दृष्टान्तानुसार 
ही, महाकारास्थानीय परमार्थ सत्‌ 
परमात्माका घटाकारास्थानीय जीव, 
किसी अवस्थामें विकार या अवयत्र 
नहीं है । अतः तात्पर्य यह है 
कि आत्ममेदजनित व्यवहार मिथ्या 


Me 77 
आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी हिमे है 


यस्ाद्यथा घटाकाशादिभेद- 
बुद्धिनिबन्धनो रूपकायोंदिभेद- 
व्यवदारस्तथा देहोपाधिजीवभेद- 
कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः । 
तसात्तत्कृतमेव छेशकमेफरूमल 
वत््वमात्ममो न परमार्थत 
इत्येतमथं दष्टान्तेन प्रतिपिपा- 
दायिषन्नाह- 


क्योंकि जिस प्रकार घटाकारादि 
भेदबुद्धिके कारण उसका रूप एवं 
कार्य आदि भेदव्यवहार है उसी 
प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण 
ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है; 
इसलिये उसका किया हुआ ही 
आत्माका छेश, कर्मफल और मळसे 
युक्त होना है, परमार्थतः नहीं- 
इसी बातको दृष्टान्तसे प्रतिपादन 
करनेकी इच्छासे कहते हैं--- 


[ गो० 'का० ० 


| म लक क च 
यथा भवति बालानां गगनं सलिनं मलेः । 
तथा भवत्यबुडानामात्मापि मलिनो मलेः ॥ „८ 








। 
TE 
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| जिस प्रकार मूख छोगोंको [ धूलि आदि ] मळके कारण आकाश 
मलिन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमे आत्मा भी 
[ राग-द्वेषादि ] मळसे मलिन हो जाता है ॥ ८ ॥ र 
| 

| 

| 

| 

| 

। 


यथा भवति लोके बालानाम- | लोकमें जिस प्रकार बाळ अर्थात्‌ 
अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिम आकाश 


विवेकिनां गगनमाकाशं घन- | मेघ, धूलि और घुआँ आदि मर्छोके 
कारण मलिन-मलयुक्त हो जाता है, 
किन्तु आकाशके यथार्थ खरूपको 
गगन मलवद्याथात्म्यविवेकिनाम्‌,| जाननेवालोंकी दष्टिमें ऐसा नहीं 
होता; उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्य- 
तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो गात्माके विवेकसे रहित पुरुषोंकी 
त्यववलेशकर्मफलमलै- दृष्टिमें, जो प्रत्यक्‌ और सबका साक्षी 
विद्यामा कण है वह परात्मा भी छेश, कर्म और 
मेलिनोऽबुद्धानां न फळरूप मलोंसे मलिन हो जाता है; 
त कक किन्तु आमज्ञानियोंकी दृष्टिमे ऐसा 
रहितानां नात्मविवेकवताम्‌ । | नही होता । 
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
ऊसरदेश तृषित प्राणीके आरोपित 
किये हुए जळके पेन और तरङ्गादि- 
से युक्त नहीं होता उसी प्रकार 
आत्मा भी अज्ञानियोंद्वारा आरोपित 
| मलोंते मलिन नहीं 
मेनो मवी कषी | होता ॥ &॥ 


EA 


पुनरप्युक्तमेवार्थ प्रपश्चयति- | फिर भी पूर्वोक्त अर्थका ही 
| | विस्तार कहते है- 


रजोधूमादिमलेमेलिनं मलवन्न 


| 


नझुषरदेशस्तृडवत्म्ण्यध्यारो- 


पितोदकफेनतरङ्गादिमांसथा 





नार्माबुधारोपितङ्केशादि मले- 
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मरणे सम्भवे चेव गत्यागमनयोरपि । 
स्थितौ सबेशरीरेषु आकारेनाविलक्षणः ॥ & ॥ 
यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमें मृत्यु, जन्म, लोकान्तरमें गमनागमन 
और स्थित रहनेमें भी आकाशसे अविलक्षण है । [ अथोत्‌ इन सब 
व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके समान निर्विकार और विसु है | ॥९॥ 


Po SS जा >. >. TIT TE >>> । 


घटाकाशजन्मनाशगमना- | घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, 
2 | आगमन ओर स्थितिके समान सम्पूर्ण 
गमनखितिवत्सवेशरीरेष्वात्मनो | शरीरोमि आत्माके जन्म-मरणादिको 


जन्ममरणादिराकाशेनाविलक्षणः | आकाशसे अविलक्षण ( भेद्रहित ) 
| ही अनुभव करना चाहिये-यह 
प्रत्येतव्य इत्यथः || ९.॥ | इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 
संघाताः स्म्रवत्सर्वे आत्ममायाविसजिताः । 
आधिक्ये सवेसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते ॥ १०॥ 


देहादि समस्त संघात खप्तके समान आत्माकी मायासे ही रचे इए 

हैं । उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें भी कोई हेतु 
नहीं है | १० ॥ । 

घटादिस्थानीयास्तु देहादि-। घटदादिस्थानीय देड्वादिसंघात 

संघाताः खप्नव्व्यदेहादिवन्मा- खप्तमें दीखनेवाले देहादिके समान 


कुतददाटि | तथा मायावीके रचे हुए देहादिके 
याविक्ृतदेहादिवचात्ममायावि सब्श आत्माकी मायासे ही रचे 


सिता; आत्मनो मायाविद्या हुए हैं । तात्पर्य यह है कि आत्माकी 
तया ग्रत्युपस्थापिता न परमाथतः माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत 
सन्तीत्यर्थः । यद्याधिक्यमधिक- | किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हैं । 
भावस्तियंग्देहाद्यपेक्षया देवादि- ¦ यदि तिर्यगादि देहोंकी अपेक्षा देवता 


® = 
— nnn ri 
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कार्यकरणसंघातानां यदि वा आदिके शरीर और इन्दियोंकी 
सर्वेपां समतेव नेषाञ्चुपपत्तिः | अधिकता-उत्कृष्टता है अथवा यदि 
सम्भवः सञ्भावप्रतिपादको | . पडिले ] सबकी समानता ही 
रेतवियते तातिः हि पात है, तो भी, क्योंकि उनके सद्भावका 
र त 0 0827 ं प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये 
सादविद्याकृता एव न परमार्थतः | बे अविद्याक्गतही हैं, परमार्थतः नहीं 
सन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥ | | हैं-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १० ॥ 
“ENS. 
उत्पस्यादिवजितस्याद्वयस्या- | उत्पत्ति आदिसे रहित अद्वितीय 
र र्‌ ` ' आत्मतत्तका श्रुतिप्रमाणकत्व प्रदशित 
त्मतृत्वय ` शतमसाण स । करनेके लिये [ उपनिषद्के ] वाक्यों- 
प्रदशैनार्थवाक्यान्युपन्यखन्ते-- का उल्लेख किया जाता है-- 
रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके । 
तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ॥ ११॥ ` 
तैत्तिरीय श्रुतिमें जिन रसादि [ अन्नमयादि ] कोशोंकी व्याख्या 
की गयी है, आकाशवत्‌ परमात्मा ही उनके आत्मा जीव्रूपसे 
प्रकाशित किया गया है ॥ ११ ॥ 
| व. 
रसादयोज्लरसमयः प्राणमय | तैत्तिरीयकमें अर्थात्‌ तैत्तिरीक- 
इत्येवमादयः कोशा इव कोशा | शाखोपनिषद्वल्लीम जिन रसादि- 
अरा अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि 
| गोत्तरोत्तरस्यापेक्षया नाहाः ब्याख्या बि 
बहिर्माबास्पू्वपूवेस्य व्याख्याता | दी गयी है और जो उत्रोत्तरकी 
विस्पष्टमाख्यातास्तेत्तिरीयके अपेक्षा पू्े-पूर्वं बहि स्थित होनेके 
तेत्तिरीयकशाखोपनिषडळछ्यां कारण खडगके कोशके समान कोश 
कोशानामात्मा येनात्मना पञ्चापि | कहे गये हैं उन कोशोंका आला, 
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कोशा आतस्मवन्तोऽन्तरतमेन, | जिस अन्तरतम आत्माके कारण 


स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वा- पाँचों कोश आत्मवान्‌ हे) वही सबके 
वः जीवनका निमित्त होनेके कारण 
जीव; । जीव” कहलाता है । 


कोञ्सावित्याह- पर एवात्मा वह कोन है! इसपर कहते हैं--- 
यः पूर्व “सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म” | वह परमात्मा ही है, जिसका पहले 
पर धत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि 
० ० २ | $ । रो ऐ हे च (५ 
( तै० उ १ ) इति की: बाक्योमे प्रसङ्ग है ओर जिस 
यस्मादात्सनः सखभसायादवदा- 


आत्मासे खप्त और माया आदिके 
काशादिक्रमेण रसादयः कोश- | समान आकाशादि क्रमसे कोशरूप 
लक्षणाः संघाता आत्ममाया- 


संघात आत्माकी मायासे ही रचे 
रे गये हैं-ऐसा कहा गया है । उस 
विसजिता इत्युक्तम्‌ । स आत्मा- 
सामियेथा खं तथेति संप्रकाशित 
है उसीके समान प्रकाशित किया 
परिकरिपतात्मवरपुरुपबुद्धि मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाला 
द्योहयोम॑घुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकारितम्‌ । 
हो रहा है उसी प्रकार [ बृद्ददारण्योक्त ] मधु ब्राह्मणमें [ अध्यात्म. और 


आत्माकों हमने “आत्मा ह्याकारा- 
` “आत्मा ह्याकाशवंत्‌” (अद्वेत० व. 
है । तात्पय यह है कि वह ताकिर्का- 

प्रमाणगम्य इत्यभिप्रायः ॥११॥ | नहीं है ॥ ११॥ 
पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः ॥ १२॥ 
- अधिदेवत-इन ] दोनों स्थानोंमें एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है ॥१२॥ 





वतू” इत्यादि छोकोंमें, जेसा आकाश 
३) इत्यादिश्लोकः । न तार्किक- | ८ 
के कल्पना किये हए आत्माके समान 
“FS 
लोकमें, जिस प्रकार पृथिवी और उदरमें एक ही आकाश प्रकाशित 





१ 
| 
| 
है 
3 


| 
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कि चाविदेवमध्यात्मं च| तथा अधिदेवत और अध्यात्म- 

| भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय 

| पुरुष प्थिवीके भीतर है और जो 

व्याद्यन्तगतो यो विज्ञाता पर | विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ 

हे-इस प्रकार द्वैतका क्षय होनेपर्यन्त 

दोनों स्थानोंमें परत्रह्मका ही प्रति- 

पादन किया गया है । कहाँ किया 

गया है १ सो बतलळते हे--जिसमें 

्रह्मविद्यासंज्ञक मधु यानी अमृतका 

ज्ञान है- आनन्दका हेतु होनेके 

कारण उसका अमृतत्व है-उस 

मधुज्ञान यानी मधुब्रा्मणमें [ उसका 

प्रतिपादन किया गया है] । 

किसके समान प्रतिपादन किया है ! 

इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार लोकमें 
अनुमानसे पृथिवी और उद्रमं एक 

र तच शक तर ही आकाश प्रकाशित होता है, 

नेन प्रकाशितो लोके तद्वादे- | उसी तरह [इनकी एकता समझो] 


त्यथः ॥ १२॥ यह इसका अभिप्राय हे ॥ १२ ॥ 
RR 


तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः एथि- 


एचात्मा ब्रह्म सवेमिति 
दयोद्वयोराद्वैतक्षयात्परं ब्रह्म 
ग्रकाशितथ्‌ । क्षेत्याह- त्रह्म- 
विद्याख्यं सध्वमृतममृतत्वं मोद- 
नहेतुत्वाह्ज्ञायते यसिन्निति 
मधुज्ञानं मधुत्राह्मणं तसिन्नि- 
त्यर्थः । किमिवेत्याह एथिव्या- 
मुदरे चैव यथेक आकाशोऽलुमा- 


आत्मैकत्व ही समीचीन है 
जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते । 
नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेव हि समञ्जसम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्योंकि जीव और आत्माके अभेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की 
गयी है और उनके नानात्वकी निन्दा की गयी है इसलिये वही [ यानौ 
उनकी एकता ही] ठीक है ॥ १३ ॥ 
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यद्युक्तितः श्रुतितश्र निर्धारितं |. क्योंकि युक्ति और श्रृतिसे 
जीवस्य परस्य चात्मनो जीवा- | निश्चय किये इए जीव और परमात्मा- 


_ त्सनोरनन्यखममेदेन प्रशस्यते | के एकत्वकी शास्र और व्यासादि 


स्तयते शाख्रेण व्यासादिभिश्व । | सुनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी 
यच्च सर्वप्राणिसाधारणं खासाविकं | स्तुति की है ओर शाख्रबाह् 
शास्रबहिष्कृतैः कुतार्किकैविरचितं| कुतार्किकोद्वारा कल्पित सवंप्राणि- 
नानात्वदशेनं निन्द्यते “न तु | साधारण खाभाविक नानात्वदशनकी 
तद्द्वितीयमस्ति’ ( बृ० उ०। ४ | “उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
३।२३) “द्वितीयाङ्गे भयं | है” “दूसरेसे निश्चय भय होता है” 
सवति’ (बृ्‌०३० १।४।२) | “जो थोड़ा-सा भी भेद करता है, 
“।उदरमन्तर कुरुते, अथ तस्य | उसे भय प्राप्त होता है” “यह 
भयं भवति ” (त्तैश उ० २ । | जो कुछ है सब आत्मा ह” “जो 
७।१) “इद्‌ सूबे यदयमात्मा” | यहाँ नानावत्‌ देखता है वह 
( ब्र०उ०२।४।६,४।५।७) | मृत्युस शत्युको प्राप्त होता है 
#मृत्यों! स मृत्युमाझोति य इह | इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेत्ताओं- 


नानेव पश्यति” ( क० उ० २ । | द्वारा निन्दा की गयी है । यह जो 


१ । १०) इत्यादिवाक्येश्चा- | | बतलाया गया | है वह इसी 
न्यैश्च त्रह्मविद्धिः । यच्चतत्तदेवं | प्रकार समञ्जस-सरळ बोधगम्य 
हिं समञ्जसमज्जवनोधं न्याय्यः | अर्थात्‌ न्याययुक्त है। तथा तार्विकों- 
मित्यर्थः । यास्तु ताकिकपरिः | की कल्पना की इई जो कुधिया हैव 
कल्पिताः कुदृष्टयस्ता अनुज्व्यो | सरळ नहीं हैं; अभिप्राय यह है किं 
निरूप्यमाणा न घटनां प्राश्वन्ती- वे निरूपण की जानेपर प्रसंगके 
त्यभिग्रायः ॥ १३ || अनुरूप नहीं ठहरतीं ॥ १३ ॥ 
श्र॒त्युक्त जवि-बह्ममेद गौण हे 
जीवात्मनोः पृथक्त्वं य॒त्मागुत्पत्तेः प्रकीतितम्‌ । 


भविष्यद्वृत्त्या गौणं तन्मुख्यत्व हि न युज्यते ॥ १४ ॥ 
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पहले ( उपनिषदोंके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्योद्वारा जो 
जीव और परमात्माका पृथक्स्व बतळाया है वह मन्निष्यद्‌-बृत्तिसे गौण है,. 
उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है ॥ १४ ॥ | 
नु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः| शंका-जब श्रतिने भी पहले- . 
ड se च कमक एण्डमें द दर 
पृथकंत्व॑ यत्पागुस्पत्तेरत्पस्यर्थोप- | "डम उत्पति-प्तिपादक उपः 
निषद्‌-तराक्योंद्वारा 'इदंकामः'“अद:- 
¢ € कीर्तितं (5 
निषडदरान्येग्यः पूव श्र कामः? आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डमें' 
भिन्न-भिन्न कामनाओंवाळे कर्माधिकारी 
पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओं- 
एल कामोञ्दुकास इति$ परश्च | के भेदे जीव और परमात्माका भेद 
“सु दाधार प्रथिवी दयाम्‌” | प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका' 
व ` ` “उसने प्रथिवी और बुलोकको, 
(ऋ०स० १०।१२१।१) इत्यादि- | धारण किया” इत्यादि मन्त्रवणोसे 


मन्त्रवर्ण:; तत्र कथं पृथक्‌. ही निर्देश किया है,.तब इस 
„ | प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके 
वाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्याथ- | वाक््योंमें विरोध उपस्थित होनेपर 


केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही 
सामज्ञस्य ( यथार्थत्व ) किस प्रकारः. 
इति?  . निश्चय किया जा सकता है £ : 

अत्रोच्यते--““यतो वा इमानि | समाघान-इस विषयमें हमारा 
भूतानि जायन्ते” (ते० उ० ३ । | कथनं है कि “जहाँसे ये सब भूत 

)“यथाऽञ्न क्षद्रा विस्फुलिज्ञा! उत्पन, होते हें “जिस प्रकार 
(० उ० २। १) २०) तसाद, असे . नन्ही-नन्ही चिनगारियाँ 
पतुखाढा मग जा [ निकलती हैं]? ““उसी इस आत्मा- 


(सै०उ०२॥ १। २) “तदैक्षत” न 
(छान, 5० ६. २१ ३) पाए उसने 


“तत्तेजोऽसृजत” ( छा» उ० | ईक्षण किया” “उसने तेजको रचा” 


, १७-१८ 


क्ेकाण्डे अनेकशः कामभेदत 


स्यैनैकत्वस्य सामञ्जस्यमवघारयत 
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६।२।३) इत्याद्युत्पत््र्थोपनि- इत्यादि उत्पत्त्यर्थक उपनिषद्वाक्योंसे 


i . . ० _ =| पहले कर्मकाण्डमें जो पृथक्ऋत्वका 
दे १ ण्ड १५३ है 
पद्दाक्येस्य; प्रावश्थवत्व कमको प्रतिपादन किया गया है. वह 


प्रकीतितं यत्तन्न परमार्थम्‌ । कि | परमार्थतः नहीं है. । तो कैसा है ! 
तर्हि ? गोण सहाकाशघटा- | वह महाकाश और घटाकाशादिके 
दिभे गेट | भेदके समान गौण है और जिसे 
205 कस र य़ा हे जो सि ष्कते 'मात पकाता 
eT हा है! ऐसा कहा जाता है उसीके 
न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि | तमान है। आत्म-भेदवाकयोंका मुख्य 
गदगदा _ | म्रेदप्रतिपादकत्व कभी सम्मव नहीं 
ुलूभदानलहपपच है, क्योंकि भेदवाक्य तो अज्ञानी | 
विकाविद्यावत्म्राणिभेददृष््युवा- | पुरुषोंकी खामाविकी भेददृष्टिका ही | 
दित्वादांत्ममेदवाक्यानाम्‌ । | अनुवाद करनेवाले हैं । 
इह चोपनिषत्रत्पत्तिप्रणयादि यहां उपनिषदोंमें तो “त्‌ वह 
चाक्येजीवपरमात्मनोरेकत्वमेव हे” “यह अन्य है और मैं अन्य 
प्रतिपिपादयिषितम्‌ “तत्त्वमसि” ईँ [ ऐसा छ सै | हा य 
(छा०ड० ६।८-१६) “अन्योऽ oo La 
साबन्योऽहमसीति न स वेद वाक्यासे भी जीव और परमाः 
(ब द tl NUN ) त्माका एकत्व ही प्रतिपादन करना 
इत्यादिमिः । अत उपनिषत्सु | इष्ट है । अतः उपनिषदोंमें श्रुतिको 
एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयिषितं | एकत्व ही प्रतिपादन करना, इ 
भविष्यतीति भाविनीमेकवृत्ति- होगा-इस भविष्यद्दृत्तिको आश्रय 
माश्रित्य लोके भेदच्ष्टयनुवादो | करके लोकमें भेददृष्टिका अनुवाद. 
` गौण एवेत्यभिप्रायः । गौण ही है-यह इसका अभिप्राय है... 
. “मात? उबल हुए चावलोको कहते हैं; जो चावल पकाये का है 
उनकी संज्ञा “मात? नहीं है । अतः इस वाकयमें जो उनके लिये 'मात' शब्द. 
प्रयोग हुआ है वह भविष्यवूहष्टिसे दै! | - 
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अथ वा “तदैक्षत” ( छा० 


अथवा “उसने ईक्षण क्या" 


३० ६।२।३) "'तत्तेजोऽ- | “उसने तेजको रचा” इत्यादि 


सुजंत” ( छा० उ०६।२।३) 
इत्थाद्युत्पत्तेः प्राक्‌ “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ (छा उ० ६। २। २) 


श्रुतियोंद्वारा जो उत्पत्तिसे पूर्व “एक 
मेत्राद्वितीयम” इत्यादि प्रकारसे 
एकत्वका निरूपण किया है वह 


~ ° ~ ¢¢ स 
इत्येकत्वं प्रकीतिंतस्‌ । तदेव च | द सत्य है, वह आत्मा है और 
“तत्सत्यं स आत्मा तस्वमसि” | ही प इस मकार आगे एकत्व 


| 

| २१ 49 | हो जायगा इस भविष्यद्वृत्तिसे जहाँ- 
| छा० उ० ६८-१६) इत्पेकत्व 

( ) इत्येकर । कहीं किसी वाक्यमे जीव और 


भविष्यतीति तां भविष्यद्वृत्तिस- | आत्माका पृथक्व जाना गया है 


| पेम यज्ञीवास्मनोः पृथक्त्व यत्र | उसी प्रकार-गोण है, जैसे कि “भात 


| कचिद्वाक्ये गम्यमानं तद्वौणम्‌ , र 
यथौदन॑ पचतीति तद्वत्‌ ॥१४।। | शब्दका प्रयोग ] ॥:१४ ॥ 
| “EE 





पकाता है? इस वाक्यम [ “भात? 


इष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था 


नलु यद्युत्पत्तेः ग्रागजं सबे- 
मेकमेवाद्वितीयं तथाप्पुत्पत्तेरूध्वे 
जातमिदं सब जीवाश्च भिन्ना 
इति, मेवम्‌  अन्याथत्वादुत्पत्ति- 
श्रुतीनाम्‌ । पूवेमपि परिहृत 
एवायं दोषः खप्नवदात्ममाया- 


` विसजिताः संघाता घटाकाशो- 


भेदादिरिति । इत एवोत्पत्ति- 


यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूव तो 
सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय 
है तथापि उसके पीछे तो सब 
उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव 
भी भिन्न ही हैं-तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्तिसूचक 
श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्रायसे हैं । 
देहादिसंघात. खप्तके समान 
आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए 
हैं! तथा 'घटाकाइाकी उत्पत्तिसे 
होनेवाले भेदके समान जीवोंकी 
उत्पत्तिके भेद हैँ? इन वाक्योंद्वारा 
पहले भी इस दोषका परिहार किया 
ही जा चुका है । इसीलिये पूर्वोक्त 
उत्पत्ति-भेदादिसूचक श्रुतियोंसे उन- 


३ 
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मेदादिश्रुतिभ्य आकृष्य इह | का निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन 
se ता 6 २ प्रतिषि उत्पत्तिश्रतियोंका त्रह्लात्मैक्यपरत्व ` 
पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामेदप प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यास 
पादयिषयोपन्यासः ` किया जाता है-- | 
मृ्ठोहविस्फुलिडरगाचेः सश्टियो चोदितान्यथा। 
` उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथचन ॥ १५॥ 
. [ उपनिषदोंमें ] जो मृत्तिका, लोइखण्ड ओर विस्फुलिङ्गादि दष्टान्तों- 
द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह [ ब्रह्मात्मेक्यमें ] 
बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं 
है ॥ १५ ॥ 
मृछोहविस्फुलिङ्गादिदष्टान्तो- | ग्रत्तिका, छोहपिण्ड ओर विस्फु 
छिंगादिके दृष्टान्तोंका उपन्यास करके 
क €> र 
जनम सृष्टिया चोदिता जो मिन्न-मित्न प्रकारसे सृष्टिको 
प्रकाशितान्यथान्यथा च स सर्व! | प्रकाशित अर्थात्‌ कल्पित किया 


- SRI गया है वह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार 
सृष्टिप्रकारो  जावपरमात्मकत्वः | हमे जीव और परमात्माका एकत्व 
बुद्धयवतारायोपायोऽसाकम्‌ । निश्चय करानेवाळी बुद्धि प्राप्त कराने- 

0, > | च्वि है, जिस अकार कि आ 
यथा : ग्राणसंवादे वागाद्यासुरः | संबादमें प्राणकी उत्कृष्टताका .बोध 
| करानेके लिये वागादि इन्द्रियोके 
| . असुरोंद्वारा पापसे विद्ध हो जानेकी 
गणवैदिषटयबोधावताराय |__ | यदा कहना की गयी है! 

क छान्दोग्य उपनिषदूके प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका 
इस प्रकार आयी है--एक बार देवताओंका असुरोके साथ युद्ध छिड़ म गया । 
यहाँ असुरसे मनकी राजसर्वात्ति और. देवतासे सात्विक समझनी चाहिये. 
इन दोनों इत्तियोंका पारंस्परिंक युद्ध चिरप्रसिद्ध है। देबताओंने असुरोकी ._ 
उद्गीथविद्याके प्रमावसे.. परास्त करना चाहा | अतः उनहींने वाक आदि प्रत्येक 


2 


मया 


पाप्मवेधाद्याख्यायिका कल्पिता 








| 
| 
| 
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' तदप्यसिद्धमिति चेत्‌ । । : 


न; शाखाभेदेष्वन्यथान्यथा 
च॒ ग्राणादिसवाद्श्रवणात्‌ । यदि 
हि संवादः परमार्थ एवाभूदेकरूप 
एव संवादः सर्वशाखाखश्रोष्यत 
विरुद्धानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत । 
भूयते तु; तसान्न तादर्थ्यं 
संवादश्रुतीनाम्‌ । तथोत्पत्ति- 
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि । 

कट्पसगभेदात्संवादश्रृतीना- 
मुत्पत्तिश्र॒तीनां च प्रतिसग 
मन्यथात्वमिति चेत्‌ ! 
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पूर्व०-परन्तु यह बात भी तो 
सिद्ध नहीं हो सकती |# 

सिद्धार्न्ता-नहों; भिन्न-भिन्न 
शाखाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्राण- 
संवाद सुना जानेके कारण [ उस- 
का यही तात्पर्य होना चाहिये ] ।| 
यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता 
तो सम्पूर्ण शाखाओमें एक ही 
संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे नहीँ । परन्तु 
ऐसा सुना ही जाता है; इसळिये 
संवादश्रुतियोंका तात्पर्य यथाश्रुत 
अर्थमें नहीं है । इसी प्रकार उत्पत्ति- 
वाक्य भी समझने चाहिये । 


पर्व ०-प्रत्येक कल्पकी सुष्टिके 
भेदके कारण संवादश्रति और उत्पत्ति 
श्रतियोंमें प्रत्येक सगके अनुसार भेद 
है-यदि ऐसा माने तो ! 


इन्द्रियको एक-एक करके उद्गीथ-गानमें नियुक्त किया; किंन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय 
स्वाथपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभूत हो गयी । अन्तमें मुख्य. प्राणको 
नियुक्त किया गया । वह सभीके लिये समान भावसे सामगांन करने लगा; 
अतः असुरगण उसका कुछ भी न बिगाड़ सके और देवतांओंको विजय प्राप्त 
हुई | - 

# अर्थात्‌ उन आख्यायिकाओंका तात्पर्यं प्राणकी उत्कृष्टताका बोध 
करानेमें ही हे । 


† इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ६ 
ब्राह्मण १ में और दूसरी बृह० उ० अध्याय १-ब्रा्मण ३ में भी.है। >. 
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न; निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्त- 
बुद्धयवतारप्रयोजनव्यतिरेकेण । 
न ह्यन्यप्रयोजनवत्त्वं संवादो- 
त्पत्तिश्रतीनां शक्यं कल्पयितुस्‌ । 
तथात्वग्रतिपत्तये ध्यानाथ- 
मिति चेन्न; कलहोत्पत्तिप्ररयानां 
प्रतिपत्तेरनिष्टत्वात्‌ । तस्ा- 
दुत्पत्त्यादिश्रुतय आत्मैकत्व- 
बुद्धचवतारायेव, नान्यार्थाः 
करपयितु युक्ताः । 
नास्त्युत्पत्यादिकृतो भेदः 


कथंचन ॥ ऐप 


अतो. 


पिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि श्रुतिका 
उपर्युक्त [ ब्रह्मात्मेकत्वमें | बुद्धि- 
प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य 
कोई प्रयोजन ही नहीं है । ग्राण- 
संवाद और उत्पत्तिश्नतियोंका इसके 
सिवा और कोई प्रयोजन नहीं 
कल्पना किया जा सकता । यदि 
कहो कि उनकी तद्रूपता प्राप्त करने- 
के प्रयोजनसे घ्यानके लिये ऐसा 
कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति 
या .प्रल्यकी प्राप्ति किसीको इष्ट 
नहीं हो सकती । अतः उतपत्ति 
आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ 
आंत्मैकत्वरूप बुद्धिकी प्राप्तिके ही 
लिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजन- 
के लिये मानना उचित नहीं है । 
अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने- 
वाला भेद कुछ भी नहीं है ॥१७॥ 


त्रिविध अधिकारी और उनके लिये उपासनावीधि 


यदि पर एवात्मा नित्यशुद्ध- 


बुद्धमुक्तखमाव एकः परमार्थ 
सन्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌’ ( छा? 
.उ० ६।२।२) इत्यादि 
श्रुतिभ्योऽसदन्यत्किमर्थयञ्ुपा 

. सनोपदिष्टा “आत्मा वा अर 


झंका-यदि “एकमेवाद्वितीयम्‌ 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थतः 
एकमात्र नित्य-शुद्ध-बुद्ध-सक्तखभात 
परमात्मा ही सत्य है, अन्य सब 
मिथ्या है, तो “अरे, इस आत्माका 


द्रष्ट्या”? ( बृ० 3० २।४। ५ ) | साक्षात्कार करना चाहिये” ' “जो 
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“य॒ आत्मापहतपाप्मा” ( छा० 
उ० ८ । ७। १, ३ ) "स क्रतु 
कुवीत” (छा०उ०३।१४। १) 
“आत्मेत्येवीपासीत” ( बृ० उ० 
१। ४।७) इत्यादिश्चृतिस्यः, 
कर्माणि चाग्निहोत्रादीनि ! 


मृणु तत्र कारणस्‌- 


आश्रमास्रिविधा 
उपासनोपदिष्टयं 


आत्मा पापरहित है”““वह(अधिकारी) 
क्रतु . ( उपास्यसम्वन्धी संकल्प ) 
करे? “आत्मा है-इस प्रकार ही 
उपासना करें” इत्यादि श्रतियोंद्वारा 
इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया 
गया है ? तथा अग्निहोत्रादि कर्म 


भी क्यों बतळाये गये हैं ! 


समाघान-इसमें जो कारण है. 
सो सुनो-- 


हीनमध्यमोत्कृष्टच््यः । 


तदर्थमनुकम्पया ॥ १६ ॥ 


आश्रम ( अधिकारी पुरुष ) तीन प्रकारके हैं--हीन, मध्यम ओर 
उत्कृष्ट दृष्टिवाले । उनपर कृपा करके उन्हींके लिये यह उपासना उपदेश 


की गयी है ॥ १६ ॥ 
आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः, 


वणिंनश्च मागंगाः, आश्रम- |. 


शब्दस्य प्रदर्शनाथेत्वात्त्रिविधाः! 
कथम ! हीनमध्यमोत्कृष्टच्ष्टयः । 
हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च 
दृष्टिदेशनसामध्य येषां ते मन्द- 


मध्यमोत्तमबुद्धिसामर्थ्योपेता 


इत्यर्थः । 


आश्रमाः-कमोधिकारी आश्रमी 
एवं सन्मार्गगामी वर्णीलोग-क्योंकि 
आश्रम! शब्द उनका भी उप- 
लक्षण करानेवाला है-तीन प्रकारके 
हैं | किस प्रकार हीन, मध्यम 
और उत्कृष्ट दृष्टियाले अर्थात्‌ जिनकी 
दृष्टि यानी दर्शनसामथ्य हीन- 
निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे 
मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिकी 
सामर्थ्यसे सम्पन्न है। ` 
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'मध्यमदष्टयाश्रमाधथं कर्माणि 
-च, न चात्मेक एवाद्वितीय इति | “आत्मा एक और अद्वितीय ही हैः 


सवम्‌? (छा० उ० ७। २५।२) 


तद्वाह्मत्वान्मि्यादशनमन्यत्‌ । 
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उपासनोपदिष्टेयं तदर्थं मन्द- | उन मन्द और मध्यम दृष्टिवाले 
आश्रमादिके लिये ही इस उपासना 
और कर्मका उपदेश किया गया है, 


नि श्रितोत्तमरष्टयथ दयालुना ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि 
नेदेनाचकम्पया सन्मार्थगाः सन्त है, उनके लिये उसका उपदेश नहीं 
देनानु "` `| है । दयाळु वेदने उसका इसीलिये 
कथमिमामुत्तमामेकत्वदृष्टि प्राप्लु-| उपदेश किया है कि जिससे वे 


युरिति । “यन्मनसा न मनुते कि प्रकार सन्मागगामी होकर 
जिसका मनसे मनन नहीं किया 


९ > 
येनाहुमंनी मतम्‌ । तदेव ब्रह्म जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा 


त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते?? | मन मनन किया कहा जाता है 

छ उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जिसकी 
के धरसि’? 

(के०उ० १।५) "तच्वमसि तू उपासना करता है, ब्रह्म नहीं 


| (छा०उ०६ । ८-१६) (आत्मेवेद है" “वह तू हे” “यह सब आत्मा 


ही है” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा प्रति- 
छ ल क पादित इस उत्तम एकत्व-दृष्टिको 
इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥ १६॥ प्राप्त कर सके ॥ १६ ॥ 

— = 


अद्वितात्मदर्शन किसका विरोधी नहीं है 


शास्रोपपत्तिम्यामवधारित- शास्र और युक्तिसे निश्चित 

« , | होनेके कारण अद्वितीय आत्मदशेन 

त्वादद्यात्मद्शन सम्यरदशन ही संम्यग्दर्शन है, उससे बाह्य 
होनेके कारण और सब दशन मिथ्या 
हें । द्वेतवादियोके दर्शन इसलिये 
भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-द्वेषादि 
दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार * 


देषादिदोषास्पद्त्वात्‌। कथम्‌? [सो बतलाते हैं |-- 


इत्च मिथ्यादशन द्वैतिनां राग 
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स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु देतिनो निश्चिता दृढम्‌ । 
परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न. विरुध्यते ॥ १७॥ 
द्वैतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ ओग्रही, होनेके 
कारण आपसमें विरोध रखते हैं; परन्तु यह [ अट्वैतात्मद्शन ] उनसे 


विरोध नहीं रखता ॥ १७ ॥ 


| ससिद्धान्तव्यवस्थासु खसिद्वा- 


घु कृपिलकणादं- 
दिच्श्यसुसारिणी दोति- 
निश्चिताः । एवमेंबेष परमार्थो 
नान्यथेति तत्र तत्रानुरक्ताः 
आतिपश्ष॑ चात्मनः पश्यन्तस्तं 
द्विषन्त इत्येवं रागद्वेषोपेताः 
खसिद्भान्तद्शेननिमित्तस्‌ एव 
परस्परमन्योन्य विरुध्यन्ते । 
` तेरन्योन्यविरोधिभिरसदीयो- 
ऽयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मेक- 
त्वद्शनपक्षो न विरुध्यते यथा 
खहस्तपादादिभिः । एव 
रागद्वेषादिदोषानास्पदत्वादा 
त्मैकत्वबुद्विरेव सम्यग्दर्शनमित्य 
भिप्रायः ॥ १७॥ 


स्तर्‌ 
सुद्वाहत 
ग्‌ 


स्वसिद्धान्तव्यवस्थामे अर्थात्‌ 
अपने-अपने सिंद्वान्तकी रचनाके 
नियमोंमें कपिल, कणाद, बुद्ध ओर 
अर्हत्‌ ( जिन ) की दृष्टियोंका अनु- 
सरण करनेवाले द्वैतवादी निश्चित 
हैं; अर्थात्‌ यह परमार्थतत्त इसी 
प्रकार है अन्यथा नहीं-इस प्रकार 
अपने-अपने सिद्धान्तमं अनुरक्त हो 
अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे 
देष करते हैं । इस तरह राग-द्वेषसे 
युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके 
द्शनके कारण ही परस्पर एक- 
दूसरेसे विरोध मानते हैं । 

उन परस्पर विरोध माननेवालों- 
से हमारा यह आत्मैकलदशनरूप 
बेदिकसिद्धान्त सबसे अभिन्न होनेके 
कारण विरोध नहीं मानता; जिस 
प्रकार कि अपने हाथ-पाँच आदिसे 
किसीका विरोध नहीं होता । इस 
प्रकार राग-द्वेषादि दोषोंका आश्रय 
न होनेके कारण आत्मेकत्वबुद्धि 
ही सम्यगदष्टि है-यह इसका 
तात्पर्य है ॥ १७ ॥ 
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अद्वितात्मदर्शनके अविरोधी होगेमें हेत्‌ . 


केन हेतुना तेने विरुष्यत 


इत्युच्यते 


किस कारण उनसे इसका 


विरोध नहीं है-इसपर कहते हे-- 


अद्वेतं परमाथो हि होत तट्टद उच्यते | 
तेषासुभयथा होतं तेनायं न वबिरुख्यते ॥ १८ ॥ 


अद्वैत -परमार्थ है और द्वैत उसोका भेद ( कार्य ) कहा 


जाता है, 


तथा उन (द्वेतवादियों) के मतमें [ परमार्थ ओर अपरमार्थ] दोनों प्रकारसे 


अट्टैतं परमार्थो हि यसाद्द्ेतं 
नानात्वं तस्याट्वैतस्य भेदस्त- 
द्केदस्तस्य कायंमित्यर्थः। “एकमे- 
वाद्वितोयम्‌’ (छा० उ०६। 
२ ) “तत्तेजोऽसृजत’ 
(छा० उ० ६।२।३) इति 
श्रुतेः उपपत्तेश्च स्वचित्त- 
स्पन्दनाभावे समाधौ मूर्छायां 
सुषुध्षौ चाभावात्‌ । अतस्तङ्केद 
उच्यते द्वैतम्‌ । 


द्वेतिनां तु तेषां परमार्थतश्चा- 
परमार्थतश्वोमयथाप द्वैतमेव । 
यदि च तेषां श्रान्तानां द्वैत- 
दष्टिरसाकमद्वैतरष्टिरश्रान्ता- 
नाम्‌, तेनाय हेतुनासत्पक्षो न 
विरच्यते तेः । “इन्द्रो मायाभि 


पुरुरूप ईयते' १ ( बृ० उ० २।। अनेक रूप धारण करता 





दवेत ही है; इसलिये उनपे इसका विरोध नहीं है ॥ १८ ॥ 


अद्वैत परमार्थ है; और क्योंकि | 
द्वैत यानी नानात्व उस अद्वैतका 
भेद अर्थात्‌ उसका कार्य है, जैसा 
कि ““एकमेताद्वितीयम्‌?? ““तत्तेजोऽ- 
सजत” इत्यादि श्रुतियोंसे} तथा 
समाधि मूर्च्छा अथवा सुषुस्तिमें अपने 
चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर 
दूतका भी अभाव हो जानेके कारण 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसलिये 
द्रुत उसका भेद कहा जाता है। 


किन्तु उन द्वैतवादियोंकी दृ्टिमे 
तो परमार्थतः और अपरमार्थतः 
दोनों प्रकार द्वैत ही है । यदि उन 
श्रान्त पुरुषोंकी द्वैतदष्टि है ओर हम 
श्रेमहीनोंकी अद्वेतदृष्टि है तो इस 
कारणसे ही हमारे पक्षकां उनसे 
विरोध नहीं है । “इन्द्र मायासे 


है” 
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५।१९) “न तु तद्द्वितीयमस्ति” | “उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं” 
( डु० उ० ४।३।२३) इति | इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमाणित 
शृतः । होता है । 
थथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं. जिस प्रकार मंतवाले हाथीपर 
चढ़ा हुआ पुरुष किसी a 
मिष्ठ प्रतिगजारुढोऽहं गजं वाह्य भूमिस्थ मलुष्यके प्रति, उसके ऐसा 
कहनेपर भी कि भैं तेरे प्रतिद्वन्द्वी 
मां प्रतीति ब्रवाणसपि तं प्रति | हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ तू अपना 
दु हाथी मेरी ओर बढ़ा दे! विरोधबुद्धि 
न्‌ वाहयरत्यविरोधबुद्धया तद्वत्‌ | चं होनेके कारण उसकी ओर हाथी 
नहीं ले जाता, उसी प्रकार [ हमारा 


ततः परमार्थतो ब्रह्मविदात्मैव | भी उनसे विरोध नहीं है ]। तब, 
परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता दतवादियाँका 


Ne ड च आत ७ 
। तेनायं हेतनासत्पक्षो | मी आत्मा ही है। इसीसे अर्थात्‌ 
की बा इसी कारण उनसे 0 ह मारे पक्षका 


न विरुध्यते तैः ॥ रै/॥ | विरोध नहीं है ॥ ३८0 
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आत्मामें भेद माया्हाके कारण है 
देतभडेतभेद इत्युक्ते हेत- | द्वेत-अद्वेतका भेद दै- ऐसा 
कहनेपर किसी-किप्तीको शंका हो 
मप्यद्वेतवत्परमाथेसदिति स्यात्‌ | सकती है कि अद्गैतके समान द्रेत 
| भी परमार्थ सत्‌ ही होना चाहिये- 
कस्यचिदाशङ्केत्यत आइ | इसलिये कहते हैं-- 


मायया भिद्यते ह्यंतन्नान्यथाजं कथञ्चन । | 
तत्त्वतो भिद्यमाने हि मत्येताममृतं बजेत्‌॥ १९ ॥ 
इस अजन्मा अद्वैतमें मायाहीके कारण भेद है और किसी प्रकार 
नहीं; यदि इसमें वास्तबिक भेद होता तो यह अगृतखरूप मरणशील्ताको 
ग्राप्त हो जाता ॥ १९ ॥ 


| 
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 यत्परमाथसदद्वेतं मायया 
भिद्यते ह्येतत्तेमिरिकानेकचन्द्र- 


NNN 


बद्रञ्जुः सपंधारादिभिमेंदेरिव न 


परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः। | 


सावयव हावयवान्यथात्वेन 


मिद्यते । यथा मृद्‌ घटादिभेदे! । 
तसान्निरंवयतरभजं नान्यथा 
कथश्चन केनचिदपि प्रकारेण न 
भिद्यत इत्यमिम्रायः। 

. त्वतो भिद्यमाने झमसृतम- 
जमद्दयं खमावतः सन्मत्यतां 
ब्रजेत्‌ ; यथाप्रिः शीतताम्‌ । 
तच्चानिष्टं खभाववेपरीत्यगमनम्‌ , 
स्ग्रमाणविरोधात्‌ । अजमव्यय- 
मात्मतत्त्तं माययेवः भिद्यते न 
परमार्थतः । तान्न परमार्थ 


सद्द्रतम्‌॥ १९ ॥ 


[ गौ० का० 


जो परमार्थ सत्‌ अद्वैत है वह 
तिमिरदोषसे प्रतीत ह्वोनेवाले अनेक 


चन्द्रमा ओर सर्प-धारादि .भेदोसे . 


विभिन्न दीखनेवाळी रञ्जुके समान 
मायासे ही भेदवान्‌ प्रतीत होता है, 
परमार्थतः नहीं, क्योंकि आत्मा 
निरवयव है । जो वस्तु सावयव 
होती है वही अत्रयतरोंके भेदसे भेद- 
को ग्राप्त होती है; जिस प्रकार घट 
आदि भेदोंसे मृत्तिका । अतः निरवयव 
और अजन्मा आत्मा [ मायाके सिवा ] 
ओर किसी प्रकार भेदको ग्राप्त नहीं 
हो सकता-यह इसका अभिप्राय है। 

यदि उसमें तत्त्वतः भेद हो तो 
अमृत अज अद्वय ओर खभावसे 
सत्खरूप होकर भी आत्मा मर्त्यताको 
प्राप्त हो जायगा, जिस तरह कि अग्नि 
शीतळताको प्राप्त हो जाय । और 
अपने खभावसे बिपरीत अवस्थाको 
प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोंसे 


विरुद्ध होनेके कारण किसीको इष्ट नहँ | 


हो सकता | अतः अज और अद्वितीय 
आत्मतत्त्व मायासे ही भेदको प्राप्त 
होता है, परमार्थतः नहीं । इसलिये 


|-ङ्केत परमार्थ सत्‌ नहीं है ॥ १९॥ 
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जीवोत्पापि सवथा असंगत हे 

अजातस्यैव भवस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः 

| अजातो ह्यसतो भावो मत्यंतां कथमष्यति ॥ २० ॥ 
इतवादीलोग जन्महीन आत्माके भी जन्मकी इच्छा करते हैं; किन्तु 

जो पदाथ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीळताको 

किस प्रकार प्राप्त हो सकता है !॥ २० ॥ 


ये तु पुनः केचिदुपनिष-| किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी 


उचार्यातारो ब्रह्मवादिनो व्याख्या करनेवाले बहुभाषी ब्रह्मवादी 


लोग अजात और.अमृतखरूप आत्म- 
वावदूका अजातस्येवात्मतत्त्वस्य 
तत्त्वकी जाति यानी उत्पत्ति परमाथत 


अस्तस्य खभावतो जातिम्‌ ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतमें 
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमाथत एव | यदि वह उत्पन्न होता है तो अवश्य 


तेषां जातं चेत्तदेव मत्यंतामेष्य- ही मरणशीलताको भी प्राप्त हो 
जायगा । किन्तु वह आत्मतत्त्व 


त्यवश्यम्‌ । स चाजातो. ह्यमृतो | द्धभावसे अजात और अमृत होकर 
भावः स्वभावतः सन्नात्मा कथं | भी किस प्रकार मरणशीळताको प्राप्त 


0 श्चन हो सकता है? अतः तात्पर्य यह है 
म्यतायेष्यति ! न कथः कि वह किसी प्रकार अपने खभावसे 


सत्यत्व स्वभाववेपरीत्यमेष्यती विपरीत मरणशीलताको प्राप्त .नहीं 
त्यथेः॥२०॥: हो सकता ॥२०॥ 
साता क क्योंकि ` ` 
न भवत्यमृतं मर्त्य॑ न सत्यंममृत॑ तथा । 
प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥: २१ ॥: 





१४२ माण्डू बयोपनिषद्‌ [ गो० का० 
as is cfm ese of Son oof व्या. oon ween wpm >>>. AC, 
मरणहीन वस्तु कभी मरणशीळ नहीं होती; ओर मरणशीळ कभी अमर 
नहीं होती । किसी मो प्रकार खभावकी विपरीतता नहीं हो सकती॥ २१ ॥ 
न भवत्यमृतं मत्यं लोके | लोकमें मरणहीन वस्तु मरण- 
शील नहीं होती ओर न मरण- 
| शीळ वस्तु मरणहीन ही होती 
ग्रकृतेः खमावस्यान्यथामाव | हे । अतः अग्निकी उष्णताके 
~¢ . ९. | समान प्रकृति अर्थात्‌ खमभावकी 
$ प्रच्यु श्चिद्कतिष्याति) . ol र 
खत; प्रच्चातिन कथाचजाम य त) बिपरीतता--अपने खरूपसे च्युति 
किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥२ १॥ 
“EOS 
उत्पत्तिग्गील जीव अमर नहीं हो सकता 


स्वभावेनासतो यस्य भावो गच्छति मत्यंतास्‌ । 
कुतकेनामूतस्तस्य कथ स्थास्यति निश्चलः ॥ २२॥ 
जिसके मतमें खमावसे मरणहीन पदार्थ भी मत्यत्वको प्राप्त हो 
जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म) होनेके कारण वह 
अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ॥ २२ ॥ | 


य॒स्य पुनवीदिनः खभावेन । किन्तु जिस वादीके मतमें खभाव- 
| पता ` | से अमृत पदार्थ भी मत्यंताको प्राप्त 
अस्तो भावो मत्येतां गच्छति | होता हैं अशीर पा .: 


परमार्थतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः | ढेता है उसकी यह प्रतिज्ञा कि 
Fe „| उत्पत्तिसे पूर्व वह . पदार्थ खभावसे 

स मावः खमावतोञ्यृत शत अमरणधर्मा है--मिथ्या ही है । 
प्रतिज्ञा सृपेव । कथं तहिं | [यदि ऐसा न मार्ने] तो फिर कृतक 
याताः होनेके कारण उसका खभाव अमरत्व 
एतस्य भावः ¦ कतः | कैसे हो सकता है! और इस प्रकार 


केनामृतः . स कथं स्थास्यति | कृतक होनेसे हो वह अमृत पदार्थ | 





नापि मत्यंममृतं तथा । ततः 





अग्नेरिवोष्ण्यस्य ॥ २१ ॥ 
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Se. cc MB >... ~ ~~ NPS I >... 
निश्चरोऽशृत्रथावस्तथा . न | निश्चल यानी अमृतखमाव भी कैसे रह 
पत न. कता हैः अर्थात्‌ वह कमी ऐसा नहीं 
केथशित्थांसत्यात्मजातिवादिन| रह सकता । अतः आत्माका जन्म 
एट 2207 म्य ७ | वतळानेवालेके मतमें तो अजन्मा 

सष्दाज $ | गई ८ के लिये 
| कस सात तात्या पाळ वस्तु कोई है ही नहीं । उसके लिये 
सेतन्मत्यस्‌ । अतोजनिर्मोक्षिग्रसङ्ग पद संब का ही है । इससे यह 
अभिप्राय हुआ कि [उसके मतमें |मोक्ष 

इत्यनिग्रामः ॥ २९ ॥ | होनेका प्रसंग है. ही नहीं ॥२.॥ 

सृष्टिश्रुतिकी सगाति 
` नन्दजातिवादिनः सुश्प्रिति- | शका-किन्तु अजातिवादोके मत- 
यादिका श्रुतिनं संगच्छते | में सृष्टिका प्रदिपादन करनेवाली 
आमाण्यमू ३. . श्रुतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती ! 
$ रिप्रतिपां ५ 2 नॉ ष्टिका 
बाढ़ विद्यते देका | पमाधान-हाँ ठीक है, स्‌ 

ति हि हक प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी है; 
शुतिः ; सा स्वन्यपरा । उपायः | किन्तु उसका उद्देश्य दूसरा है। 
[७ उपायः सोऽवताराय’ इस प्रकार 

~ 
हम उसका उद्देश्य पहले ( अद्वत ० 


सो्यतारायेत्यवोचाम । इदानी- 
स द १५में ) बता ही चुके हैं । इस प्रकार 
यद्यपि इस रांकाका पहले समाधान 


युक्ति परिहार वा य किया जा चुका हैतो भी “सृष्टिश्रतिके . 


दरि ९ अक्षरोंकी अनुकूलताका हमारे विव- 
हारो विवश्षिता्थ . मति क्षित अर्थसे विरोध है! इस शंकाका 


धे परिहार करनेके लिये ही, इस समय 
सटिथवत्यकराणामाजुलोग्य तत्सम्बन्धी शंका और समाधानका 


विरोधाशडकामांत्रपरिहाराथों पुनः उल्लेख किया जाता हैन 


आट “>>” “7 


: १-वह ब्रह्मात्मैकंयमें बुद्धिका प्रवेश करानेके लिये उपाय है। 
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भूततोऽभूततो वापि रुज्यमाने समा श्रुतिः । 
निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तड़बति नेतरत्‌ ॥२३॥.. 
पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सृष्टि होनेमे 
श्रुति तो समान ही होगी । अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत 
हो वही [ श्रुतिका अभिप्राय ] हो सकता है, अन्यः नहीं ॥ २३ ॥ 


भूततः परमार्थतः सुज्यमाने | वस्तुके भूततः यानी परमार्थत 


. | रचे जानेमं अथवा अभूततः यानी 
वस्तुन्यभूततो मायया वा 
स्ठन्यभ्‌ ` | मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें सृष्टि- 


मायाविनेव सुज्यमाने वस्तुनि | ति तो समान ही होगी । यदि 
समा तुर्या सृष्टिश्रुतिः । नजु | कहो कि गौण ओर मुख्य दोनों अथ 


गौणग्रुख्ययोर्मुख्ये शब्दार्थ- होनेपर शब्दका मुख्य अथ लेना ही 
उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
प्रतिपत्तियुक्ता.। न, ` अन्यथा 


"° | क्योंकि अन्य प्रकारंसे न तो सृष्टि 
सृ्टेरप्रसिद्धत्वान्निष्प्रयोजनत्वांचे| सिद्ध ही होती है ओर न उसका 
छ ती वेद्यासृष्टिवि ७ | कुछ प्रयोजन ही" है-यह हम 
त्यवोचाम । मी न पहले कह चुके हैं। “आत्मा बाहर- 
सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टिने | भीतर विद्यमाने और अजन्मा है” 
रे अनुसार पे 
परमार्थतः “सबाह्माम्यन्तरो | ईस शरुतिके अचुसार सब परकार 
| i गौण औरं मुख्य सृष्टि आविद्यक 
जः”,( शुः उ०२। १ । २ सृष्टिसम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः 
इति श्रुतेः । ह“. | नह 
_ तसाच्छृत्या निश्चितं यदेकमेवा अत श्रतिने-जो एक, अद्वितीय, 
अजन्मा और अमृत तत्त्व निश्चित 


द्वितीयमजमसतमिति युक्तियुक्त किया है बह : युक्तियुक्त अर्थात 
च युक्त्या.च सम्पन्न तदेवेत्य- | यक्तिसे भी सिद्ध होता है ऐसा | | 
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"वोचाम पूर्वगरेन्थेः । तदेव श्रुत्यर्थो | प्रतिपादन कर चुके है वही श्रतिका 
तात्पर्य हो सकता हैं; अन्य अर्थ 


सवांत नेतरत्कदाचिदपि ॥२३॥ कभी ओर किसी अत्रस्थामें नहीं हो 
i 


a 0 Fe ~~ > बक-क 


| सकता ॥२३॥ 
| ७०८०-०८-२२" 
| कथ श्रुतिनिश्चयः ! इत्याह-- | यह श्रुतिका निश्चय किस प्रकार 
| है ? सो बतलते हैँ 


नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि । 


अजायमानो बहुधा मायया जायते ठु सः ॥ २४॥ 
'नेह नानास्ति किंचन? “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते? तथा 
“अजायमानो बहुधा विजायते’ इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा 
मायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥ 
यदि हि भूतत एव सृष्टिः| यदि वास्तवे ही सृष्टि हुई है 
सात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति | तो नाना वस्तु सत्य ही हैं; ऐसी 
तदभावप्रदर्शनार्थमाम्रायो न | अतस्थामे उनका अभाव प्रदर्शित 


नय हल: करनेके लिये कोई शासत्र-वचन नहीं 
त्‌। अस्ति च “नेह नानाऽस्ति होना चाहिये था। किन्तु द्वैतमावका 


किंचन” (क० उ० २।१।११) निषेध करनेके ज्ये “यहाँ नाना 
इत्यादिरांम्नायो द्ृतभावप्रति- | वस्तु कुछ नहीं है?! इत्यादि झाख- 
षेधाथः । तसादात्मेकत्वप्रति- | वचन है ही । अतः प्राणसंवादके 


पर्यया कल्पिता सृष्टिरभूतैव | समान आत्मेकलकी प्राप्तिकि लिये 
दवता इखोमायाधिश की हुई सृष्टि अयथार्थ ही है; 
आणगसवादवतू ६ ' | क्योंकि “इन्द्र मायासे [अनेकरूप हो 


( बु० उ० २ ।५। १९ ) इत्यः | जाता है]” इस रतिम सृष्टिका, 
भूताथेप्रतिपादकेन मायाशब्देन | अयथार्थत्वप्रतिपादक “मायाः शब्दसे 
व्यपदेशात्‌ । निर्देश किया गया है । 
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ननु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः। |  शंका-“माया' शब्द तो प्रज्ञाः 


वाचक है [इसलिये इससे सृष्टिका 
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता] । 


सत्यम;  इन्द्रियप्रज्ञाया | समाधान-ठीक है, आविद्यक 
अविद्यामयत्वेन मायात्वास्युप॑- | होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व 
अविद्यामयर्तन माथात्यान्ड माना गया है; इसलिये उसमें कोई 


गमाददोष' । मायाभिरिन्द्रिय- | दोष नहीं है । अतः मायासे अर्थात्‌ 
प्रज्ञाभिः अविद्यारू पामिरित्य्! अविद्यारूप इन्द्रियप्रज्ञासे; जेसा कि 
ld ` १ | उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार 


“अजायमानो बहुधा विजायते” | से उत्पन होता है” इस श्रुति पे सिद्ध 
ति श्रतेः, तस्ान्माययै ० | होता है । अतः वह मायासे ही 
शति श्रुतेः) हहा जायते यहा हा जा 
` तु सः। तुशब्दाऽत्रधारणाथः | निश्चयार्थक है । अथात्‌ मायासे ही 
मायगेवेति । न ह्यजायमानत्बं | (उत्पन होता है] । अग्निम 

शीतळता और उष्णताके समान जन्म 
बुवा जन्म चैकत्र सम्भवति, न लेना और अनेक प्रकारसे जन्म 


अग्राविव शेत्यमोष्ण्य च्‌ । लेना एक ही वस्तुमँ सम्भव नहीं है । 


फलवच्याचात्मैकत्यदर्शनमेव उस्‌ अत्रस्थामें एकलका 
तिनि ` साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्या 
श्रतोञ्थः “तत्र को | मोह और क्या शोक हो सकता है?” 
मौहः कः शोक एकखमनुपश्यत” इत्यादि श्रुतिके अनुसार फल्युक्त 
(६०३० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात ; होनेके कारण तथा “[जो नानात्व 
? | देखता है ] वह मृत्युसे मृत्युको ग्राप्त 


“मृत्योः स मृत्युमाभोति” (क० | होता है” इस श्रुतिसे सृष्टि आदि 
भेददृष्टिकी निन्दा की जानेके कारण 


ह १ ६5) इति तितविः भी आत्मैकलदर्शन ही श्रुतिका 


तत्वाच्च सृष्टयादिमेदृष्टेः।२४॥ | निश्चित अर्थ है ॥ २४॥ 
“fo 
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| शाति कार्य और कारण दोनोंका आतिषेध करता है 
| संभूतेरपवादाच संभवः प्रतिषिध्यते। | 
| को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥ २५॥ . 
श्रुतिमें सम्भूति ( हिरण्यगर्भ ) की निन्दाद्वारा कार्यवर्गका प्रतिषेध 
किया गया है तथा इसे कौन उत्पन्न करे? इस वाक्यद्वारा कारणका 
प्रतिषेध किया गया है ॥ २५ ॥ 
। “अन्धं तमः प्रविशन्ति ये| “जो सम्भूति ( हिरण्यगर्भ) की 
संभूतिठ्ठपासते” (० उ० १२) | उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 
क च ततल प्रवेश करते हैं” इस प्रकार सम्भूति- 
` इत सलृतेरुपायत्वापवादा- के उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके 
रसंभव्‌ः प्रतिपिध्यते । न हि | कारण कार्यवर्गका प्रतिषेध किया 
| 7: 2 ७०00002 गया है। यदि सम्भूति परमार्थ- 
| परसाथतः संभूतायां संभूतौ नी 
| र रद सत्खरूप होती तो उसकी निन्दा 
| पदा उपप । की जानी सम्भव नहीं थी । 
। ननु विनाशेन संभूतेः | ग्रंका-सम्भूतिके उपास्यत्वकी 
। जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश- 
(कर्म) के साथ सम्भूति ( देवतो- 
| ससु 
यथा “अन्धं तमः प्रविशन्ति | गसना ) का समुच्चयविधान करनेके 
॒ लिये है; जैसा कि “जो अविद्याकी 
येञ्विद्याग्ुपासते” ( ई० उ० ९) | उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 
र प्रवेश करते हैं?” इस वाक्यसे सिद्ध 
हात । होता है । 
सत्यमेव देवतादर्शनस्य संभूति। समाषान-सचसुच ही, सम्भूति- 
विषयस्य विनाश- | विषयक देवतादर्शन और “विनाश!” 
शब्दवाच्यख कमेण; राब्दवाच्य कर्मका समुचयविधान 
सम्मचयविधानाथं; | करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद 


संभूत्यपवाद्‌ः। तथापि विनाशा- | किया गया है; तथापि जिस प्रकार 


| समुच्यनिध्यर्थः संभूत्यपवादः । 





समुञ्चयस्य 
प्रयोजनम्‌ 
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र्यस्य कर्मणः खाभाविकाज्ञान- 
प्रबृत्तिरूपस्य मृस्योरतितरणाथ- 
त्ववद्देवतादशनकमेससुचयस्स 
पुरुषसंस्काराथस्य कमफलराग- 
ग्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनेषणा- 
द्रयलक्षणख मत्योरतितरणाथ- 
त्वम्‌ ।. एवं. होषणाहयरूपा- 
न्मृत्योरशुद्धे वियुक्तः पुरुषः 
संस्कृतः स्यादतो सृत्योरतित- 
रणार्था देवतादशनकमसमुचय- 
लक्षणा ह्यविद्या । ¦. 


एवमेव एषणाळश्षणांवद्याया 
मृत्योरतितीणस्य 
सम्मूत्यपबाद रक्तस्योपनिषच्छा- 
स्राथोलोचनपरस्य 
नान्तरीयकी परमात्मंकत्वः 
बिद्योत्पत्तिरिति पूवमाविनीम- 
विद्यामपेक्ष्य पश्चाद्काविनी ब्रह्मः 
विद्यासृतत्वसाधनेकेन पुरुषेण 
सम्बष्यमानाविद्यया सम्मज्जीयत 
इत्युच्यते । अतोज्न्यार्थत्वाद- 
मृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपेक्ष्य 
निन्दार्थं एब भवति संभूत्य- 


[ गो० का० 


“विनाश? संज्ञक कर्म स्वाभाविक 
अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप ग्रृत्युको 
पार करनेके लिये हे उसी प्रकार 
पुरुषके संस्कारके लिये विहित देवता- 
दर्शन और कर्मका ससुच्चय कर्म- 
फलके रागसे होनेवाली प्रवुतिरूपा 
जो साध्य-साधनलक्षणा दो प्रकारकी 
वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके 
लिये है । इस प्रकार एषणाद्वयरूप 

मृत्युकी अशुद्विसे मुक्त हुआ पुरुष ही 
संस्कारसम्पन्न हो सकता हैं। अतः 
देवतादर्शन और कर्मससुचयलक्षणा 
अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है) 


इसी प्रकार एषणाहूयलक्षणा 
अविद्यारूप मृत्युसे पार इए तथा 
उपनिषच्छाख्रके अर्थकी आलोचनामें 
तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मेक्यरूप 
विद्याकी उत्पत्ति दूर नहीं है; 
इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि पहले 
होनेत्राली अविद्याकी अपेक्षासे पीछे 
प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या,जो अमृतत्व 
का साधन है, एक ही पुरुषे सम्बन्ध 
रखनेके कारण अविद्यासे समुचित 
की जाती है । अतः अमृतत्वके 
साक्षात्‌ साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा 
अन्य प्रयोजनवाला होनेसे सम्भूतिका 
अपवाद निन्दाहीके लिये किया 
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एदाद्‌ः। यद्यप्यशुद्विवियोगहेतुः 


अतन्चिष्ठुत्वात्‌ । अत एव सं भूतेः 


अपवादा त्संभूतेरापेक्षिकमेव सत्त्व- 


मिति परमाथसदात्मैकत्वमपेक्ष्य 
जम्मृताख्य; संभव! प्रतिषिध्यते । 


ण्व सायानिमितस्मैव 


_जीवस्थाविद्यया प्रत्यु- 


विद्योत्पस्यनन्तर 
जीवभावस्य पस्थापितस्याविद्या- 


पछ नाशे खभावरुप- 
त्वात्परमार्थतः को 
न्वेनं जनयेत्‌ । न हि रज्ज्वाम- 
विद्यारोपितं सपं पुनविवेकतो 
नष्टं जनथेत्कश्चित्‌ । तथा न 
कश्चिदेनं जनयेदिति को न्वित्या- 
श्षेपार्थत्वात्कारणं प्रतिपिध्यते । 
अविद्योद्धतस्य नष्टस्य जनयित 
कारणं न किंचिदस्तीत्यभिग्रायः 
“नायं कुतश्चित बभूव कञ्चित्‌” 
(क० उ० १। २। १८) इतिं 
श्रुतेः ॥ २५॥ 


गया है । वह यद्यपि -अशुद्विके क्षयका 
कारण है, तो भी अतन्निष्ठ ( मोक्षका 
साक्षात्‌ हेतु न) होनेके कारण 
[ उसकी निन्दा ही की गयी है ]। 
इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया 
जानेके कारण उसका सत्त्व आपेक्षिक 
ही. है; इसी आशयसे परमार्थ सत्‌ 
आत्मैकत्वकी अपेक्षासे अमृतसंज्ञक 
सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है । . 
इस प्रकार अविद्याद्वारा खड़ा 
किया गया मायारचित जीव जब 
अविद्याका नाश होनेपर अपने 
खरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे 
परमार्थतः कौन उत्पन्न कर सकता 
है ? रज्जुमें अविद्यासे आरोपित सर्प- 
को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 
कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । उसी 
प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर 
सकता। “को न्वेनम्‌? इत्यादि श्रुति 
आक्षेपार्थक है [प्रश्नार्थक नहीं] 
इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध 
किया जाता है । इसका तात्पर्य यह 
है कि अविद्यासे उत्पन्न हुए इस 
जीवका विद्याद्वारा नाश हो जानेपर 
फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी 
कारण नहीं है, 'जैसा कि “यह 
कहींसे (किसी कारणसे.) किसी 
रूपमें उत्पन्न नहीं हुआ” इत्यादि 
श्रतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५॥ 


$€) 
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' अनात्मग्रतिषेधसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है: 
“ सएष नेति नेतीति व्याख्यातं निहुते यतः । 


सवेमग्राह्मभावेन हेतुनाजं 


_ प्रकाशते ॥ २६॥ 


क्योंकि स एष नेति नेति’ ( वह यह आत्मा यह नहीं है, यह 
नहीं है ) इत्यादि श्रुति आत्माके अग्राह्यत्वके कारण [ उसके विषयमें ] 
पहले बतलाये हुए. सभी भावोंका निषेध करती है; अतः इस [ निषेध- 
रूप ] हेतुके द्वारा .ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है ॥ २६॥ 


. सर्वविशेषग्रतिषेघेन “अथात | 


आदेशो नेति नेति” ( बृ० उ० 
२।३।६) इति प्रतिः 
' पादितस्यात्मनो  दुर्बोध्यत्वं 
मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपा- 
यान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपाद 
यिषया यद्व्याख्यातं तत्सर्व 
निहलुते, ग्राम जनिमढ्वुद्धि- 
विषयमपलूपति । अर्थात्‌ “स 
एष नेति नेति” ( बृ० उ० ३। 
९। २६) इत्यात्मनोऽदृश्यतां 
दर्शयन्ती श्रुतिः उपायस्योपेय 
निष्ठतामजानत उपायत्वेन 


“(अथात आदेशो नेति. नेति? 
इस प्रकार समस्त विशेषणों के प्रतिषेध- 
द्वारा प्रतिपादन किये इए आत्माका 
दुर्बोधत्व माननेत्राळी श्रुति बारबार 


दूसरे उपायसे उसीका प्रतिपादन . 


करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ 
व्याख्या की है उस सभीका अपहृत 
( असत्यताप्रतिपादन) करती है । 
वह ग्राह्म--बुद्धिके जन्य विषयोंका 
अपलाप करती है । अर्थात्‌ “स एष 
नेति नेति'' इस प्रकार आत्माको 


अद्श्यता दिखलानेवाढी श्रुति, ` 


उपायकी उपेयनिष्ठताको न जानने- 
वाळे लोगोंको उपायरूपसे बतळाये 
हुए विषय उपेयके समान ग्राह्य न हो 


व्याख्यातस्योपेयबदग्राद्यता मा | जायँ--इसल्यि, अग्राह्मतारूप हेतुसे 


भूदित्यग्राद्यमावेन हेतुना कारणेन| उनका निषेध करती है-यही इसका 





१, इस (मूर्त और अमूर्तके उपन्यांस ) के अनन्तर [निर्विशेष आत्मा-- | 


जा बोध करानेके लिये ] यह नहीं. है; यह नहीं है--ऐसा उपदेश हे । 


“ 
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| निहूनुत इत्यथे । ततश्चैवञ्चुपा- अभिप्राय है । तदनन्तर इस प्रकार 
| थस्योपेयनिष्ठतामेव जानत | उपायकी उपेयनिष्ठताको जाननेवाले 
| टर सा और उपेयकी नित्येकखरूपताको भी 

| उपयस्य च 
| नित्येकरू समझनेवाले पुरुषोंको यह बाहर- 
तस्य सबाद्यान्यत्तरमजमात्म- भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मतत्त्व 
तत्त्व प्रकाशते खयमेव || ९७॥ | खयं ही प्रकाशित हो जाता है॥२७॥ 

ER 
सद्गस्तृकी उत्पत्ति मायिक होती है 
एवं हि श्रुतिबाक्यशतेः | इस प्रकार सैकड़ों श्रुतिवाक्योंसे 
| यही निश्चित होता है कि बाहर- 
फु 

सबघाझाभ्यन्तरसजसात्सतत््वमड्य भीतर वर्तमान अजन्मा आतमतत्त्व 


|. 
| न ततोऽन्यदस्तीति निश्चितमेतत्‌। | अद्वितीय है, उससे मित्र औरं कुछ 


un 


हीं है । यही बात अब युक्तिसे 
डुभेत्या च अधुनतदव उन | ९२ निश्चय की जाती है; इसीसे 


| निर्धायंत इत्याह-- कहते हैँ 
| सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः । | 
तत््वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७॥ 
सद्दस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं । जिसके 
` मतमें वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धान्तानुसार भी उत्पत्तिशील 
वस्तुका ही जन्म हो सकता है ॥ २७॥ 


ग्राह्ममेब चेदस-| उस आत्मतत्त्वके विषयमें यह 

be च ४2 होती है य आत्मतत्त्व 
-- देवात्मतक्वमिति । तन्न, कायः | सर्वदा अग्राह्य ही है तो वह असत्‌ 
देवात्मतत्त्वमिति । तन; होना नाहिये । पद ऐसा कना 
[ सतो मायाविनो | ठीक नहीं, उसका कार्य 

wins is पुत देखा जाता है । जिस प्रकार सत्‌- 


मायया जन्म कार्यम्‌ । एवं  खरूप मायावीका मायासे जन्म लेना. 
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जगतो जन्म कायं गृह्यमाणं 
मायाविनमिव परमार्थसन्तम्‌ 
आत्मान जगज्ञन्ममायास्पदम्‌ 
अवगमयति । यसात्सतो हि 
विद्यमानात्कारणान्मायानिसि- 
तस्य इस्त्यादिकार्यस्येव जग जन्म 
युज्यते नासतः कारणात्‌ ।: न 


[ गौ० का० 


काये है उसी प्रकार यह दिखलायी 
देनेवाला जगतका जन्मरूप कार्य 
जगज्जन्मरूप  मायाक्रे आश्रयसूत 
परमार्थ सत्‌ मायावीके समान आत्मा- 
का बोध कराता है, क्योंकि मायासे 
रचे इए हाथी आदि कार्यके समान 
सत अर्थात्‌ विद्यमान कारणसे ही 
जगतका जन्म होना सम्भव है,किसी 
अविद्यमान कारणसे नहीं । तथा 
तत्त्वतः तो आत्माका जन्म होना 


तु तत्त्वत एवात्मनो जन्म युज्यते। | सम्मव है ही नहीं । 


अथ वा सतो विद्यमानस्य 
वस्तुनो रज्ञ्वादेः सर्पादिवत्‌ 
मायया जन्म युज्यते न तु तच्त्रतो 
यथा तथाग्राह्मस्यापि सत एवा- 
त्मनो रज्जुसपेवजगदूपेण मायया 
जन्म युज्यते। न तु तत्त्वत 
एवाजस्यात्मनो जन्म । 


यस्य पुनः परमार्थसदजमात्म- 


अधवा [यों समझो कि] जिस 
प्रकार रज्जु आदिसे सपोदिके समान 
सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुका जन्म 
मायासे ही हो सकता है, तत्त्वतः 
नहीं, उसी प्रकार अग्राह्य होनेपर 
भी स॒त्खरूप आत्माका, रञ्छुसे 
सर्पके समान, जगत्रूपसे जन्म 
होना मायासे ही सम्भव है- उस 
अजन्मा आत्माको तत्त्वतः जन्म 
नहीं हो सकता । | 

किन्तु जिस वादीके मतमें 
परमार्थ सत्‌ आत्मतत्त्व ही जगतः 


तत्त्वं जंगद्रपेण जायते वादिनो | रूपसे उत्पन्न होता है. उसके 


न हि तस्याज जायत इति शक्यं 


चक्तुं त्रिरोधात्‌ । ततस्तस्याः 


थाज्जातं जायत इत्यापत्न 


| सिद्धान्तानुसार यह नहीं कहा जा 


सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म 
होता है, क्योंकि इससे विरोध 
उपस्थित होता है । अतः यह खत 
सिद्ध हो जाता है किं उसके 
मतानुसार . किसी जन्मशीलका ही 
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जन्मेत्युच्यते 
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ततश्षानवस्था जाताज्जायमान- | जन्म होता है। किन्तु इस प्रकार 
जन्मशीळसे ही जन्म माननेपर 
अनवस्था उपस्थित हो जाती है; 
तर्वमिति सिद्धम्‌ ॥ २७। | अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्त्व 
| अजन्मा और एक ही है॥२७॥ 
“ESS 
असद्गस्तुकी उत्पत्ति सवथा असम्भव हे 


असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते । 
बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ २८॥ 


असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तत्त्वतः किसी प्रकार भो होना 
सम्भव नहीं है । बन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न 
मायासे ही ॥ २८ ॥ 


असद्वादिनामसतो भावस्य असंद्वादियोके पक्षमें मी, असत्‌ 
न्यत ,__ | वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुतः 
मायया तत्त्वतो वा न कथचन कैसी पार) 


जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात्‌ । न | क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता । 
हि बन्ध्यापुत्रो मायया तस्वतो | “का पुत्र न तो मायासे उसन 

होता है और न वस्तुतः ही । अत 
वा जायते तसादत्रासद्वादो दूरत | तात्पर्य यह हुआ कि असद्वाद तो 
एवानुपपन्न इत्यथः ॥ २८ ॥ 


त्म । तसादजमेकमेवात्म- 





सर्वथा ही अयुक्त है ॥ २८ ॥ 
-><>०<>०८-₹>> 


' कथं पुनः सत्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे 








यथा खग्ने द्वयाभासं. स्पन्दते मायया मनः। ` 
+ तथा जाग्रद्द्वयामासं स्पन्दते मायया मनः ॥ २९॥ 
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जिस प्रकार खप्तकालमें मन मायासे ही द्रेताभासरूपसे स्फुरित 
होतां है उसी प्रकार जाग्रतकालमें मी वह मायासे ही द्वेतामासरूपसे 
स्फुरित होता है ॥ २९ ॥ | 
- यथा रज्ज्वां विकल्पितः जिस प्रकार रज्जुमें कल्पना 
किया हुआ सप रञ्जुरूपसे देखे 
सर्पो रज्जुरूपेणावेक्ष्यमाणः सन्नेव | जानेपर सत्‌ है उसी प्रकार मन 
|. भी परमार्थज्ञानरूप आत्मस्वरूपसे 
देखा जानेपर सत्‌ है । वह 


वेल्यमाणं सद्‌ ग्राह्मग्राहकरूपेण | रज्जुमें सर्पके समान खमावस्था- 
में मायासे ही ग्राह्म-ग्राइकरूप 


द्वैतके आभासरूपसे स्फुरित होता 
है । इसी प्रकार यह मन ही जाग्रतू- 
अवस्थामें भी मायासे [ विविध रूपों- 
जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया | में] स्फुरित होता है; अथात्‌ स्फुरित 
| म 8. 256 होता-सा माळम होता है [ वास्तवमें 
मनः स्पन्दत इवेत्यथेः ॥ २० ॥ | स्फुरित भी नहीं होता] ॥२९॥ 
“ENS | 
स्वम और जाग्रति मनके हा विलास हैं 


अद्यं च द्वयाभासं मनः खप्ने न संशयः । 
अद्वयं च ठ्वयामासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३०॥ 
इसमें सन्देह नहीं खभावस्थामें अद्य मन ही द्वेतरूपसे मासनेवाळा 
है; इसी प्रकार जाग्रतूंकालमें भी निःसन्देह अद्य मन * ही द्वेतरूपसे 


भासता है ॥ ३० ॥ | 
रञ्जुरूपेण सर्प इव परमार्थत | रजुरूपसे सत्‌ सर्पके समान 
आत्मरूपेणाइयं सदद्र्‍यामास:| परमाथतः अद्य आत्मरूपसे . सत्‌ 





मनः परमाथीवज्ञप्त्यात्मरूपणा- 


इयाभास स्पन्दते स्वप्ने मायया, 


रज्ज्वामिव सपः । तथा तद्वदेव 
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मनः स्वप्ने न संशयः। न हि | मन ही खम्में द्वेतरूपसे भासनेवालाः 

हे--इसमें सन्देह नहीं । -खममें 
स्वप्नं हस्त्याद्‌ ग्राह्य तद्ग्राहक | हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें 
प्रहण करनेत्राले चक्षु आदि दोनों 
चा चक्षुरादिद्वय विज्ञानव्यति ही विज्ञानके सिवा ओर कुछ नहीं 


म पाक 0 हैं; ऐसा ही जाग्रतमे मी है--यह 
णास्ति। थेवेत्यथे!) | & 
रेकेणास्ति। जाग्रदपि तयैवेत्यथेः। | इसका तासचे हे. क्योकि दोनों ही 


अत्रस्थाओंमें परमार्थ सत्‌ विज्ञान ही 
| समानरूपसे विद्यमान है ॥ ३०॥ . 





परमाथसद्विज्ञानमात्राविशेषात्‌२० 
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रज्जुसर्पवद्रिकल्पनारूप द्वेत- | रज्जुमें सर्पके समान विकल्पनारूप 
यह मन ही द्वेतरूपसे स्थित है-- 

रुपेण मन एवेत्युक्तम्‌ । तत्र | ऐसा पहले कहा गया । इसमें 
प्रमाण क्या है ? इसके लिये अन्वय- 
व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा 


लश्षणमनुमानमाइ । कथम्‌-- .| जाता है; सो किस प्रकार-- 
मनोद्श्यमिदं द्वैतं यत्किचित्सचराचरम्‌ । 


मनसो ह्यमंनीभावे होतं नेबोपलम्यते ॥२१॥ 
यह जो कुछ चराचर द्वैत है सब मनका दृश्य है, क्योंकि मनका 
अमनीमाव ( संकल्पशून्यत्व ) हो जानेपर द्वेतकी उपलब्धि नहीं 


होती ॥ ३१ ॥ 


तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन | उस विकल्पित होनेवाले मनद्वारा 
दिखायी देने योग्य यह सम्पूर्ण दैत 


कि ग्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक- 


च्श्य मनोदर्यमिदं त सच मन ही है--यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि 
` मन इति प्रतिज्ञां । तद्भावे | उसके वर्तमान रहनेपर यह भी 
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भावात्तदभावेऽभावात्‌ । मंनसो | वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव 

७... | हो जानेपर इसका भी अभाव हो 
ह्यमनीभावे निरोधे विवेक | जाता है । मनका अमनीभाव- 
निरोध अर्थात विवेकदृष्टिके अभ्यास 
और वैराग्यद्ठारा रञ्जुमें ' सर्पके 
मिव सर्पे लयं गते वा सुपुप्ते इतं | समान ल्य हो जानेपर, अथवा 


व र बात्सिड । सुषुप्ति-अवस्थामें इतकी उपलब्धि 
न न्यत इत्यभात्रार्सद्ध नहीं होती । इस प्रकार अभाव हो 


देतस्यासच्वमित्यथेः ॥ ३१ ॥ | जानेके कारण द्वेतकी असत्ता सिद्ध 
। ही है-यह इसका तात्पय है॥३१॥ 
“ENS 
तत्त्ववोघसे अमर्नाभाव 


कथं पुनरमनीभावः ? इति | किन्तु यह अमनीभाव होता 
उच्यते-- . . | किस प्रकार है ? इस विषयमें कहा 
हु ब्र जाता है-- 
आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा । 
अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता 
उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामें आह्यका 
अभाव हो जानेके कारण वह ग्रहण करनेके विकल्पसे रहित हो 
जाता है ॥ २२॥ BR 
आत्मैव सत्यमात्मंसत्यं मृत्ति- | “[घटादि] वाणीसे आरम्भ होने- 
कावत्‌ ` “वाचारम्भणं विकारो | वाळा विकार नाममात्र है, मृत्तिका 
नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” | डी सत्य हि इतः किस भा 


(छा? उ० ६।१।४) इति | है। उस आलन्सत्यका शाख और 
` श्रुते$। तस्य शास्राचार्योपदेश- | आचार्यके उपदेशकें अनन्तर बोध 


दर्शनाम्यासवेराग्याभ्यां रज्ज्वा- 


मृत्तिकाके समान आत्मा ही सत्य 





ees =e 


। 
| 
| 
| 
। 


शां० भा ] अद्वेतप्रकरण १५७ 
fe Sos >>. ५०८2: wis ef दर्द रक wins cine efi 
मन्दवबोधः आत्मसत्यानुबोधः । | होना आत्मसत्यानुबोध है । उसके 
कारण सङ्कल्पयोग्य वस्तुका अभाव 
हो जानेसे, दाह्य वस्तुका अभाव 
झङ्कर्पयते, दाह्याभाचे ज्वलन- | हो जानेपर अभिके दाहकत्वके 
अभावके समान, जिस समय चित्त 
सङ्कल्प नहीं करता उस समय वह 
तसिन्कालेऽमनस्ताममनोभावं | अमनस्कता अर्थात्‌ अमनीमावको 


क ति व तन्मनो | ग हो जाता है । ग्राह्य वस्तुका 
| ते; ग्राह्याभावे तन्मनोऽग्रह | अभाव हो जानेसे वह मन अग्रह 


ग्रहणविकरपनावरजितमित्यर्थः दर| अर्थात्‌ अहण-विकल्पनासे रहित 
| हो जाता है ॥३१॥ 


Te म) 


देन  सड्डल्प्याभावतया न 


सिवाग्ने, यदा यसिन्काले तदा 


आत्मज्ञान किसे होता है? 


यद्यसदिदं देतं केन खमज- | यदि यह सम्पूर्ण द्वैत असत्य है 
मात्मतत्व॑ बिबुध्यते ? इति | तो प्रकृत सत्य आत्मतत्त्वका ज्ञान 
उच्यते-- किसे होता है? इसपर कहते हैँ-- 


क — SO Ss ES ~ > > आळ. = बक >» “= ~ न 


अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते । 
ब्र्मज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं विबुध्यते ॥ ३३ ॥ 
उस सर्वकल्पनाशून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकीलोग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न 
बतलाते हैं ? ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है । 
उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त्व खयं ही जाना जाता है ॥३३॥ 


७ ण 
कल्पक॑ सर्वेकरपनावजित- अकल्पक--सम्पूर्ण कल्पनाओंसे 
हे हे ु 2 ५ | रहित अतएब अजन्मा अर्थात्‌ 
मत एवाजं ज्ञानं ज्ञप्तिमात्र ज्ञप्तिमात्र ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता लोग 


ज्ञेयेन परमार्थसता ब्रक्षणामिन्न॑ | जेय यानी परमार्थसत्खरूप ब्रह्मसे 


| 
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प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः । 
न हि विज्ञातुर्विज्ञातविपरिलोपो 
विद्यतेऽग्न्युष्णवत्‌ "विज्ञानमा- 
नन्द्‌ ब्रह्म” (बृ० उ० ३। ९) 
२८) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
( ते ३० २ । १ ) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः । 

तस्येव विशेषणं ब्रह्म ज्ञेय 
यस्य खस्य तदिद ब्रह्मज्ञेय- 
मौष्ण्यस्येवाभिवदभिन्नम्‌ । तेना- 
त्मखरूपेणाजेन ज्ञानेनाज ज्ञेय- 


अभिन्न बतळाते हैं। अग्निकी उष्णता- 


के समान चिज्ञाताके ज्ञानका कभी - 


लोप नहीं होता । “ब्रह्म विज्ञान 
ओर आनन्दखरूप है” “ब्रह्म सत्य 
ज्ञान और अनन्त है” इत्यादि 
श्रतियोसे यही बात प्रमाणित 
होती है । 

उस (ज्ञान) के ही विशेषण 
बतलाते हें---'त्रह्मज्ञेयम? अर्थात्‌ 
ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अग्नि- 
से उष्णताके समान ब्रह्मसे अभिन्न 
है । उस आत्मखरूप अजन्मा 


मात्मतत्त्व खयमेव विबुध्यते- | शनसें अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मतत्त्व 


5वगच्छति । नित्यग्रकाशखरूप | 


इव सविता नित्यविज्ञानकरस 
घनत्वान्न 
इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


खयं ही जाना जाता है । तात्प 
यह है कि नित्यम्रकाशखरूप सूर्यके 
समान नित्यविज्ञानेकरसधनरूप 


ज्ञानान्तरमपेक्षत | होनेके कारण वह किसी अन्य 


ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता ॥२२॥ 


— 0 


झा।न्तवात्तिका स्वरूप 


आत्मसत्यानुबोधेन सङ्कर्पम- 


आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेसे 
संकल्प न करता हुआ चित्त, बाह्य- 


कर्षद्वाद्यविषयामावे निरिन्ध- | विषयका अभाव हो जानेसे, इन्धनः 


रहित अग्निके समान शान्त होकर 


नाग्निवस्रशान्तं निगृहीतं निरुद्धं | निगृहीत अर्थात्‌ निरुद्ध हो जाता 
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समो भवतीत्युक्तम्‌ । एवं च 


मजसो ह्यमनीभावे झेता- 


भावश्वोक्तः । तस्येवम्‌-- 





है-ऐसा कहा गया । इस "प्रकार 
मनका अमनीभाव हो जानेपर द्वेत- 
का भी अभाव बतलाया गया । उस 
इस प्रकार-- 


निगृहीतस्य सनसो निर्विकल्पस्य धीमतः । 


प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषु्तऽन्यो न तत्समः ॥ ३४॥ 
निगृहीत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह 
विशेषरूपसे ज्ञातव्य है । सुषुप्ति-अवस्थामें जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य 
प्रकारकी है, वह उस ( निरुद्वावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४ ॥ 


निशहीतस्य निरुद्वस्य मनसो 
निर्विकल्पस्य सर्वकल्पनावर्जि- 
तस्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो 
यः स तु प्रचारो विशेषेण ज्ञेयो 
योगिभिः । 

नलु सवंप्रत्ययाभावे याइशः 
सुषुप्तस्य मनसः प्रचारस्तादश 
एव निरुद्वस्यापि प्रत्ययाभावा- 


विशेषात्कि तत्र विज्ञेयमिति । 


अत्रोच्यते नेवम्‌ यस्मात्‌ 
सुषुपनेऽन्यः प्रचारोऽविद्यामोहः 


निगृहीत-रोके हुए, निविकल्प- 
सब प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित . 
और धीमान्‌-विवेकसम्पन्न चित्तका 
जो प्रचार-व्यापार है, योगियोंको 
उसका वह व्यापार विशेषरूपसे 
जानना चाहिये । 

शंका-सत्र प्रकारकी प्रतीतियों- 
का अमाव हो जानेपर जैसा व्यापार 
सुषुप्तिस्थ चित्तका होता है वैसा ही 
निरुद्गका भो होगा, क्योंकि प्रतीति- 
का अमाव दोनों ही अवस्थाओंमे 
समान है । उसमें विरेषरूपसे 
जाननेयोग्य कौन-सी बात है ! 


समाधान-इस विषयमें हमारा 
कहना है कि ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि सुषुप्तिमें अविद्या-मोहरूप 


तमोग्रस्स्यान्त्लीनानेकान्थः । अन्घकारसे ग्रस्त इए तथा जिसके 
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प्रवृत्तिबीजवासनावतो मनस | भीतर अनेकों अनर्थ-प्रवृत्तिकीबीज- १ 
छ र भूत वासनाएँ लीन हैं उस मनका | 
आत्मसत्याजुबाधहुताशाबछुशा | व्यापार दूसरे प्रकारका है और: 
बिद्यानर्धप्रदचिबीजस्य निरुद्ध- भागसपके वोधरूप अप्निसे जिसकी 
ले अविद्यारूपी अनथ-प्रबृत्तिका बीज 
स्यान्य एव प्रशान्तसवक्क शरजस' | दग्ध हो गया है तथा जिसके सत्र 
र | प्रकारके क्लेशरूप दोष शान्त हो | 
खततन्त्रः प्रचारः । अतो न गये हैं उस निरूद्र चित्तका स्वतन्त्र 
प्रचार दूसरे ही प्रकारका है. । अतः 
वह उसके समान नहीं है। इसलिये 
मित्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान 
| अवश्य प्राप्त करना चाहिये ॥३४॥ । 
सुषुप्ति और समाधिका भेद | 
प्रचारभेदे हेतुमाह-- उन दोनोंके प्रचारमेदमं हेतु 
बतळाते हैं--- 


लीयते हि सुषुस्ते तन्निणहीतं..न लीयते । 
तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
सुषुप्ति-अवस्थामें मन [ अविद्यामें | ळीन हो जाता है, किन्तु 


निरुद्ध होनेपर वह उसमें लीन नहीं होता । उस समय .तो सब ओरसे 
चित्मकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है ॥ २५ ॥ 


` लीयते सुषुप्तौ हि यस्मात्सर्वा- | क्योंकि सुषुप्तिमें मन अविद्यादि 
दासिः सम्पूर्ण प्रतीतियोंकी बौजभूता 
भिरविद्यादिग्रत्ययबीजवासनाभिः। ना ओके सहित तमःखभाव 


सहद तमोरूपमविशेषरूपं बीज- | अविशेषरूप बीजभावको प्राप्त हो 
` ्ञाबमापद्यते तद्विविकविज्ञानपूर्वंकं | जाता है और उसके विवेक शतः 


तत्समः । तसाद्युक्तः स विज्ञातु- 
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| निरुद्धं निगृहीतं सन्न लीयते | पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर लीन नहीं 
| तमोबीजभावं नापद्यते । तस्माद्युक्तः होता, अर्थात्‌ अज्ञानरूप बीजभावको 


यार 29 | प्राप्त नहीं होता । अतः सुषुप्त और 
| प्रचारभद, सतत समाहितस्य समाहित चित्तका प्रचारभेद ठीक 
यदा ग्रा्यग्राहकाविद्याकृत- | जिस समय चित्त ग्राह्म-ग्राहकरूप 
न , | अविद्यासे होनेवाळे दोनों प्रकारके 
। ब्रह्मैष तत्संबृत्तमित्यतस्तदेव | समय बह्‌ परम अद्वितीय ब्रह्मरूप 
। ही हो जाता है। अतः द्वेतग्रहणरूप 
| नियं देतग्रहणस्य मयनिमित्तस्था-| भयके कारणका अभाव हो जानेसे 
| [ उस अवस्थामें ] वही निर्भय होता 
| भावात्‌ । शान्तमभयं ब्रहम) | हे | ब्रह्म शान्त और अभयपद है, 
| जिसे जान : छेनेपर पुरुष किसीसे 
नहीं डरता। 
तदेव विशेष्यते ज्ञप्तिज्ञान- | उसीका विशेषण बतला रहे हैं 
मात्मखभावचेतन्यं तदेव ज्ञान- Mere: ०० हक 
खरूप चैतन्य है; 
मालोकः प्रकाशो यस्य तह्ह् 


a ` | जिसका आलोक यानौ प्रकाश है. 
ज्ञानालोक विज्ञानंकरस घनमि- | दह ब्रह्म ज्ञानालोक आ 


्यर्थः। समन्ततः समन्तात्सवेतो | रसखरूप है । समन्ततः--सब ओर 

व्योमवच्नेरन्तर्येण ` व्यापकः | अर्थात्‌ आकाशके समान निरन्तरता- 

€ व्यापक ॥ 

मित्यथः ॥ ३५॥ से सब ओर व्यापक है ॥ ३५ 
ALB 


यद्विद्वान्न बिभेति कुतश्चन । 


्र्मक। स्वरूपं 
अजमनिद्रमखप्ममनामकमरूपकम्‌ | 
सकृद्विभातं स्ेज्ञं नोपचारः कथंचन ॥ ३६॥ ` 
२१-२२ 
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वह ब्रह्म जन्मरहित, [ अज्ञानरूप ] निद्रारहित, खप्नशून्य, नाम- 
रूपसे रहित, नित्य प्रकाशखरूप और सवज्ञ है; उसमें किसी प्रकारका 


कत्तव्य नहीं है ॥ ३६ ॥ 
न्मनिमित्ताभावात्सबाद्या- 


भ्पन्तरमजम्‌ । अविद्यानिसित्त 
हि जन्म रज्जुसपेवदित्यवोचाम। 
सा चाविद्यात्मसत्याजुबोधेन 
निरुद्धा यतोञ्जमत एवानिद्रस्‌ । 
अविद्यालक्षणानादिमायानिद्रा । 


स्ापात्प्रबुद्धो$्ठयसखरूपेणात्मनातः 


असमम्‌ । अप्रबोधकृते द्यस्य 
नामरूपे । प्रबोधाच्व ते रज्जुसर्पे- 
वद्विनष्टे इति न नाञ्नाभिधीयते 
रह्म रूप्यते वा न केनचित्मका- 


रेणेत्यनामकमरूपक च तत्‌ । | 


“यतो वाचो निवतेन्ते” (तै० 
उ० २।४। १ ) इत्यादिश्रुतेः । 


किं च सकृद्विभातं सदैव 


विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथा- 


ग्रहणाविर्भावतिरोभाववर्जित- 


जन्मके कारणका अभाव होनेसे 

ब्रह्म बाह्याभ्यन्तरवतौ ओर अजन्मा है । 
रञ्जुमें सर्पके समान जीवका जन्म 
अविद्याके कारण है-ऐसा हम पहले 
कह. चुके हे; क्योंकि आत्मसत्यका 
अनुभव होनेसे उस अविद्याका निरोध 
हो गया है; इसलिये ब्रह्म अजन्मा 
है और इसीसे अनिद्र भी है । यहाँ 
अविद्यारूपा अनादिमाया ही निद्रा है। 
अपने अद्वयखरूपसे वह खप्नसे जगा 
हुआ है; इसलिये अखप्न है । उसके 
नामरूप भी अज्ञानके ही कारण हैं। 
ज्ञान होनेपर वे रज्जुमें प्रतीत होने- 
वाले सर्पफे समान नष्ट हो जाते 
हैं | अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कथन 
नहीं किया जाता और न किसी 
प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता 
है, इसीलिये वह अनाम और अरूप है; 
जैसा कि “जहाँसे वाणी लौट आती 
है?” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
यही नहीं; वह अग्रहण, अन्यथा 
ग्रहण तथा आविर्भाव-तिंरोभावसे 
रहित होनेके कारण सकृद्दिभात- 
सदा ही मासनेवाळा अर्थात्‌ नित्य 
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त्वात्‌ । ग्रहणाग्रहणे हि रात्र्यहनी | प्रकाशखरूप है । ग्रहण और 
तमश्चाविद्यालक्षणं सदाप्रभातस्वे | दण दी रात्रि और दिन हैं तथा 
शा न म अविद्यारूप अन्धकार ही सवदा 
श्शरणम्‌ । तदभाषाचित्यचतन्य- | ब्रह्मके प्रकाशित न होनेमें कारण 
भारूपत्वाचच युक्त सक्ृद्विभात- | है । उसका अभाव होनेसे और 
मिति । अत एव सर्व च नित्यचेतन्यखरूप होनेसे त्रह्मका 
दर नित्यप्रकाशखरूप होना ठीक ही है । 
तज्ज्खरूप चेति सबज्ञम्‌। नेह | अत: सर्व और ज्ञतिरूप होनेसे वह 
बक्ृप्येवविध उपचरणग्मुपचार;ः | सर्वज्ञ है । इस प्रकारके ब्रह्ममें कोई 
कर्तव्यः । भथान्येपामात्मखरूप- | उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस 
कक प्रकार कि दूसरोंको आत्मखरूपसे 
व्यतिरेकेण समाधानादुपचारः । | भिन्न समाधि आदि कर्चव्य हैं । 
नित्यशुद्धबुद्धयुक्तखभावत्वा- | तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-झुद्ध- 
द्रहाणः कथंचन न कथंचिदपि | उदर सुक्ततभाव है; इसलिये अविद्या 
का नाश हो जानेपर विद्वानको 


७ € €< 6 ° 
कतच्यसंभवोऽविद्यानाश इत्यर्थः | नक भी कर्तव्य रहना सम्भव नहीं 


॥ ३६॥ है ॥३६॥ 
अनामकत्वादुक्ताथसिद्धये | अनामकत्व आदि उपर्युक्त अर्थ- 
हेतुमाह | की सिद्धिके लिये कारण बतलाते हैं- 


सर्वामिलापविगतः सरवेचिन्तासमुत्थितः । ` 
सुप्रशान्तः सकुञ्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥ ३७॥ 


वह सब प्रकारके वाग्व्यापारसे रहित, सब प्रकारके चिन्तन 
( अन्तःकरणके व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त शान्त, नित्यप्रकाश, समाधि- 
स्वरूप, अचल और निर्भय है ॥ ३७ ॥ 
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अभिलप्यतेऽनेनेत्यभिलापो जिसके द्वारा शब्दोच्चारण किया 
“न्यु ० जाता है वह “अभिलाप? अर्थात्‌ 
 वाकरण सवप्रकारस्याभधानस्य+ | : वाकू है, जो सब प्रकारके राब्दो- 
चारणका साधन है, उससे रहित । 
यहाँ बागिन्द्रिय उपळक्षणके लिये है, 
सर्वचाह्मकरणवर्जित इत्येतत्‌ । | अतः तात्पर्य यह है कि वह सब 
प्रकारकी बाह्य इन्द्रियोंसे रहित है । 


तसराट्विगतः। वागत्रोपलक्षणार्था, 


` तथा सर्वचिन्ताससुत्यितः। | तथा सब प्रकारको चिन्तासे 
द ५ न उठा हुआ है । जिससे चिन्तन 
चिन्त्यतेऽनथेति चिन्ता बुद्धि किया जाता है वह बुद्धि ही चिन्ता 


= 


स्तस्याः सञ्च॒त्थितोऽन्तःकरण-| है, उससे उठा हुआ है अर्थात्‌ 


वर्जित इत्यर्थः “अग्राणो झमनाः | अन्तःकरणसे रहित हैं; जैसा किं 
त द्यक्षरात्परतः परः? ( ० :प्राणरहित, मनोरहित और शुद्ध 
जा श है तथा पर अक्षरे भी पर है? 


_. ७० २ । १।२) इत्यादिश्रुतेः । | इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। 


यस्मात्सवेविषयवजितोऽतः क्योविः वह सम्पूर्ण विषयोंसे रहित 

| हे इसलिये अत्यन्त शान्त है, 

सुप्रशान्तः, सकृज्ज्योतिः सदव सकृज्ज्योति अर्थात्‌ आत्मचैतन्यरूपः 
से सदा ही प्रकाराखरूप है,समाधिके 
कारणसे ह्वोनेवाळी प्रज्ञासे उपलब्ध 
समाघिः समाधिनिमित्तप्रज्ञाव- | होनेके कारण समाधि है, अथवा 


| भिति इसमें चित्त समाहित किया जाता 
गम्यत्वात्‌ समाधीयतेऽ्ि हे इसलिये इसे समाधि कहते हँ 


ज्योतिरात्मचेतन्यस्वरूपेण, 


वा समाधि, अचलोऽविक्रियः, | अचल अर्थात. अविकारी है लोट 
* व होनेके कारण | 





इसीसे विकारका अभ 


= 
ES 
4 
॥८ जॅ 
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इत्युक्तमतो-- 
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क्योंकि ब्रह्म ही “समाधिखरूप, 
अचल और अभय है? ऐसा कहा 


ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्रिन्ता यत्र न विद्यते । 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतस्‌ ॥ ३८॥ 
जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है. उसमें किसी 
तरहका ग्रहण और त्याग भी नहीं है । उस अवस्थामे आत्मनिष्ठ ज्ञान 
जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है ॥ ३८ ॥ 


न तत्र तसिन्ब्रह्मणि ग्रहो 
ग्रहृणमुपादानम्‌,नोत्सग उत्सजेनं 
हानं वा विद्यते । यत्र हि वि- 
क्रिया तद्विषयत्वं वा तत्र 
हानोपादाने स्यातां न तदृद्ययभिह 
ब्रह्मणि संभवति । बिकारहेतोर- 
न्यस्याभावान्निरवयवत्वाच । 
अतो न तत्र हानोपादाने इत्यथः। 
चिन्ता यत्र न विद्यते । सर्व- 
प्रकारेवे चिन्ता न संभवति 
यत्रामनस्त्वास्कुतस्तत्र दानो- 
पादाने इत्यर्थः । 


वहाँ-उस ब्रझमें न तो ग्रह 
ग्रहण यानी उपादान है और न 
उत्सग-उत्सर्जन अर्थात्‌ त्याग ही 
है । जहाँ विकार अथवा विकारको .:. 
विषयता ( विकृत होनेकी योग्यता) | 
होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी 
रहते हैं; किन्तु यहाँ ब्रह्ममें उन 
दोनोंहीकी सम्भावना नहीं है, 
क्योंकि उसमें विकारका हेतुभूत कोई 
अन्य पदार्थ है नहीं ओर वह खयं 
निरवयव है। इसलिये तात्पर्य यह है कि 
उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव 
नहीं हैं। जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्‌ 
मनोरहित होनेके कारण जिसमें 
किसी ग्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं 
है वहाँ त्याग और ग्रहण कैसे रह 


| सकते हैं ! 


42.“ कक 
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यदैवात्मसत्यानुबोधो जात-| जिस समय भी आत्मसत्यका बोध 
स्तदेवात्मसंस्थं _विषयाभावा- | होता है उसी समय आत्मसंस्थ 
दग्न्युष्णगदात्मन्येवे स्थितं अर्थात्‌ विषयका अभाव होनेके 


चा जातिवर्जित कारण अग्निकी उष्णताके समान 
ज्ञानम्‌ + ध्‌) आत्मामं हा \स्थत ज्ञान अजाति 


| 
_ 2, | 
समतां गतं परं साम्यमापत्न॑ | जन्मरदित और समताको प्रास | 
भवति । हो जाता है । | | 
यदादों प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या- | (इस प्रकरणके दूसरे 
छोकमें ) जो प्रतिज्ञा की थी कि 
इसलिये मैं समान भावको ग्राप्त, 
अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूँगा? 
उस पूर्वकथनका ही यहाँ “अजाति 
| समतां गतम? ऐसा कहकर युक्ति 
समतां गतमिति। एतसादात्मस- और शाब्नद्वारा उपसंहार किया 
गया है । “हे गागिं ! जो पुरुष इस 
अक्षर ब्राको बिना जाने ही इस 
“यो वा एतदक्षरं गाग्यवि- | लोकसे चला जाता है वह कृपण. 
'दित्वासाळोकात्मेति स कृपणः” है” इस श्रुतिके अनुसार कपणताका 
विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे 
(ब्र उ०३।८।१०) इति | भिन्न ही है । तात्पर्य यह है कि 
ह इस तत्वको ग्राप्त कर ढेनेपर तो हर 
श्रुतेः । प्राप्येतत्सवः कृतकृत्यो क सनी 


ब्राह्मणो भवतीत्यभिप्रायः २८॥ | जाता है ॥ २८॥ 


म्यकार्पण्यमजाति समतां 





गतमितीदं तदुपपत्तितः शास्तन 





तश्चोक्तप्रपसंहियते, अजाति 


त्यानुबोधात्कापेण्यविषयमन्यत्‌ 





anges... “ 
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अस्पश्योगकी दुर्गमता 
यद्यपीदमित्थं परमार्थतस्वम्‌ | यद्यपि यह परमार्थ तत्त ऐसा है 
[ तथापि ]-- 


अस्पशयोगो वै नाम दुर्दशीः सर्वयोगिभिः । 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदरिनः ॥ ३६ ॥ 
[ सब प्रकारके स्पशसे रहित ] यह अस्पर्शयोग निश्चय ही योगियों- 


~ ^ NA 


के लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाला है । इस अभय पदम भय देखनेत्राले 
योगीलोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९ ॥ 

अस्पशयोगो नासायं सव-| यह अस्पर्रयोग नामत्राला है 
। ९६६० अर्थात्‌ सर्व-सम्बन्धरूप स्परे 
संवन्धाख्यस्पशेवजितत्वादस्पश्े- रहित होनेके कारण यह उपनिषदोंमें 
योगो नाम पे सार्यते प्रसिद्ध- | अस्परा-योग नामसे प्रसिद्ध होकर 

स्मरण किया गया है । यह वेदान्त- 
युपनिषत्सु । दुःखेन दश्यत इति | ब्रिज्ञानसे रहित समी योगियोंको 
दुदंशः सर्वयोगिमि! वेदान्त- कठिनतासे दिखायी द्ता है, इसळिये 
म यिड च वा उनके लिये दुर्दर्श है । तात्पय यह 
विहितविज्ञानरहितेः गि- | हे कि यह एकमात्र आत्मसत्यके 
शि; । आत्ससत गु अनुभव और [ श्रवण-मनन एवं 

१) आत्मसत्यानुबोधायासलम्ध “उ 7 
७९0 | प्राणायामादि] आयासोंके द्वारा ही 


एवेत्यथेः । प्राप्त होने योग्य है । 
गिनो ण्‌ सात्सव- क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित 
यो ब्रिभ्याति ह्यसात सेनेवर भी इस योज्यो वा 


भयवर्जिताद प्यात्मनाशरूपमिम । रूप माननेके कारण इस अभय 


° # ७ 
. योगं मन्यमाना भयं कुबन्ति | योगमे भय देखनेवाले---भयका 


अभयेऽसिन्भयदिनो भयः | निमित्तभूत आत्मनाश देखनेवाले 
निमित्तात्मनाशदशेनशीला | अर्थात्‌ अविवेकी योगीलोग इससे 
अविवेकिन इत्यर्थः ॥ २९॥ भय मानते है. ॥ २९॥ 


Cs 





I a 
30 559 004352. 34... 
म्या क अक ७. 
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अन्य योगियोंक शान्ति मनोनिमहके अर्धान है 
येषां पुनत्नह्मखरूपव्यतिरेकेण | जिनकी दृष्टिमें ब्रह्मखरूपसे 

| न. मा 
रज्जुसर्पवत्कलिपतमेत मन | अतिरिक्त मन और इन्द्रिय आदि 
न्द्रियदि न | रज्जुमं सपंके समान कल्पित ही 
ट्‌ द्रयाद च्‌ न परसाथत | हे--परमा्थत * हैं ही नहीं जला 
विद्यते तेषां ब्रह्मखरूपाणामभयं | त्रह्मभूतोंकी निर्भयता और मोक्ष- 
~ _ | संज्ञक अक्षय दान्ति तो खभावसे 
मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन 
खभावत एव सिद्भा नान्यायत्ता | नहीं है; जैसा कि “उसके लिये 
कुछ भी कतव्य नहीं है? ऐसा हम . 
rs 0. _ | पहळे ( छत्तीसवं छोकमें ) कह चुके 
ये त्वतो$न्ये योगिनो मागंगा | हे । किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थ- 


हीनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्म- | पथमे चलनेवाले हीन और मध्यम 
दृष्टिवाळे योगी मनको आत्मासे भिन्न 


नोपचारः कर्थचनेत्यवोचाम । 


: च्यतिरिक्तमात्मसंवन्धि पश्यन्ति | आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन 


तेषामात्ससत्याबुबोधरहितानाम्‌ | आत्मसत्यके बोधसे रहित-- 
मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम्‌ । 
दुःखक्षयः प्रबोधश्राप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४० ॥ 
समस्त योगियोंके अभय, दुःखक्षय, प्रबोध और अक्षय शान्ति 
मनके निग्रहके ही अधीन हैं ॥ ४० ॥ 
मनसो निग्रहायत्तमभयं | समस्त योगियांका अभय मनके - 


निग्रहके अधीन है । यही नहीं, : 


सर्वेषां योगिनास्‌ | कि च्च दुःखक्षय भी [ मनोनिग्रहके ही 


नवयन अधीन है ], क्योंकि आत्मासे 
*खक्षयांशप न्धिनि 
PU TNR ही सम्बन्ध रखनेवाले मनके चलायमान 


सि प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्ति रहते इए अविवेकी पुरुषोंका दुःख- | 








१, 
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अविवेकिनास्‌ । कि चात्मग्र- | क्षय नहीं हो सकता । इसके सिवा 


बोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव । | उनका आत्मज्ञान भी मनके निम्नहके 
| ही अधीन है तथा मोक्षनाम्नी उनकी 


तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिः अक्षय शान्ति भी मनोनिग्रहके ही 
तेपां मनोनिग्रहायत्तेत्र|॥४०। | अधीन है ॥ ४० ॥ 
RR 
मनोनिमह घेर्यपूर्वक हा हो सकता हैं 


उत्सेक उद्धर्यद्ठत्कुदाग्रेणेकबिन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तद्वट्वेदपरिखेदतः ॥ ४१ ॥ 


जिस प्रकार [ उद्विम्नता छोड़कर ] कुशाके अग्रभागसे एक-एक 
बूंदद्वारा समुद्रको उळोचा जा सकता है उसी प्रकार सब प्रकारकी 
खिन्नताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता है ॥ ४१ ॥ 
मनोनिग्रहोऽपि तेषाञ्चुदधेः | कुशके अग्रभागे एक-एक 
शाग्ेणकविन्दुना उत्सेचनेन इदे रार स्के उत्सेचन 


अर्थात्‌ सुखानेके प्रयत्नकें समान 
शोषणव्यचसायवद्व्यवसायवता- 





अखिन्तचित्त और उद्यमशील 
_. |रहनेवाले उन योगियोंके मनका 
मनवसन्नान्तःकरणानामनिवेदा- निग्रह भी खेदशून्य रहनेसे ही होता 


दपरिखेदतो भवतीत्यथः ॥।४१॥| है-यह इसका तात्पर्य है ॥ 9१ ॥ 


coo 


मनोनिग्रहके विभ 
किमपरिखिन्नव्यवसायमात्र- | तो क्या खेद्रहित उद्योग ही 
मेव मनोनिग्रह उपायः ? न) | मनोनिग्रहका उपाय है ! इसपर . 


इत्युच्यते | - | कहते है- नहा 
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उपायेन निणृह्णीयाद्विक्षित्त कामभोगयोः । 
सुप्रसन्नं लये चेव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२॥ 
काम्यत्रिषय और भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका उपायपूर्वक निग्रह 
करे तथा ल्यावस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताको ग्राप्त हुए चित्तका भी संयम 
करे, क्योंकि जैसा [ अनर्थकारक ] काम है वैसा ही ल्य भी है ॥४२॥ 


अपरिखिन्नव्यवसायवान्सन्‌ 
वक्ष्यमाणेनोपायेन कामभोग- 
विषयेषु विक्षिप्तं मनो निग्रही 
यान्निरुन्ध्यादात्मन्येवेत्यथेः । 
किं च लीयतेऽसिन्निति सुषुप्त 
लयस्तसिलेंये च सुप्रसन्रम्‌ 
आयासवजिंतम्‌ अपि इत्येतत्‌, 
निग्रृह्णीयादित्यनुवतते । 

सुप्रसन्नं चेत्कसानिगृद्यत 


इत्युच्यते । यसाद्यथा कामो- 
ऽनथेहेतुस्तथा लयोऽपि। अतः 


 कामविषयस्य मनसो निग्रहः 


चल्लयादपि निरोद्वव्यमित्यथे; ७२) निग्रहके समान उसका लयसे मी 


अथक उद्योगशील होकर आगे 


। कहे जानेवाळे उपायसे काम और 
। भोगरूप विषयोंमे विक्षिप्त हुए चित्तका 


निग्रह करे, अर्थात्‌ उसका आत्मामें ही 
निरोध करे । तथा, जिस अवस्थामें 
चित्त लीन हो जाता है उस सुषुप्ति- 
का नाम ल्य है, उस ल्यावस्थामें 
अत्यन्त प्रसन्न अथात्‌ आयासरहित 
स्थितिको प्राप्त हुए चित्तका भी 
निग्रह करे। यहाँ 'निगृहीयात्‌' 
इस पदकी अनुवृत्ति की जाती है। 

यदि उस अवस्थामें चित्त अत्यन्त 
प्रसन हो जाता है तो उसका 
निग्रह क्‍यों करना चाहिये ? इसपर 
कहा जाता है-क्योंकि जिस प्रकार 
काम अनर्थका कारण है उसी 
प्रकार ल्य भी है; इसलिये तात्पर्य 
यह है कि कामविषयक मनके 


निरोध करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


“ES 





>. नळ - डे 
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| कः स्‌ उपायः? इत्युच्यते-- | वह उपाय क्या है ? इस विषय- 
| में कहा जाता है--- 
| टु (ख सवेमनुस्सृत्य कामभोगान्निवतेयेत | 
| अजं सबमनुस्मृत्य जातं नेव तु पश्यति ॥ ४३॥ 
सम्पूर्ण वेत दुःखरूप है--ऐसा निरन्तर स्मरण करते इए चित्तको 
| कामजनित मोगोंसे हटावे । इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा 
| ब्रह्मरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता ॥ ४३। 
सर्वे ठेतभविद्याविजस्भितं | अविद्ये प्रतीत होनेवाळा सारा 
£ दर दवेत दुःखरूप ही है-ऐसा निरन्तर 
| दुभखमेवेत्यजुस्सृत्य कासभोगा- | स्मरण करता हुआ कामभोगसे- 
| FP द कामनानिमि'त्तक भोगे अर्थात्‌ 
तकामनिमित्तो भोग इच्छाविपय- रन्छाजवितः तरसे उषा कए 
स्तस्साद्विप्रसृत मनो निवतेथे- चित्तको वैराग्यभावनाद्वारा निवृत्त 
| करे-यह इसका तात्पर्य है । फिर 
जैराग्यभावनयेत्यथः । अजं ब्रह्म यह सत्र अजन्मा ब्रह्म ही हैः 
६ यपदे | ऐसा शास्र और आचार्यके उपदेशा- 
सरवेमित्येतच्छाखाचार्योपदेशतो. | नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ 
उससे विपरीत द्वेतजातको-उसका 
अभाव हो जानेके कारण-वह नहीं 
तु पश्यति, अभावात्‌ ॥|रे। ` देखता ॥ ४३ ॥ 
ह 
लये. संबोधयेचित्तं विक्षितं शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
चित्त [ सुषुपतिमें ] छीन होते लगे तो उसे आत्मविवेकमें नियुक्त 
करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे और [ यदि इन 
दोनोंके बीचकी अवस्थामें रहे तो उसे | सकषाय--रागयुक्त समझे । 
तथा साम्यावस्थाको प्राप्त हुए चित्तको चञ्चल न करे ॥ ४४ ॥ 


ऽनुस्मृत्य तद्विपरीतं द्वेतजातं नेव 
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एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराम्य- 
द्वयोपायेन लये सुषुप्ते लीन 
सबोधयेन्मन आत्मविवेक- 
दर्शनेन योजयेत्‌ । चित्तं मन 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । विक्षिप्तं च 
कामभोगेषु शमयेत्पुनः । एवं 
पुन; पुनरभ्यस्यतो - 
विषयेम्यश्च व्यावर्तितं. नापि 
साम्यापन्नमन्तरालावस्थ सकषाय॑ 
सराग बीजसंयुक्त मन इति 
विजानीयात्‌ । ततोऽपि यत्नतः 
साम्यमापादयेत्‌ । यदा तु 
समप्राप्तं भवति समप्राप्त्यभिम्मुखी- 
भवतीत्यर्थः, ततस्तन्न विचाल- 
येद्रिपयाभियुखं न कुर्यादि- 
त्यर्थः ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और 
वैराग्य-इन दो उपायोंसे, छय अर्थात्‌ 
सुषुस्तिमें लीन हुए चित्तको,सम्बोधित 
अर्थात्‌ आत्मविवेकदर्शनमें नियुक्त 
करे । चित्त और मन-ये कोई भिन्न 
पदार्थ नहीं हैं | तथा कामना और 
भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तको पुनः 
शान्त करे । इस प्रकार बारम्बार 
अभ्यासद्वारा ल्यावस्थासे सम्बोधित 
ओर विषयोंसे निवृत्त किया हुआ 
चित्त जब अन्तरालावस्थामें स्थित 
होकर समताको भी प्राप्त न हो 
तो यह समझे कि इस समय 
मन सकषाय-रागयुक्त अर्थात्‌ बीजा- 
वस्थासंयुक्त है.। उस अवस्थासे भी 


उसे यद्मपूवेक साम्यावस्थामें स्थित 


करे । किन्तु. जिस समय वह 
समताको प्राप्त हो अर्थात्‌ साम्या- 
वस्थाप्राप्तिकि अभिमुख हो उस समय 
उस अत्रस्थामं उसे विचलित न करे; 
अर्थात्‌ विषयाभिसुख न करे ॥४४॥ 


“ESS 
नाखादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌ । 


निश्चलं 


निश्ररच्चित्तमेकीकुर्यात्रयत्नतः ॥ ४५ ॥ 


उस साम्यावस्थामें [ ग्राप्त होनेवाले ] सुखका आस्त्रादन न करे, 
बल्कि विवेकवती बुद्धिके द्वारा उससे निःसंग रहे । फिर यदि चित्त बाहर 
निकलने लगे तो उत्ते प्रयत्षपूवक निश्चल और एकाग्र करे ॥ ४५ ॥ 
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| समाधित्सतो योगिनो | समाधिकी इच्छावाळे योगीको 
| अस्ठु्स जायते तन्नाखादयेत, जो सुख प्राप्त होता है उसका 
| आस्त्रादन न करे अथात्‌ उसमें राग 
तत्र न रज्यतेत्यथः। कथ ताह ¦ | न करे । तो फिर केसे रहे ? नि 
निःसङ्गो निस्पृहः प्रज्नया विवेकः | सञ्ग अर्थात्‌ निःसह होकर प्रज्ञा 
| 2: विवेकवती बुद्धिसे ऐसी भावना करे 
| बुद्धया यदुपत्रभ्यत सुख तद” | क़ि यह जो कुछ सुख अनुभव हो 
विद्यापरिकाणिपत म्रुपवेति | रहा है वह अविद्यापरिकल्पित और 
मिथ्या ही है । तात्पय यह कि उस 
सुखके रागसे भी चित्तका निग्रह 
रागाजिगृह्वीयादित्यथेः । करे । 

यदा पुनः सुखरागान्निवृत्त | जिस समय सुखके रागसे निवृत्त 
निश्वलखभाव॑ सनिश्वरद्वहिर्नि- | दोकर निश्चढ्खमाव हुआ चित्त फिर 


| ला ; बाहर निकलने लगे तब उसे उपयुक्त 
| „गच्छाति का अप लक उपायसे वहाँसें भी रोककर प्रय्न 
नियम्योक्तोपायेनात्मन्येबेकी पूर्वक आत्मामे एकाग्र करे । तात्पर्य 


कुर्याट्प्रयल्षतः । चित्खरूपसत्ता- यह है कि उसे चितखरूप सत्ता- 
मात्रमेवापादयेदित्यथेः ॥ ४५॥ | मात्र ही सम्पादित करे ॥४७॥ 


OSS 
मन कब ब्रह्मरूप होता है? 


यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिडःगनमनाभासं निष्पन्नं र्म तत्तदा ॥ ४६ ॥ 


जिस समय चित्त सुपुप्तिमे लीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो 
तथा निश्चल और विषयामाससे रहित हो जाय उस समंय वह ब्रह्म हीः 


हो जाता है ॥ ४६ ॥ 


हर 


विभावग्रेत्‌ । ततोऽपि सुखः 
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यथोक्तोपायेन निगुहीतं उपर्युक्त उपायसे निग्रह किया 


मेन जायत हुआ चित्त जिस समय सुषुस्तिमे 
त 
चित्त यदा सुषुसे न लीयते न लीन नहीं होता ओर॒न फिर 


NX ~ ~ 4 । र 

च पुनविषयेषु विक्षिप्यते) | विषयोें ही विक्षिप्त होता है तथा 
अनिङ्गनमचलं निवातम्रदीप- | वायुशन्य स्थानमें रखे हुए दीपके 
कल्पम्‌, अनाभासं न केनः | निश्चल और अनाभास अर्थात्‌ 

| जो किसी भी कल्पित विषयभाव मे 
चित्कह्पितेन व्रिषयभावेनाव- | प्रकाशित नहीं होता-ऐसा जिस 
भासत इति, यदैबंलक्षणं चित्तं समय यह चित्त हो जाता दै उस 

म . । समय वह ब्रह्म ही हो जाता है, 
तदा निष्पन्नं ब्रह्म ब्रह्मखरूपेण | अर्थात उस अवस्थामें चित्त ब्रह्म- 
निष्पन्नं चित्तं भवतीत्यथः॥४६॥। । रूपसे निष्पन्न हो जाता है ॥४६॥ 
ERD 
खस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌ । 
७०१ ०३४ 
अजमजन ज्ञयेन : सरवेज्ञ परिचक्षते ॥ ४७ ॥ 
[ उस अवस्थामें जो आनन्द अनुभव होता है उपे ब्रह्मज्ञ लोग ] 

स्वस्थ, शान्त, निर्वाणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप, अजन्मा, 
अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म ) से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं ॥ ४७ || 

यथोक्त परमार्थसुखमात्म- | उपर्युक्त आत्मसत्यानुबोधरूप 
सत्यानुनोधलक्षणं स्वखं खात्मनि | परमार्थ-सुख 'खस्थम्‌!--अपने आत्मामें 
खितम्‌, शान्तं सर्वानर्थोपशम- ही स्थित, 'शान्तम्‌?-सब प्रकारके 


रूपम्‌, : निव तिर्निबॉणं अनर्थकी निवृत्तिरूप, 'सनिर्वाणम्‌?- 
रूपय, सनिवोर्ण निईंतिनिर्बाण | निर्वाण--नि्बृति अर्थात्‌ कैवल्यको 


कैवल्यं यौ © © 
बल्यं सह निर्वाणेन वते, | कहते हैं, उस निर्वाणके सहित, 
तच्चाकथ्य न शक्यते मू, | तथा 'अकथ्यम्‌?-जो कहा न जा सके, 


 अत्यन्तासाधारणविषयत्वात्‌ ; | क्योंकि उसका विषय अत्यन्त अ- 


inde sna iE 
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सुखश्चुत्तस निरतिशय हि | साधारण है,'सुखमुत्तमम!-योगियोंको 
ही प्रत्यक्ष होनेवाला होनेके कारण 
निरतिशय सुख है तथा 'अजम्‌'-जो 
त्थं यथा विषयविषयम्‌ । | उत्पन्न न हो, जिस प्रकार कि 
विषयसम्बन्धी सुख हुआ करता हे, 
और अज यानी उत्पन्न न होनेवाळे 


तद्योगिप्रत्यक्षमेव । न जातमि- 


अजनानुत्पनेन ज्ञेयेनाव्यतिरिक्त 








र | सवज्ञरूपसे खयं ब्रह्म ही वह सुख 
छैन पारचक्षत कथयान्त | है. रेसा ब्रह्मक्लळोग [ उसके विषयमे] 
ग्रह्मचिद्‌ः || ४७ ॥ कहते हैं ॥ ४७॥ 


“ERS 
परमार्थसत्य क्या है ? 


सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिम- | मृत्तिका और लोहादिके समान 
डोहादि ये मनोनिग्रह्मदि सम्पूर्ण सृष्टि तथा 
छोहादिवत्सृष्टिसपासना चोक्ता | उपासना परमार्थखरूपकी प्राप्तिके 


उपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये 
परमार्थसत्य नहीं हैं । परमार्थसत्य 
परमार्थसत्येति । परमाथसत्यं तु | तो यही है कि-- 


परमाथखरुपप्रतिपत्युपायत्वेन न 


न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्न किश्चिन्न जायते ॥ ४८॥ 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण हो 
नहीं है । जिस अजन्मा ब्रह्ममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती बही सर्वोत्तम 


सत्य है ॥४८॥ 
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न कश्चिज्ञायते जीवः कर्ता 
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि 
प्रकारेण । अतः स्रभावतोऽ- 
जस्यास्यैकस्यात्मनः संभवः 
कारणं न विद्यते नास्ति) 
यसान्न विद्यतेऽस्य कारण तसान्न 
कश्चिज्ञायते जीव इत्येतत्‌ । पूर्वे 
घृपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत- 
दुत्तमं सत्यं यसिन्सत्यस्वरुपे 
्रह्मण्यणुमात्रमपि किंचिन्न 
जायत इति ॥ ४८ ॥ 


[ गो० का० 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता- 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे कर्ता- 
मोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती । अतः 
खभावसे ही इस एक अजन्मा आत्मा- 
का कोई सम्भव-कारण नहीं है। और 
क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है 
इसलिये किसी जीवकी उत्पत्ति भी 
नहीं होती-यही इसका तात्पर्य है । 
पहले उपायरूपसे बतलाये हुए 
सत्योंमें यही उत्तम सत्य है, जिस 
सत्यखरूप ब्रह्ममें कोई भी वस्तु 


अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती॥४८॥ 


“EID 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायस्य 
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गोडपादीयागमशास्रमाष्येऽद्वेतास्यं 
तृतीय प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


3० तत्सत्‌ 
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SANE 2 — 


ओङ्कारनिणेयद्वारेणागमतः 


मनन वाझविषयभेदवैतथ्या- 
झू सिद्धस्य पुनरद्वेत 
शास्नयुक्तिम्यां साक्षान्निर्धारित- 
स्ैतदुत्तमं सत्यमित्युपसंहारः 
कृतोऽन्ते । तस्येतस्यागमार्थस्या- 
हैत द्‌शेनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो 
चेनाशिकाश्च तेषां चान्योन्य- 
विरोधाद्रागद्वेपादिछ शास्पदं 

दशेनमिति मिथ्यादशेनत्वं 
` सूचितम्‌ । हू शानास्पदत्वा- 
स्सम्बग्द्शीन मित्यद्वेतदशेनं 

स्तूयते । तदि विस्तरेणान्योन्यः 


क ७ 
विरुद्वतयाऽ्सम्यग्दशेनत्वं प्रदशय 
२३--२४ 





ओंकारके निर्णयद्वारा आगम- 
प्रकरणमें प्रतिज्ञा किये अद्वैतका-- 
जिसे कि [ वैतथ्यप्रकरणमें] बाह्य 
विषयभेदके मिथ्यात्वद्वारा सिद्ध किया 
है और फिर अद्वैत प्रकरणमें शाख्र- 
ओर युक्तियोंसे साक्षात्‌ निश्चय 
किया है, [ पिछले प्रकरणके ] 
अन्तमें 'एतदुत्तमं सत्यम' ऐसा 
कहकर उपसंहार किया गया । वेद- 
के तात्पर्यमूत इस अद्वेतदर्शनके 
विरोधी जो द्वेतवादी और वैनाशिक 


(बौद्ध आदि) हैं उनके दर्शन परस्पर 


विरोधी होनेके कारण राग-द्वेषादि 
छेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका, 
मिथ्यादरनत्व सूचित होता 
है । और राग-द्वेषादि क्वेशोंका 
आश्रय न होनेके कारण अद्वेतदशन 
ही सम्यग्दर्शन है-इस प्रकार उसकी 
स्तुति की जाती है । अब यहां, 
परस्पर विरोधी होनेके कारण 
विस्तारपूर्वक उन ( द्वेतवादी आदि 
दार्शनिकोंके दर्शन ) का मिध्या- 
दर्शनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रति- 
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तत्म्रतिषेधेनाहैतदर्शनसिद्विरुप- | पेघद्वारा आवीतन्यायसे#अद्दतदशन- 
क च _ | कीसिद्धिका उपसंहार करना है-इसी- 
संहतच्यावीतन्यायेनेत्यलात लिये अलातदान्तिप्रकरणका आरम्भ 
शान्तिरारभ्यते । किया जाता है । 
तत्राठैतदर्शनसम्प्रदायकर्तुः | उसमें अद्वेतदशनसम्प्रदायके 


5 = कताको अट्टैतरूपसे ही नमस्कार 
टे व्‌ रार्थो- म 
अद्वेतखरूपेणेव नमस्कार करनेके लिये यह पहला कोक हैं; 


ध्यमायशछोक ¦ । आचायपूजा क्योंकि शाके आरम्भमें आचायकी 
झमिग्ेतार्थसिद्धचर्थष्यते शाख्रा- | पूजा अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिके लिये 
रम्भे । इष्ट ही है । 
नारायण-नमस्कार 
ज्ञानेनाकाशकल्पेन धमन्यो गगनोपमान्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन संबुडस्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्न आकाशसदरा ज्ञानसे आकाश- 

सदृश घमो ( जीवो ) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता 
हृ ॥ १॥ 

आकाशेनेषदसमाप्ठमाकाश- | . जो आकाशकी अपेक्षा कुछ 


कल्पमाकाशतुख्यमेतत्‌ । तेना- असम्पूण हो | उसे आकाशकल्प 
| अर्थात्‌ आकाइातुल्य कहते हैं । 


~ 0 
काशकल्पेन ज्ञानेन, कम्‌ * उस आकाशसदश ज्ञानसे-किसे : 
धर्मानात्मनः, किंविशिष्टान्गग- | आत्माके धर्मोको । किस प्रकारके 


# अनुमान दो प्रकारका है--अन्वयी और व्यतिरेकी | अन्वयी अनुमान- 
में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकीमें 
एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरेकी 
अनुमानका ही दूसरा नाम 'आवीत अनुमान” भी है । 

| असम्पूणका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा 


कुछ न्यून है । इसका केवळ यही भाव है कि वह सर्वथा आकाइारूप ही नहीं 
है---आकाइसे कुछ मिलता-जुलता है । 


कं आऑबऑिंबबबाागाआआआ्््बकहखखिय ~ 
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१७९, 


नोपमान्गगनसुपमा येषां ते गग- 
नोपसास्तानात्मनो धर्मान्‌ । 
झानस्येव पुनर्विशेपणस्‌-- 
जञेयेधेमेरात्मभिरमिन्नमःन्युष्ण- 
वत्सवितृप्रकाशवच्च ज्ञान ` तेन 
शझेयासिन्नेन ज्ञामेनाकाशकर्पेन 
ज्ेयात्मखरूपाव्यतिरिक्तेन गग- 


| आकाशसंदृश 


घर्माको ? गगनोपम धर्मोको--गगन 


( आकाश ) जिनकी उपमा हो 
उन्हें गगनोपम कहते हैं-ऐसे आत्मा- 
के धर्मोको । ज्ञानका ही फिर 
विशेषण देते हँ-अग्निसे उष्णता 
और सूर्यसे प्रकाशके समान जो 
ज्ञान ज्ञेय धमो अर्थात्‌ आत्माओंसे 
अभिन्न है उस ज्ञेयाभिन्न अथात्‌ 
ज्ञेय आत्माके खरूपसे अव्यतिरिक्त 
ज्ञानसे जिसने 


नोपमान्धमोन्यः संबुद्धः संबुद्धवा-| आकाशोपम धर्मोको सदा ही सम्यक्‌ 


निति) अयमेवेश्वरो यो नारायणा- 
ख्यस्त वन्दे$भिवाद्ये द्विपदां वर 
द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां वरं 
प्रधानं पुरुषोत्तममित्यभिप्रायः। 
उपदेष्ुनमस्कारशुखेन ज्ञान- 
जञेयज्ञातृभेदरहितं परमाथतत्त्व- 
दशेनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद्‌- 
यिषितं प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण 
प्रतिज्ञातं भवति ॥ १॥ 


प्रकार जाना है-ऐसा जो नारायण- 
संज्ञक# ईश्वर है उस द्विपदांबर- 
दो पदोंसे उपलक्षित पुरुषोमें श्रेष्ठ 
यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्दना- 
अभिवादन करता हुँ । 

उपदेष्टाको नमस्कार करनेसे 
यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस 
प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेधद्वारा 
ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञाताके भेदसे रहित 
परमार्थदर्शनका प्रतिपादन करना 


| अभीष्ट है ॥ १ ॥ 


"नफा 


# यहाँ अद्वैतसम्प्रदायके आदि आचार्य बदरिकाभ्रमाधीश्वर तापसाग्रगण्य 


श्रीनारायणकी वन्दना की गयी है । 
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अद्वेतदशनकी वन्दना 


अधुना अट्वैतदशनयोगस्य 
नमस्कारस्तत्स्तुतये-- 


अब अद्वेतदर्शनयोगको, उसकी 


स्तुतिके लिये, नमस्कार किया 
जाता है--- 


अस्पशयोगो वै नाम सवेसत्त्वसुखो हितः । 


अविवादो(विरुडथ देशितस्तं नमाम्यहस्‌ ॥ २ ॥ 


[ झाखोमें ] जिस सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुखकर, हितकारों, 
निर्दिवाद और अविरोधी अस्पर्शयोगका उपदेश किया गया है, उसे में 


नमस्कार करता ह्र | 
` स्पर्शनं स्पशः, संबंन्थी न 
विद्यते यस्य योगस्य केन- 
चिस्कदाचिदपि सोऽस्पर्शयोगो 
त्रह्मखभाव एव, वे नामेति 
तरह्मचिदामस्पशेयोग इत्येषः 
प्रसिद्ध इत्यर्थः। स च सर्वे 
सत्त्वसुखः। भवंति कश्चिदत्यन्त- 
सुखसाधनविशिष्टोऽपि दुःखरूपः, 
यथा तपः। अय तु न तथा। 
कि तर्हि सवेसत्त्वानां सुखः । 
तथेह भवति कश्चिद्विषयोप- 


भोगः सुखो न हित; । अयं तु 


` जिस योगक्रा किसीसे कभी 
स्पर्श यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 
“अस्पर्शयोग' कहते हैं; वह ब्रह्म- 
खभाव ही है। “वै 'नाम' इन 
पदोंका यह तात्य है कि वह 


'ब्रह्मवेतताओका अस्पर्शयोग' इस . 


नामसे प्रसिद्ध है ओर वह समस्त 
प्राणियोंके लिये सुखकर होता है । 
कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन- 
विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप होता 
है, जैसा कि तप । किन्तु यह ऐसा 
नहीं है । तो फिर कैसा है! यह 
समौ ग्राणियोंके लिये सुखदायक है। 

इसी प्रकार इस छोकमें कोई-कोई 
विषयसामग्री सुखदायक तो होती 
है किन्तु हितकर नहीं होती । 


र an >>> के. 
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सुखो हितश्च नित्यमप्रचलित- | किन्तु यह तो सर्वदा अविचल- 
खगाबत्बात्‌ । किं चाविवादो स्वभाव होनेके कारण सुखदायक 


र १ | भौ है और हितकर भी। यही नहीं, 
विरुद्धधदन विवादः पश्चप्रति- यह अविवाद भी है । जिसमें पक्ष- 


पक्षपरिग्रहेण यस्मिन्न विद्यते प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद्ध 
ट । कथनरूप विवाद नहीं होता उसे 
ववाद त्र पे | ॒ नट 
सर्जिववादः । कसात्‌ * यतो आबिवाद कहते हैं । ऐसा यह क्यों 
ऽविर्द्भश्च । य ईद्दशो योगो | हे ! क्योंकि यह सबसे अविरुद्ध है। 
देशितः उपदिष्टः शाखेग तं | ऐसे जिस योगका शाख्नने उपदेश 
किया है, उसे मैं नमस्कार यानी 
प्रणाम करता हूँ ॥5२ ॥। | 
८००२ 2४8९०७७--५ 
द्वेतवादियोंका पारस्पारिक विरोध | 
कर्थं द्वैतिनः परस्परं द्वेतवादियोंमें परस्पर किस प्रकार 
विरुध्यन्ते १ इत्युच्यते- विरोध है ? सो बतलाया जाता है- 
.. भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 
अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 


उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सत्‌ पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं और 

कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत्पदार्थकी उत्पत्ति 
खीकार करते हैं ॥ ३ ॥ 

भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनो | कोई-कोई वादी-केवळ सांख्य- 


नाला ` | मतावलम्बी, सम्पूर्ण द्वैतवादी नहीं-- 
तिदचत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः भूत यानी विद्यमान वस्तुकी जाति- 


केचिदेव हि सांख्या न सवे | उत्पत्ति मानते हैं;. ओर क्योंकि 





ममाव्यहं प्रणसामीत्यथेः ॥ २॥ 
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एव द्वैतिनः । यसाद भूतस्या- दूसरे धीर-बुद्धिमान्‌ यानी प्राज्ञाः 
दाग भिमानी वैशेषिक और नयायिक- 
विद्यम वेशेषिका 
गायि लोग अभूत अथात्‌ अविद्यमान वस्तु- 
काश्च धोरा धीमन्तः | का जन्म खीकार करते हैं, इसलिये 
ग्राज्ञामिमानिन इत्यर्थः विव- | पर विवाद यानी. विरुद्ध भाषण 
>> . | करते हुए वे एक-दूसरेको जीतनेको 
दन्तो विरुद्ध वदन्तो द्यन्योन्य- इच्छा करते रहते हैं-यह इसका 
मिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्रायः॥३॥।| तात्पय है ॥ ३॥ 
>> डिश 


तेरेव॑ विरुद्धवदनेनान्योन्य- | परस्पर विवाद करके एक-दूसरे 
कि पक्षका खण्डन करनेवाले उन 
पक्षप्रतिषेधं कुवेद्धि! कि ख्यापितं | वादियोद्वारा किस सिद्धान्तका प्रकाश 


भवत्युच्यते-- किया जाता है, सो बतलाते हँ-- 
भूतं न जायते किंचिदभूतं नेव जायते । 
विवदन्तोट्ठया ह्यवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥ 

[ किन्हींका मत है---] 'कोई सद्दस्तु उत्पन्न नहीं होती’ और 
[कोई कहते हैं -] 'असद्दस्तुका जन्म नहीं होता'--इस प्रकार 
परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वेतवादी* अजाति ( अजातवाद ) को 
ही प्रकाशित करते हैं. ॥ 9 ॥ | 

भूतं विद्यमानं बस्तु न जायते | कोई भी भूत अर्थात्‌ विद्यमान 
वस्तु, त्रिद्यमान होनेके कारण ही 

किंचिद्वि्ममानत्वादेवात्मवदित्येष _... नही दत बैग किला 
वदज्नसद्वादी सांख्यपक्षं प्रति- | इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्यः 
| के पक्ष सद्दादका, खण्डन करता है । 
पेधति Ln जिन्स | तथा भूतमविद्य तथा सांख्य भी “अभूत-अविद्यम्मन 
मानमविद्यमानत्वान्नेव जायते | वस्तु अविद्यमान होनेके कारण ही . जायते | वस्तु अविद्यमान होनेके कारण द्दी 
. # यहाँ द्वैतवादियोंकों ही व्यंगसे 'अद्वैतब्रादी? कहा है । 
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शुशविपाणचदित्येवे वदन्सां- | शशश्वज्ञके समान उत्पन्न नहीं हो 


> सकती'--ऐसा कहकर असद्वादीके 
ख्यो5प्यसद्वादिपक्षमसञ्जन्म प्रति- पक्ष असतकी उत्पत्तिका प्रतिषेध 


पे्षति। विवदन्तो विरुद्धं रहा म 822 मळ व्य 


बे अट्ठ oY ० 23७ ह 3. सर नटी 

डद्व्या अद्वितिनों ह्येते अन्योन्यस्य अद्वेतवादी-क्योकि वस्तुतः ये अद्वैत- 

पक्षी सदसतोजन्मनी प्रतिषेघन्तो-; गादी ही. दे एकद्सरक पक्ष , 

क छ ~ _ | सजन्म और असजन्मका खण्डन 

ऽजातिभलुत्प्तिमर्थात्ल्यापयन्ति | करते इए अर्थतः अजाति-अनुत्पति- 

प्रकाशयन्ति ते ॥ ४॥ । को ही प्रकाशित करते हैं ॥ 8 ॥ 
— ORS 


द्वैत॒वादियों द्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन 
ख्याप्यमानामजातिं तैरनुमोदामहे वयम्‌ । 
विवदामो न तैः साधेमविवाद॑ निबोधत ॥ ५ ॥ 


उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते 
हें । हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद [ परमार्थ 
दर्शन ] को अच्छी तरह समझ लो ॥ ५ ॥ 


तेरेवं ख्याप्यमानामजातिमेव- | उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित 


नं पोदामहे केवलं न की गयी अजातिका हम ऐसा ही 
सोर्त्वत्यतुमादामद. कवर हो? इस प्रकार केवल अनुमोदन 


तेः साथ विवदामः पक्षप्रतिपक्ष- | करते हैं । तात्पर्य यह है कि पक्ष- 

5 प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद 
ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यमित्यः | नहा करते, जैसा कि वे आपसमें 
भिप्रायः। अतस्तमविवादं विवादः | किया करते है। अतः हे शिष्यगण ! . 


हितं पा हमारेद्वारा उपदेश किये इए उस 
तं परमाथद्शनमलुज्ञातमसा- अविवाद-विवादरहित परमार्थदशन- 
मिनिंबोधत हे शिष्याः ॥५॥ | को तुम अच्छी तरह समझ लो ॥५॥ 
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अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 


अजातो ह्यमृतो घमो मत्येतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 
थे वादीलोग अजात वस्तुका ही जन्म होना खीकार करते हैं। 
किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीळताको 
केसे ग्राप्त हो सकता है ? ॥ ६ ॥ 


सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति | यहाँ [ 'वादिन? पदसे | सभी 
सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत हे । 
पुरस्तात्कृतभाष्पछोक * ॥६॥ इस 'छोकका भाष्य पहले * किया 


| जा चुका है ॥ ६ ॥ 


FR 
स्वभावाविपर्यय असम्भव हे 
न भवत्यमतं मर्त्य॑ न मत्येमस्ृतं तथा । 
प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्रविष्यति ॥ ७ ॥ 
मरणरहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशीळ 
मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके खभावका विपयय किसी 
प्रकार होनेवाळा नहीं है ॥७॥ 
खभावेनासूतो यस्य धर्मो गच्छति मत्येताम । 
कृतकेनामृतस्तस्य कथ स्थास्यति निश्चलः ॥६८ ॥ 
जिसके मतमें खभावसे ही मरणहीन धर्म मरणशीलताको प्राप्त हो 


जाता है; उसके सिंद्वान्तानुसार कृतक ( जन्म )' होनेके कारण वह 
अमृत पदार्थ निश्चळ ( चिरस्थायी ) कैसे .रह सकेगा ! ॥८॥ 


अ देखिये अद्वेतप्रकरण छोक २० का अथ | 
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उक्तार्थानां छोकानामिहोप-|। जिनका अर्थ पहले कहा जा 


न्यात परत का चुका है ऐसे उपर्युक्त [ तीन] 'छोकों- 
नयासः परवादिपक्षाणामन्योन्य | का उल्लेख यहाँ विपक्षी वादियेकि 


[a Kei 


विरोधर्यापितातुत्पत्यनुमोद्‌न- | “के पारस्परिक विरोधसे प्रकाशित 
अजातिका अनुमोदन प्रदर्शित करने- 


ग्रदर्शनाथेः ॥ ७-८ ॥ | के लिये किया गया है ॥ ७-८ ॥ 
ENS 
यसालौकिक््यपि प्रकृतिन | क्योंकि लौकिकी प्रकृतिका भी 
विपर्यय नहीं होता [फिर पारमार्थिकी- 
विषयेति, कासावित्याह का तो कैसे होगा ? ] किन्तु वह प्रकृति 
है क्या ? इसपर कहते हैं--- 


सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अक्ता चया । 
प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ & ॥ 
जो उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त, खभावसिद्धा, सहजा और अकृता 
है तथा कमी अपने खभावका परित्याग नहीं करती वही प्रकृति है-- 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
सम्यक्सिद्धिः संसिद्धिस्तत्र | सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 


Poe श | है; उससे होनेवालीको “सांसिद्विकी' 

भवा सांसिद्विकी यथा मशिन कते हैं: जिस पका 03 
सिद्धानाम्‌ अणिमाद्वैश्वयप्रापिः योगियोंको अणिमादि ऐश्वर्यकी प्राप्ति 

` प्रकृतिः । सा भूतभबिष्यत्काल- | उनकी प्रकृति = योगियोंकी उस 
योगिनां न विपर्येति प्रकृतिका भूत ओर भविष्यत्‌ काळमें 

योरपि नां न विप भी विपर्यय नहीं होता-बह जैसो-की- 
तथैव सा । तथा खाभाविकी | तैसी ही रहती है । तथा 'खामाविकी' 


द्रव्यखभावत एव यथाग्न्या-  वस्तुके खमावसे सिद्ध; जेसी कि 
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दीनाम्‌ उष्णप्रकाशादिलक्षणा, | अभि आदिकी उष्णता एवंग्रकाशादि- 
रूपा प्रकृति होती है । उसका भौ 
कालान्तर और देशान्तरमें व्य- 
देशान्तरे च । तथा सहजा | भिचार नहीं होता । तथा 'सहजा' 
अपने साथ ही उत्पन्न होनेवाली; 
जैसे कि पक्षी आदिकी आकाश- 
दीनामाकाशगमनादिरक्षणा । | गमनादिरूपा प्रकृति होती है । 

अन्यापि या काचिदळृता | और भी जो कोई 'अकृता'- 
किसीके द्वारा सम्पादन न की इई; 

जैसे कि जलोंकी प्रकृति निम्न प्रदेश- 


HT ७ ० कळ टा क, 4-3. 333... ७4.3 > 2७... 
= ०० ० 


सापि न कालान्तरे व्यभिचरति 


आत्मना सहेव जाता यथा पक्ष्या- 


केनचिन्न कृता यथापां निम्न 


देशगमनादिलक्षणा । अन्यापि की ओर जानेकी है । तथा इसके 
पय च सिवा अन्य भी जो कोइ अपने खभाव- 
या काचत्खभाव न जहात सा को नहीं छोडती उस सवको लोकमें 


सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके । प्रकृति नामसे ही जानना 
सिध्याकल्पितेष लौकिकेष्वपि | चाहिये । मिथ्या कल्पना की हुई 
मिथ्याकार्ट्पतश्‌ लॉकक जाप  ज्ञेकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति 


वस्तुषु प्रकृतिनान्यथा भत्रति | अन्यथा नहीं होतो; फिर अजखभाव 


किम्रताजखमावेषु परमार्थः | परमार्थं वस्तुओमे उनकी अमुतत्व- 


त लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो 
वस्तुःवरतत्वठक्षणा अञ्चातन | सकती-इसमें तो कहना ही क्या 


न्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९॥ है ¦ यह इसका अभिप्राय है ॥९॥ 
DE 


जीविका जरामरण माननेमें दोष 


| 
क्‍ 
। 
| 
| 
| 





किंविषया पुनः सा प्रकृति. , वादीलोग जिसके अन्यथाभावकी 
५ | कल्पना करते हैं उस प्रकृतिका 
विषय क्‍या है ? और उनकी 





यसा अन्यथाभावो वादिभिः 
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करप्यते कल्पनायां वा को दोष | कल्पनामें क्या दोष है ? इसपर 
इत्याह-- | कहते हैँ 
जरासरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः । 
जरामरणमिच्छन्तरच्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १० ॥ 
समस्त जीव खभावसे ही जरा-मरणसे रहित हैं । उनके जरा-मरण 
स्वीकार करनेवाले लोग, इस विचारके कारण ही, खभावसे च्युत हो 
जाते हैं ॥ १० ॥ 


जरामरणनिर्छेकाः- जरा- | 'जरामरणनिर्सुक्ताः अर्थात्‌ जरा- 
मर्णादियवेविक्रियाबजिता | मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित 
८ | = 2 [७ ¢ 


MP | समस्त जीवात्मा, खभावतः यानी 
आ ७0 ` | प्रकृतिसे ही । ऐसे खभाववाले 


प्रकृतितः। एवंखमावाः सन्तो होनेपर भी जरा-मरणके इच्छुकके 
धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त | समान इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ रज्जु- 
इबेच्छन्तो रज्ज्वामिव सर्पमात्मनि में सर्पकी मोति आत्मामं जरा-मरण- 


करपयन्तरच्यवन्ते खभावतश्र- की कल्पना करनेवाले जीव, उसकी 
गत्यर्थः, तन्मनीषय मनीषा-जरामरणकी चिन्तासे 
सन्त  0 जन्मः । अर्थात्‌ उस मात्रसे भावित होनेके 


सरणचिन्तया तद्भावभावितत्व- | दोषवरा अपने खंभावसे च्युत 
। केट 
दोषेणेत्यथेः ॥ १० ॥| | विचलित हो जाते हैं ॥ १०॥ 





i 
सांख्यमतपर वैज्ञेषिककी आपत्ति. 
क्थ सञ्जातिवादिभिः | सजातिवादी सांख्यमतावळ- 
अ | म्बियोका कथन किस प्रकार 
सांख्यरनुपपन्नखुच्यत | इ्त्याह | असङ्गत है ? सो बेरोषिकमतावळम्बी 


वेशेषिक+-- ` | बतळाते हैं--- 
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कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते । 
जायमानं कथमजं भिन्नं नित्य कथ च तत्‌ ॥ ११ ॥ 


जिस ( सांख्यमतावलम्बी ) के मतमें कारण ही कार्य है उसके 
सिद्धान्तानुसार कारण ही उत्पन्न होता है । किन्तु जब कि वह जन्म 
ठेनेवाळा है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न ( विदीर्ण ) होनेपर 
भी नित्य कैसे हो सकता है £ ॥ ११ ॥ 


कारणं मृददुपादानलक्षणं 
यस्य वादिनो वे काय कारणमेव 
कार्याकारेण परिणमते यस्य 
चादिन इत्यथेः, तस्याजमेव 
सत्प्रधानादि कारणं महदादि- 
~ कार्यरूपेण जायत इत्यर्थः । 
महदाद्याकारेण चेज्जायमान 
प्रधानं कथमजश्षुच्यते तेवि- 
प्रतिषिद्ध चेदं जायतेऽजं चेति । 

नित्यं च तेरूच्यते प्रधानं 
भिन्नं विदीण स्फुटितमेकदेशेन 
सत्कथं नित्यं भवेदित्यर्थः । न 


हि सावयवं घटादि एकदेश 


जिस वादीके मतमें मृत्तिकाके 
समान उपादान कारण ही कार्य है 
अर्थात्‌ जिसके मतमें कारण ही 
कार्यरूपमें परिणत होता हे उसके 
सिद्धान्तानुसार प्रधानादि कारण 
अजन्मा होता हुआ भी महदादि 
कार्यरूपसे उत्पन्न होता है-ऐसा 
इसका तात्पर्य है । किन्तु यदि 
प्रधान महदादिरूपसे उत्पन्न होने- 
वाला है तो वे उसे अजन्मा कैसे 
बतलाते हैं ? उत्पन्न होता है ओर 
अजन्मा भी है-ऐसा कथन तो 
परस्पर विरुद्ध है। 


इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी 
बतढाते हैं। किन्तु वह भिन्न 


.विदीर्ण अर्थात्‌ एक देशमें स्फुटित 


यानी विकृत होनेवाछा# होकर 
नित्य कैसे हो सकता है ? तात्पयं यह 
कि घटादि सावयव पदाथ, जो एक 


# जेसे बीज अङ्कुररूपसे फूटता है । 


अ >. पक. सी र 
आआआ... ल 


| 
| 
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इत्पथः । विदीण च स्याद्कदशे- 


नाजं नित्यं चेति एतद्विप्रतिषिद्ध 


तेरमिधीयत इत्यसिप्रायः॥१९॥ 


“EIS: 


उर्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणार्थ- 
साइ 


अलळातशान्तिप्रकरण 


स्फुटनधर्मि नित्यं दृष्टं लोक 


१८२, 


देशमें स्फुटित होनेवाले हैं, लोकमें 
कभी नित्य नहीं देखे गये। वह 
अपने एक देशमें विदीर्ण होता है 
तथा अज और नित्य मी है-यह 
तो उनका विरुद्ध कथन ही है-- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥११॥ 


उपर्युक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी- 
करण करनेके लिये कहते हैं--- 


कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कार्यमजं यदि । 
जायमानाडिः वे कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवम्‌ ॥ १२॥ 
यदि कारणसे कार्यकी अभिन्नता है तब तो तुम्हारे मतमें कार्य भी 
अजन्मा है; और यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होनेवाले कार्यसे अभिन्न होनेपर 
कारण भी किस प्रकार निश्चळ रह सकता है £ ॥ १२ ॥ 


कारणादजात्कायंस्य यद्यनन्य- 
त्वमिष्ट त्वया ततः 
कार्यकारणयोः -- ~= जमिति ति | 
काय प्राप्ठम्‌ 

अभिन्नत्वे ® ~ ~ षिद्ध 
विप्रतिपत्तिः इंद चान्याद्वप्रात 
कार्यमजं चेति तव । 

कि चान्यर्कायेकारणयोरनन्यत्वे 


जायमानाद्धि वे कार्यात्कारण- 


मनन्यन्नित्यं ध्रुवं च ते कर्थ 
भवेत्‌ । न हि कुकुव्या एकदेशः 
पच्यत एकदेशः प्रसवाय 
कर्प्यते ॥ १२॥ 


यदि तुम्हें. अजन्मा कारणसे 
कार्यकी अनन्यता इष्ट है तो [ तुम्हारे 
मतमें | यह बात सिद्ध होती है कि 
कार्य भी अजन्मा है। किन्तु काय 
है और अजन्मा है-यह तुम्हारे 
कथनमें एक दूसरा विरोध है। 
इसके सिवा, कार्य और कारणकी 
अनन्यता होनेपर उत्पत्तिशीळ कायसे 
अभिन्न उसका कारण नित्य और 
निश्चळ कैसे रह सकता है : ऐसा 
कमी नहीं हो सकता कि सुगीका 
एक अंश तो पकाया जाय और 
दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये 
रखा जाय ॥ १२ ॥ 


८: 
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कि चान्यत : | . इसके सिवा और भी-- 
अजाठ्वी जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै । 
जाताञ्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३ ॥ 


जिसके मतमें अजन्मा वस्तुसे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है 
उसके पास निश्चय ही इसका कोई दष्टान्त नहीं है। और यदि जात 
पदार्थसे हो कार्यक्री उत्पत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपस्थित हो 
जाती है ॥ १३ ॥ 


अजादतुत्पन्नाद्स्तुनो जायते | जिस वादीके मतमें अज-अनु- 
ने त्पन्न वस्तुसे कार्यकी उत्पत्ति होती 

जाताजातयोः ड है उसके पास निश्चय ही कोई 
उमयोरपि दष्टान्तस्तस्य नास्त | दृष्टान्त नहीं है । अतः तात्पर्य यह 
लावा, दष्टान्ताभाचे- | हुआ कि दृष्टान्तका अभाव होनेके 
कारण यह बात खयं सिद्ध हो 

ऽथोद्जान्न किंचिज्जायत इति | जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी 
उत्पत्ति नहीं होती । और जब 
किसी जात-उत्पन्न होनेवाळी वस्तुसे 
पुनर्जाता्ञायमानस्य वस्तुन; | कार्यवगकी उत्पत्ति मानी जाती है 
_ | तो वह भी किसी अन्य जात वस्तुसे 
उत्पन्न होनी चाहिये ओर वह किसी 
जातात्तदप्यन्यसादिति न ओरहीसे उत्पन्न होनी चाहिये--इस 


सिद्धं भवतीत्यथः । यदा 


अभ्युपगमः, तदप्यन्यस्तात्‌ 


| , | प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती; 
व्यवस्था प्रसज्यते । 
[ प्रसउ अनवस्थान आता नरा तितः. 


सादित्यथेः ॥ १३॥ जाती है ॥ १३ ॥ 
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१९१ 


हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष 


“शत्र स्वस्य सबेमात्मैवाभूत्‌” 
(दू उ०२।४।१४) इति 
परमार्थतो द्वेताभावः श्रुत्योक्त- 
स्तमाभिस्याह-- 


“जिस अवस्थामे इसकी दष्टिमं 
सब आत्मा ही हो गया है” इस 


च © ८. 
श्रुतिने जो परमाथतः द्वतका अभाव 
बतलाया है, उसीको आश्रित करके 


कहते हैं--- 


हेतोरादिः फ़ळं येषामादिहेतुः फलस्य च । 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवण्येत ॥ १४ ॥ 


जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है वे 
हेतु ओर फलके अनादित्वका प्रतिपादन केसे करते हैं ! ॥ १४ ॥ 


हेतोर्ध्मद्रादिः कारणं | 
देहादिसंघातः फलं येषां 


वादिनाम्‌ । तथादिः कारण 
हेतुधेर्माधमादिः फलस्य च देहा- 
दिसंघातस्य । एव हेतुफलयोरित- 
रेतरकार्येकारणत्वेनादिमच््ं 

ब्रुवद्धिरेवं हेतोः फलस्य चाना- 
दित्वं कथं तेरुपवण्यते १ 
विग्रतिषिद्धमित्यर्थः । न हि 
नित्यस कूटखस्यात्मनो हेतु- 
फलात्मता संभवति ॥:१४॥ 


जिन वादियोंके मतमें हेतु अर्थात्‌ 
धमोदिका आदिकारण देहादि 
संघातरूप फळ है तथा देहादि 
संघातरूप फलका आदि-कारण 
घर्माधमादि हेतु है#-इस प्रकार 
हेतु और फलका एक-दूसरेके 
कार्य-कारणरूपसे कारणत्व बतळाने- 
वाळे उन लोगोंद्वारा हेतु और फलका 
अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन 
किया जाता है £ अर्थात्‌ उनका यह 
कथन सर्वथा विरुद्ध है। नित्य कूटस्थ 
आत्माकी हेतुफलात्मकता तो किसी 
प्रकार भी सम्भव नहीं है ॥ १४ ॥ 


००5७४... 


# अर्थात्‌ जो धर्मादिकों शरीरादिकी प्रासिका कारण और शरीरको 


धर्मादि-सम्पादनका कारण मानते हैं । 
१ 
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कथं तोर्विरुद्धमभ्युपगम्यत | वे किस प्रकार विरुद्ध मतको 
इत्युच्यते मानते हैं, सो बतलाया जाता है-- 
हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च । 
तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा ॥ १५ ॥ 
जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है 
उनकी [ मानौ हुई ] उप्पत्ति ऐसी ही है जेसे पुत्रसे पिताका जन्म 
होना ॥ १५ ॥ 
हेतुजन्यादेब फलाद्वेतो- | हेतुसे उत्पन्न होनेवाळे फलसे । 
जन्मास्युपगच्छतां तेपामीदशो | दी देउर जम मना उन | 
लोगोंके मतम ऐसा ही विरोध कहा | 
विरोध उक्तो भवति यथा | जाता है जैसे पुत्रते पिताका जन्म | 
पुत्राज्जन्म पितुः ॥ १५॥ बतळानेमें ॥ १५ ॥ 
र 0 | 
यथोक्तो विरोधो न युक्ती. | यदि तुम ऐसा मानते हो कि 
अस्युपगस्तुमिति चेन्मन्यसे-- उपयुक्त विरोध मानना उचित 
नहीं है तो-- 
संभवे हतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया । 
युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत्‌ ॥ १६॥ 
तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें क्रम खीकार करना चाहिये, 
क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [ दाये-बाये ] सींगोंके समान 
परस्पर [ कार्य कारणरूप ] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 
संभवे हेतुफलयोरुत्पत्तो क्रम | तुम्हें हेतु और फलकी उत्मत्तिमें 


अ | आ अर्थात्‌ पहले हेतु होता है 
Me 000. हेतु और फिर फल-इस प्रकार दोनोंका 


पूं पश्चात्फल॑ चेति । इतश्च | पौर्वापर्य खोजना चाहिये; क्योंकि 


>= आन्तः 
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पटा आयज. < ~ <P 
युगपत्संभवे यसाद्वेतुफलयोः | जिस प्रकार गोके साथ-साथ उत्पन्न 
होनेवाळे दाये और बायें सींगोंका 


९ = 
कायकारणत्वनासबन्धः i 
पयनासचन्ध', यथा | परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी 


युगपत्संभवतोः 
विषाणयोः ॥ १६॥ 


सब्येतरगो- | प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो 


हेतु ओर फलका परस्पर कार्य-कारण- 
रूपसे सम्बन्ध हो नहीं होगा ॥१६॥ 


— eS 


कथससंबन्धः ? इत्याह-- 





उनका किस प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होगा ? सो बतळाते हैं--- 


फलादुत्पय्यमानः सन्न ते हतुः प्रसिध्यति । 
अप्रसिद्धः कथं हेतः फलमुत्पादयिष्यति ॥ १७॥ 


तुम्हारे मतमें यदि हेतु फळपे उत्पन्न होता है तो वह [ हेतुरूपसे ] 
सिद्ध ही नहीं हो सकता; ओर असिद्ध हेतु फलको उत्पन्न कैसे करेगा 7 ॥ १७॥ 


जन्यात्खतोऽरव्यात्मकात्‌ 
फलादुत्पद्यसानः सञ्शश- 
विषाणादेरिवासतो न हेतुः 
प्रसिच्यति जन्म न छमते। 
अळब्धास्मकोऽप्रसिद्गः सञ्शश- 
विषाणादिकल्पस्तव कथ फलः 
मुत्पादयिष्यति ? न हीतरेतरा- 
पेक्षसिद्धयोः शशविषाणकण्पयोः 


कार्यकारणभावेन संबन्धः 
२५-२६ 


जन्य अर्थात्‌ जो स्तः प्राप्त 


| नहीं है उस शराश्रङ्के समान 


असत्‌ फल्से उत्पन्न होनेवाळा होने- 
पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता 
अर्थात्‌ उसौका जन्म नहीं हो 
सकता । इस प्रकार राइश्वङ्गके 
समान जिसकी खतः उपलब्धि 
नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे 
मतमें किस प्रकार फल उत्पन कर 
देगा ? एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध 
होनेवाले तथा शशश्वचङ्घके समान 
सर्वथा असत्‌ पदार्थोका कार्य-कारण- 
भावसे अथवा किसी ओर प्रकार 
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क्चिद्दष्टः, अन्यथा वेत्य- | कमी सम्बन्ध नहीं देखा गया-यह 
भिप्रायः ॥ १७॥। इसका अभिप्राय है ॥ १७ ॥ 
“Eo - 
यदि हेतोः फलात्सिडिः फढसिद्धिश्च हेतुतः । 
कतरत्पूवैनिष्पन्नं यस्य॒ सिदडिरपेक्षया ॥ १८ ॥ 
[ तुम्हारे मतमें ] यदि फळसे हेतुकी सिद्धि होती है और हेतुसे | 
फळकी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ ? जिसकी अपेक्षासे हे 
कि दूसरेका आविभाव माना जाय १ ॥ १८ ॥ | 
असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि | हेत और फलके कार्य-कारण- 


हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि भावका असम्बन्धतादोप्से निरा | 
करण कर दिया जानेपर भो यदि | 


हेतुफल्योरन्योन्यसिद्धिरभ्युप- | तुम हेतु और फछकी एक-दूसरेसे | 
गम्यत एव त्वया कतरत्पूवे- | सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु ` | 


निष्पन्नं हेतुफलयोयेस्य पश्राद्वा- और फळमेंसे पहले कौन इआ-सो . 
८ का बतलाओ;जिसकी पूर्वसिद्धिकी अपेक्षा- 


बिन; सिद्धिः सासूवेसिद्वय- | से पीछे होनेवाळेकी सिद्धि मानी 


| 
| 

पेक्षया तद्ब्हीत्यथः ॥१८॥ जाय १-यह इसका तात्पय है ॥१८॥ 
अली कहि 





अथेतनन शक्यते वक्तुमिति | ओर यदि तुम ऐसा म्रानते हो 
मन्यसे, कि यह नहीं बतलाया जा सकता 
तो 

अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः । 

एवं हि सर्वथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता ॥ १९ ॥ 

यह अशक्ति ( असामर्थ्यं) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त 

क्रमका भी विपर्यय हो जाता है [क्योंकि इनके पूर्वापरत्वका ज्ञान न होनेसे ` 
इनमें जो पूर्ववर्ती है वह कारण है और पीछे होनेवाळा कार्य है ऐसा 
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कोई नियम भी नहीं रह सकता ] । इस प्रकार उन बुद्विमानोंने सर्वया 
अजातिको ही प्रकाशित किया है ॥ १९ ॥ 


सेयमशक्तिरपरिज्ञानं तस्वा- 
विवेको सूढतेत्यथः। अथ वा 
योऽयं त्वयोक्तः क्रमो हेतो 
फल्स सिद्विः लाश्च हेतोः 
।साद्ारतातरतरानन्तयलक्षण- 
स्तस्य कोपो बिपर्यासोऽन्यथाभावः 
स्यादत्यासप्रायः । एव हतु- 
फल्यो; कार्यकारणभावाहुप- 
पत्तेरजातिः सवस्यानुस्पत्तिः 
प्रिदीपिता प्रकाशितान्योन्य- 
पक्षदोषं ब्रुवद्धिवांदिभिडुद्धः 


~ रे १० 


ननु हेतुफलयो! कार्यकारण- 
भाव इत्यसाभिरुक्त शब्दमात्र- 
माश्रित्यच्छछमिंद॑. रवयोक्त 
पुत्राजन्म पितुयंथा, विषाण- 
वच्चासंबन्ध इत्यादि । न 
ह्यमाभिरसिद्वाद्वेतोः फलसिद्धि- 
रसिद्वाद्वा फलाद्धेतुसिद्धिरभ्यु- 


यह अशक्ति [ तुम्हारा ] अपरि- 
ज्ञान-तत्वका अविवेक अर्थात्‌ 
मूढता ही है। अथवा तुमने जो 
एक-दूसरेका पौवोपयरूप यह क्रम 
बतलाया है कि हेतुसे फलकी सिद्धि 
होती है और फळपे हेतुकी, उसका 
कोप-विपयोस अर्थात्‌ अन्यथाभाव 
हो जायगा-एऐसा इसका अभिप्राय है । 
इस प्रकार हेतु ओर फळका कार्य- 
कारणभाव असम्भव होनेके कारण 
एक-दूसरेके पक्षका दोष बतळाने- 
वाले प्रतिपक्षी बुद्विमानों अर्थात्‌ 
पण्डितोंने सबकी अजाति-अनुत्पत्ति 
ही प्रकाशित की है ॥ १९॥ 


पृवे०-हमने जो कहा कि हेतु 
और फलका परस्पर कार्य-कारणमाव 
है, सो तुमने हमारे शब्दमात्रको 
पकड़कर छळ्पूर्वक ऐसा कह दिया 
कि जैसे पुत्रले पिताका जन्म होना 
है? '[ दाये-बायं ] सींगोंके समान 
[ उनका परस्पर | सम्बन्ध ही नहीं 
हो. सकता' इत्यादि । हमने असिद्ध 
हेतुसे फलकी सिद्धि अथवा असिद्ध 
फलसे हेतुकी सिद्धि कभी नहीं 
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परता । किं तर्हि ! बीजाङ्कर- | मानी | तो फिर क्या माना है £ 


ह वीज ~ अङ्कर >> सम 
बत्कार्यकारणमावोऽम्युपगम्यत | ` ˆ तो बीज ओर मकनन समान 
केवछ उनका काय-कारणभाव 


इति । मानते हैं । 
अत्रोच्यते सिद्धान्ती-इसपर हमें यह | 


कहना है कि | 

बीजाङकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः । | 
न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धी साध्यस्य युज्यते॥२ . 
बीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यके ही समान | 

है । और जो हेतु साध्यके ही सदृश होता है वह साध्यकी सिद्धिमे . 
उपयोगी नहीं होता ॥ २० ॥ | 


बीजाङ्कराख्यो इष्टान्तो यः| वीजाहुर नामका जो इन्त दै ड 
बह तो साध्यके ही समान है-ऐसा 


ह ss 





बीजाङ्कुरदृष्टान्तस्य प साध्येन तुल्यो मेरा अभिप्राय है । यदि ग कि | 
याय रा अभिप्राय है । यदि कहो : | 
साध्यसमत्वम्‌ यः । ९ | 
नद पत्यः बीज और अङ्करका काय-कारणभाव . 

तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी 


SE 





९ र्‌ 
कायकारणभावो बीजाङ्झुर बात नहीँ है क्योंकि उनमेंसे पूर्व 
योरनादिः ? न, पूर्वस्य पूर्वस्या- | पूव [अङ्कुर और फल] को परवतियों- 
परवदादिमत्वाम्युपगमात्‌ । | के समान आदिमान्‌ माना गया 


यथेदानीय्चत्पन्नोऽपरोऽुरो । ९ लि अ अ साय 
दिमान्योजं उत्पन्न इुआ दूसरा अङ्कर आदिमान्‌ 

दा ह चापरसन्यसाद 

दादिमान्बीज चा है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अङ्करसे 


इरादिति दद पेलला उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान्‌ 
दादिमत्‌ कक दिमत्‌ । एवं पूवः ूर्वोऽङङुरो | है । इस प्रकार पूर्वःपूर्व अङ्कर और 
बीजं च पूर्वं पूर्वमादिमदेचेति | पूर्वःपूर्व बीज आदिमान्‌ ही है । 
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रत्येकं सवस्य बीजाङ्कुरजात- | अतः सम्पूर्ण बीजाङ्करवर्गका प्रत्येक 


स्यादिसस्वात्कस्यचिद्‌प्यनादि- 
त्वाजुपपत्तिः । एवं हेतुफलानाम। 


अथ बीजाडूरसन्ततेरनादि- 
मच्वमिति चेत्‌ ? न; 
एकत्वाचुपपत्तेः । न 
हि बीजाङकुरव्यति- 
रेकेण बीजाङ्करसन्ततिनामेका- 
भ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिर्वा 
तदनादित्ववादिमिः। तसात्सक्त 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं 
तैरुपवर्ण्यत इति । तथा चान्य- 


बीजाङ्कर- 
संततिनिरासः 


दप्यनुपपत्तेनेच्छलसित्यमिप्रायः 


न च लोके साध्यसमो हेतुः 
साध्यसिद्धी सिद्विनिमित्तं 
प्रयुज्यते ग्रमाणकुशलेरित्यथः । 
हेतुरिति ष्टान्तोऽत्राभिम्रेतः, 
गमकत्वात्‌ । प्रकृतो हि दष्टान्तो 
न हेतुरिति ॥ २०॥. 


चीज और अङ्कर आदिमान्‌ होनेके 
कारण किसीका भी अनादि होना 
असम्भव है । यही न्याय हेतु और 
फलके विषयमे भी समझना चाहिये । 


यदि कहो कि बीजाङ्करपरम्परा 
तो अनादि हो ही सकती है; तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
उसका एकत्व नहीं माना गया । 
हेतु-फलका अनादित्व प्रतिपादन 
करनेवालोंने बीज और अंकुरसे 
भिन्न बीजाङ्करपरम्परा अथवा हेतु- 
फळ्परम्परा नामका कोई एक 
खतन्त्र पदार्थ नहीं माना । अतः 
“वे लोग हेतु और फलका अनादित्व ' 
किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं? 
यह कथन बहुत ठीक है । इसके सिवा 
अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा 
कथन छल नहीं है--ऐसा इसका 
तात्पर्य है । अभिप्राय यह है कि 
लोकमें प्रमाणकुशल पुरुषोद्वारा 
साध्यकी सिद्धिके लिये साध्यके ही 
सदरा हेतुका प्रयोग नहीं किया 
जाता। यहाँ हितु' शब्दका अभिप्राय 
दृष्टान्त है, क्योंकि वह उसीका 


ज्ञापक है; यहाँ दष्टान्तका ही प्रकरण 
भी है- हेतुका नहीं ॥ २० ॥ 


“EOS 
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अजातवाद-चिरूपण | 

कथं बुद्धैरजातिः परिदीपिते- | पण्डितोंने अजातिको ही किस | 

त्याह--- प्रकार प्रकाशित किया है ? इसपर | 

| कहते हैँ 

पू्बीपरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम्‌ । | 

जायमानाडि वे घर्मात्कथं पूर्व न गृह्मयते ॥२१॥ | 

[ हेतु और फलके ] पौवापर्यका जो अज्ञान है वह अनुपत्तिका | 

ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [ सचमुच ] उत्पन्न हुआ होता तो | 

उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता £ ॥ २१ ॥ | 

यदेतद्वेतुफलयोः पूर्वापरापरि- | यह जो हेतु और फलके पौवा- | 

टर पर्यका अज्ञान है वह अजातिका ही | 

ज्ञानं तचेतदजातेः परिदीपकम- | परिदीपक अर्थात्‌ ज्ञापक है । यदि 

कार्य उत्पन्न होता ग्रहण किया | 

जाता है तो उससे पूर्ववती कारण 
चेद्ध्मो शृह्मते, कथं तसात्पूष क्यों नहीं ग्रहण किया जाता! 


५ : उत्पन्न होनेवाळी वस्तुको ग्रहण 
हाप सा आझते । अवर्यं दि करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी उत्पत्ति- 


जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनकं | का कारण भी अवश्य ही ग्रहण 
किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य 


ग्रहीतव्यम्‌ । जन्यजनकयोः | और जनक पदार्थोका सम्बन्ध 

अनिवार्य है । इसलिये तात्पर्य यह 
' है कि यह अजातिका ही प्रकाशक 
जातिपरिदीपकं तदित्यर्थः।२१॥ | है ॥ २१ ॥ 


EDS न 


वबोधकमित्यथः । जायमानो हि 








/| 
F 
| 
| 
| 
। 
है 
| 
१ 


संबन्धस्यानपेतत्वात्‌ । तसाद- 


सदतदादिवादोंकी अनुपपाते 
इतश्च न जायते किंचित्‌, | इसलिये भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
यज्ञायमान वस्तु-- होती, क्योंकि उत्पन्न होनेवाढी वस्तु- 
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स्तो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते । 
सदसत्सद्सद्वापि न किंचिह्वस्तु जायते॥ २२॥ 


स्वतः अथवा परतः [ किसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती; क्योंकि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न 


नहीं होती ॥ २२ ॥ 
स्वतः परत उभयतो वा 


सदसत्सदसद्ठा न जायते न 


अपनेसे,दूसरेसे अथवा दोनोंही से 
सत्‌, असत्‌ अथवा सदसद्रूपसे 
उत्पन्न नहीं होती--किसी भी प्रकार 


यि डर 
तस्य केनचिदपि प्रकारेण जन्म | का जन्म होना सम्भव नहीं है । 


संभवति । न तावत्खयमेवापरि- 
निष्पन्नात्ख्तः खरुपात्खयमेव 
जायते यथा घटस्तसादव घटात्‌ । 
नापि परतोऽन्यसादन्यो यथा 
घटात्पटः पटात्पटान्तरम्‌ । तथा 
नोभयतः, विरोधात्‌; यथा 
घटपटास्यां घटः परो वा 
न जाथते । 


नलु मृदो घटो जायते पितुश् 


पुत्रः । सत्यम्‌ अस्ति जायत 


_~ इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानाम्‌ । | 


| जिस प्रकार घडा उसी घड़ेसे उत्पन्न 


नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई 
भी वस्तु खयं अपने अपरिनिष्पन्न 
( पूर्णतया तैयार न हुए ) खरूपसे 
खतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती । 
और न किसी अन्यसे ही अन्यकी 
उत्पत्ति हो सकती है; जैसे घटसे 
पटकी अथवा पटसे पटान्तरकी । 
तथा इसी तरह, विरोध होनेके कारण 
दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; जिस प्रकार कि घट 
और पट दोनोंसे घट या पट कोई 
उत्पन्न नहीं हो सकता । 

यदि कहो कि मिट्टीसे घडा 
उत्पन्न होता है और पितासे पुत्रका 
जन्म होता है तो; ठीक है, परन्तु 
“उत्पन्न होता है” ऐसा शब्द और 
उसकी प्रतीति मूर्खांको ही हुआ 
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तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः 
परीक्ष्येते किं सत्यमेव तावुत 
मृषेति । यावता परीक्ष्यमाणे 
शुब्दप्रत्ययाविषयं बस्तु घट- 
पुत्रादिरक्षणं शब्दमात्रमेत्र तत्‌ । 
“वाचारम्भणम्‌? (छा० उ० 
६। १।४) इतिश्रुतेः । 

सचेन्न जायते स॒त्त्वान्मृत्पित्रा- 


दिवत्‌ । यद्यसत्तथापि न जायते- 
ऽसुत््ादेब शशविषाणादिवत्‌ । 
अथ सदसत्तथापि न जायते 
विरुद्वस्येकस्यासंभवात्‌ । अतो 
न किंचिद्वस्तु जायत इति सिद्धस्‌। 

येषां पुनजेनिरेव जायत 


इति क्रियाकारकफलेकत्वम्‌ 
अभ्युपगम्यते क्षणिकत्वं 
च चस्तुनः, ते दूरत एव 


करती है । विवेकी लोग तो उन 
शब्द और प्रतीतिकी-वे सत्य हें 
अथवा मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा 
किया करते हैं । किन्तु परीक्षा की 
जानेपर तो शब्द और उसकी 
प्रतीतिकी विषयभूत घट अथवा 
पुत्रादिरूप वस्तु केवल शब्दमात्र ही 
है; जैसा कि “वाचारम्भणम्‌? 
इत्यादि श्रृतिसे प्रमाणित होता है । 

यदि वस्तु सत्‌ ( विद्यमान ) 
है तो मृत्तिका ओर पिता आदिके 
समान सत्‌ होनेके कारण ही उत्पन्न 
नहीं हो सकती । यदि असत्‌ है, 
तो भी शशश्वङ्घादिके समान असत्‌ 
होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती । ओर यदि सदसत्‌ है तो 
भी उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि 
एक ही वस्तु विरुद्ध स्वभाववाली 
होनी असम्भव है । अतः यही 
सिद्ध हुआ कि कोई मी वस्तु उत्पन्न 
नहीं होती । 

इसके विपरीत जिन (बौद्धो) के 
मतमें जन्मक्नियाका ही जन्म होता 
है--इस प्रकार जो क्रिया, कारक और 
फलकी एकता तथा वस्तुका क्षणिकत् 


खीकार करते हैं वे तो बिल्कुल ही 
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न्यायापेताः । इदमित्थसित्यव- | युक्तिशन्य हैं क्योंकि यह ऐसा है? 

इस प्रकार निश्चय करनेके क्षणसे 
धारणक्षणान्तरानवस्थानादनलु- | इसरे ही क्षणे स्थिति न रहनेके 
कारण [ पदार्थका अनुभव नहीं 
सूतस्य स्पत्यनु एपत्तेश्च ॥ २२ ॥। हो सकता ]; और बिना अनुभव 
कल पाप हुए पदार्थकी स्मृति होना असम्भव 
है ॥२२॥ 
DEEDS 
हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पात्तिका सूचक है 
कि च हेतुफल्योरनादित्वस- | यही नहीं, हेतु और फलका 
ऽयुएणच्छता त्वया बलाद्वेतुफल- अनादित्व खीकार करनेवाले तुम्हारे 


EE द्वारा तो बळात्कारसे हेतु ओर फलकी 
यारजन्सवास्युपणत स्यात्‌ । | अनुत्पत्ति ही खीकार कर ली गयी है। 
तरकथस्‌ ! सो किस प्रकार ! 


हेतुने जायतेऽनादेः फळं चापि स्वभावतः । 


आदिने विद्यते यस्य तस्य ह्यादिने विद्यते ॥ २३॥ 
अनादि फळे कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार 
खभावसे ही [ अनादि हेतुसे | फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि 

( जन्म ) भी नहीं होता ॥ २३ ॥ 

अनादेरादिरहितात्फलाद्वेतुने | अनादि अर्थात्‌ आदिरहित फळ 
. | से हेतु उत्पन्न नहीं होता जिसकी 
जायते । न हनुत्पन्नादनाद्‌ः | कभी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि 
फळाड़ेतोर्जन्मेषयते र ८ | फलसे तो तुम हेतुका जन्म मानते 
द्वेतोजन्मेषयते स्वया । फलं ! हे माही आप जग मो 
चादिरहितादनादेहेतोरजात्ख- | मानते हो कि अनादि---आदिरहित 


। अर्थात्‌ अजन्मा हेतुसे बिना किसी 
भावत एव निर्निमित्त जायत | निमित्तके खमावतः ही फल्की : 
इति नाभ्युपगम्यते । 





उत्पत्ति हो जाती है । 
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तसादनादित्वमभ्युपगच्छता | अतः हेतु और फलका अनादिरव 


~ च ळे उनर्क 
नला हेतुफलयोरजन्मैवाम्युप- माननेवा महार द्वारा गे 
, _ | अनुप्पत्ति ही खीकार कर ली जाती 
गम्यते । यसादादिः कारणं न 


है, क्योंकि लोकमें जिस वस्तुका 
विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः | आदिकारण नहीं होता उसका 
पूर्वोक्ता जातिने विद्यते। कारण- आदि अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्म भी नहीं 
हे होता। जिसका कोई कारण होता है 

वत एव झ्ादिरभ्युपगम्यते उसीका जन्म भी माना जाता है; 
नाकारणवतः ॥ २३॥। कारणरहित पदार्थका नहीं ॥२३॥ 

“FBS 
बाह्यार्थवाद-निरूपण 

उक्तस्यैवार्थस्य दृढीकरण- | पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी 
चिकीर्षया पुनराक्षिपति-- | इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित करते हैं- 


` प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा ठ्वयनाशतः । 


संक्कशस्योपलब्धेश्च॒ परतन्त्रास्तिता ` मता ॥ २४॥ 
्रज्ञस्ति ( शब्दस्पशोदि ज्ञान) को सनिमित्त ( बाह्यविषययुक्त ) 
मानना चाहिये; नहीं तो [ झाब्दस्पर्शादि ] द्वैतका नाश हो जायगा । 
इसके सित्रा [ अग्निदाह आदि ] क्वेशकी उपलब्धिसे भी अन्य मता- 
वलम्बियोंके शाख्रद्वारा प्रतिपादित द्वेतकी सत्ता मांनी गयी है ॥ २४ ॥ 
प्रज्ञानं प्रज्ञपिः शब्दादिः | प्रज्ञान अर्थात्‌ शब्दादि-प्रतीति- 
्रतीतिस्तस्याः सनिमित्तत्वम्‌; | का नाम प्रज्ञत्ति है । वह सनिमित्त 
EE कण विय इये | है । निमित्त-कारण अर्थात्‌ विषयको 
र Ee ` | कहते हैं; अतः सनिमित्त---सविषय 
तत्सनिमित्तत्वं सविषयत्वं | यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयके 

. खात्मच्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्‌ | सहित है-ऐसी हम [ उसके विषयः 
प्रतिजानीमहे । न हि निर्विषया | में | प्रतिज्ञा करते हैँ । [ अर्थात्‌ 
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रज्ञः शब्दादिप्रतीतिः स्यात्‌ , | हमारा कथन है कि ] प्रज्ञप्ति यानी 
शव्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो 
रियल सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है । 
[नावषयत्वं शव्दर्पशेनीलपीत- अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो 
ठो हितादिएत्ययमैचिञ्यश्य द्यस्य २० स्पर्श एवं नील, पीत और 
Ra लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता- 
नाझतो नाशाऽभावः प्रसञ्यते- | रूप ड्वेतका नाश हो जायगा 
अर्थात्‌ उसके नाश यानी अभावका 
| प्रसंग उपस्थित हो जायगा और 
यस्याभावोडरिति प्रत्यक्षत्वात्‌ । | प्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रत्यय- 
र वैचित्र्यरूप द्वेतका अभाव है नहीं । 
अतः ग्रत्ययवचित्य्थ इयस्य अतः प्रत्ययवेचित्र्यरूप द्वेतकी 
उपलब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके 
शात; उन परकीय तन्त्रोका 
मित्यन्यशास्रम्‌+ तस्य परतन्त्रस्य | अर्थात्‌ परकीय तन्त्रोकें आश्रित जो 
्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ 
हैं उनका अस्तित्व भी स्वीकार 
व्यतिरिर्तस्यास्तिता मताभिप्रेता | किया गया है । 


न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रख- केवळ प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञप्ति- 
१पीतादिब की यह विचित्रता नीळ-पीतादि 
रूपाया नॉलपातादबाद्यारुम्ब बा आल विचित्रताके 


वैचित्रयमन्तरेण खभावभेदेनेव | सिवा केवळ स्त्रभावभेदसे ही होनी 


he व नहीं है । तात्पर्य यह है 
चेत्यं संभवति । स्फटिकस्येव | रत ने 
वचित्र्य स कि स्फटिकके समान, नीळ-पीतादि 


श्रयेविन ग्रे चि > 
नीलाद्यपाध्याश्र्याषना वाचत्र्य | उपाधियोंको आश्रय किये बिना, 
न घटत इत्यभिप्रायः । ` | यह विचित्रता नहीं हो सकती । “” 


तर्याः सनिमित्तत्वात्‌ । अन्यथा 


त्यर्थः । न च प्रत्ययवैचित्यस्य 


fa 


दर्शनात, परेषां तन्त्रं परतन्त्रः 


परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान- 
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इतश्च परतन्त्राश्रयस्य बाह्याथें- | इसके सिवा इसलिये भी दूसरों- 
के शाख्नोंके आश्रित ज्ञानब्यतिरिक्त 
बाह्य पदार्थोका अस्तित्व स्वीकार 
संछेशनं संछेशो दुःखमित्यर्थः । | किया गया है कि अभ्निदाहादि- 
के कारणसे होनेत्राळा संक्ळेश यानी 
दुःख उपलब्ध होता है । संझेश का 
दुःखम्‌। यद्यग्न्यादिवाद्य दाहादि- अर्थ संद्वेशान अर्थात्‌ दुःख है । यदि 
भ Fe विज्ञानसे अतिरिक्त दाह्मदिका 
निमित्तं विज्ञानव्यतिरिक्त न निमित्तभूत अग्नि आदि कोई वाह्य 
पदार्थ न होता तो दाहादिजनित 
दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये 
लभ्येत । उपलभ्यते तु। अतस्तेन था । किन्तु उपलब्ध होता ही है; 
७ बु नऽ. इति । | इससे हम मानते हैं कि धाझ पदार्थ 
मन्यामहेशंस्त बाझ्ाऽथः इात | | अवश्य है | अभिप्राय यह है कि 
न हि विज्ञानमात्रे संक्ेशो युक्तः, केवट विज्ञानमात्रमें क्लेशा , होना 
द सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र 

` अन्यत्रादशुनादित्यभिप्रायः।२४॥| ऐसा नहीं देखा गया ॥ २४ ॥ 


विज्ञानवादिकतंक बाह्यार्थवादनिषेष | 

अत्रोच्यते | इस विषयमें हमारा कथन है कि 

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तलमिष्यते युक्तिदशनात्‌ । 
निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदशेनात्‌ ॥ २५ ॥ 
पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सविषयत्व खीकार करते 
| हो । परन्तु तत्तदष्टिसे हम उस विषयका अविषयत्र मानते हैँ॥ २५ ॥ 
बाढमेवं ह ज्ञसेः सनिमित्तत्वं | ठीक है, इस प्रकार दुःखमय 
इयसङ्ेशोपलब्धि क्तिदशेना- | द्वैतकी उपलब्धिरूप युक्तिके अनुसार 


स्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता । 


उपलभ्यते झग्निदाहादिनिमित्त 


is _ < 
+ ~ ED + 
Ys = ~ a ०००००००. तगत थल जरा निअभिलिमिल 


स्यात्ततो दाहादिदु;खँ नोप- 
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दिष्यते त्वया । थिरीक्रव तुम प्रन्ञ्तिका सविषयत्व स्वीकार 


तावचत्व युक्तिदशेन वस्तुनस्तथा 
त्वास्युपगमे कारणसिस्यत्र । 
त्र्हि कि तत इति । 


उच्यते । नाभित्तस्य प्रज्ञः 
प्त्याठस्वनाभसतस्य घटादर 


निमित्तस्वसनाळब्बनस्व बचित्र्या- 
हेतुत्वमिष्यतेड्सामिः । कथम्‌ ? | 


भूतदशनात्परमाथद्शनादित्ये- 
तत्‌। न हि घटो यथाभूतमदूप- 
दने सति तद्व्यतिरेकेणास्ति, 
यथाश्वान्महिषः पटो वा तन्तु- 
व्यतिरेकेण, तन्तवश्चांशुच्यति- 
रेकेणेत्येवमुचरोचरभूतदशन आ 
शब्दग्रत्ययनिरोधालेव निमित्तः 


बुपलमामह इत्यथः । 
अथ वाभूतंदरशनाद्वाद्याथे 


स्यानिमित्तत्वमिष्यते, रज्ज्वा- 


दाविव सर्पादेरित्यथेः । आन्ति- 








। करते हो; परन्तु युक्तिदशन वस्तुकी 


यथार्थताके ज्ञानमें कारण है'-अपने 


| इस सिद्धान्तं तुम स्थिर हो जाओ। 


वाह्यार्थवादी-कहिये, उससे क्या 
आपत्ति होती हे ? 

विज्ञानवादी-हमारा कथन है 
कि प्रज्ञप्तिके आश्रयरूपसे स्त्रीकार 
किये हुए घटादि विषयका हम 
अविप्रयत्व-प्रतीतिका अनाश्रयत्त 
अर्थात्‌ विचित्रताका अहेतुत्व मानते 
हें । केसे मानते हैं?! भूतदष्टिसे 
अर्थात्‌ परमार्थदष्टिसे । जिस प्रकार 
अश्वसे महिष पथक है, उस प्रकार 
मृत्तिकाके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान 
होनेपर, घट उससे प्रथक्‌ सिद्ध नहीं 
होता । इसी प्रकार तन्तुसे पृथक 
पट और अंझुसे पृथक तन्तु भी 
सिद्ध नहीं होते । तात्पर्य यह है 
कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ 
तत्त्वको देखते-देखते शब्द प्रतीतिका 
निरोध हो जानेपर हम कोई भी 
विषय नहीं देखते । 


अथवा [ यों समझो कि ] जिस 
प्रकार रज्जु आदिमें आरोपित सपोदि . 
वस्तुतः प्रतीतिके आलम्बन नहीं हैं 
उसी प्रकार अभूतदशनके कारण. 
हम बाह्याथॉको ग्रतीतिका आलम्बन 
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दशेनविषयत्वाच निमित्तस्या- | नहीं मानते । श्रान्तिदष्टिके विषय 
Sr _ | होनेके कारण इन निमित्तोंका अ- 
निमित्तत्व भवेत्‌ । तदभावः | निमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव 
| होनेपर इनकी भी उपळब्धि नहीं 
होती । सोये हुए, समाधिस्थ और 
युक्तानां श्रान्तिदशनाभाव । सुक्त पुरुषोंको, उनकी श्राम्तिइष्टिका 
व्यतिरि ८ | अभाव हो जानेपर, आत्मासे अतिरिक्त 
आत्मब्यतिरिक्तो वाझोऽ्थ किसी बाह्य पदार्थकी उपलब्धि नहीं | 


उपलभ्यते । न ह्यन्मत्तावगतं | होती। उन्मत्त पुरुषको दिखायी 

3 देनेवाली वस्तु उन्मादशून्य मनुष्यको 
वस्त्वनुन्मत्तेरपि तथाभूतं गम्यते। भी यथार्थ नहीं जान पड़ती । इस 
रवि कथनसे द्वैतदरन ओर क्लेशकी 
i उपलब्धि दोनोंहीका निराकरण 
्रत्युक्ता । रण किया गया है ॥ २५ ॥ 


——— toe 


ऽभावात्‌ । न हि सुषुप्तसमाहित- 


sm >: 2" 








एतेन इयदशन सं क्लेशो 


क्योंकि बाह्य विषय है ही नहीं, 
इसलिये 


चित्तं न संस्पृशात्यर्थं नार्थाभासं तथैव च । 


अभूतो हि यतरचाथों नार्थाभासस्ततः पृथक ॥ २६ ॥ 
चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी 
अर्थाभासका ही ग्रहण करता है । क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसलिये 
पदार्थामास भी उस चित्तसे प्रथक्‌ नहीं है ॥ २६ ॥ 
चित्तं न स्पृशत्यथ बाह्या- | चित्त, चित्त होनेके कारण ही 
लम्बनविषयम्‌ , नाप्यर्थाभासं स्वप्नचित्तके समान, बाह्य आठम्बन- 
SN, के विषयभूत किसी पदार्थको स्पश 


चित्तत्वात्स्वम्नचित्तवत्‌ । अभूतो नहीं करता और न अर्थाभासको ही 


यस्मान्नास्ति वाह्यं निमित्तमतः 
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हि जागरितेऽपि खम्ताथवर्देव ग्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त 
हेतुसे ही खप्तगत पदाथोके समान 
बाह्य; शब्दाधर्था यत उक्तहेतु- | जागरित अवस्थामें भी शब्दादि बाह्य 
। पदार्थ हैं नहीं, और न चित्तसे 
| पृथक्‌ अथोमास ही है। घटादि 
त्तात्पृथक्चित्तमेव हि घटादयर्थः | शक समान चित्त हो भासता 
है, जैसा कि वह सप्तम भासा 
वदवभासते यथा स्वग्ने ॥ २६॥ | करता है ॥ २६ ॥ 
नतु विपर्यासस्तझसति | घटादिके न होनेपर भी चित्तको 
घटादिकी प्रतोति होना-यह तो 
यटादो घटायाभासता चित्तस्य । विपरीत ज्ञान है । ऐसी अवस्थामै 
अविपरीत ( सम्यक ) ज्ञान कब्र 
गा ! यह बतलाना चाहिये । 
इक्तव्य इति । अत्रोच्यते ' इसपर कहते है 


निमित्तं न सदा चित्तं संस्प्ृशत्यष्वसु त्रिषु । 
अनिमित्तो विषयोसः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७ ॥ 


[ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ] तीनों अत्रस्थाओमें चित्त कभी 
किसी विषयको स्पर्श नहीं करता । फिर उत्ते बिना निमित्तके ही विपरीत 
ज्ञान कैसे हो सकता है £ ॥ २७॥ . 

निमित्तं विषयमतीतानागत- | अतीत, अनागत और वर्तमान- 
वर्तमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा | इन तीनों दी अवसा चित्त कमी 
चित्त न स्पृशेदेव हि । यदि हि निमित्त यानी विषयको स्पशं नहीं 
शया करता । यदि वह कमी उसे स्पर 
कचित्‌ संस्पृशेत्‌ सोऽपिपयोसः | करता तो “वह अविपर्योस अर्थात्‌ 


परमार्थ इति । अतस्तदपेक्षया- | परमार्थ है? ऐसा माना जाता । अतः 


त्याचच । नाप्यर्थाभासथ्चिः 





तथा च सस्यविपर्यासः कंचि 
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सति घरे घराद्यामासता विपर्यासः | उसकी अपेक्षासे ही घटके न होनेपर 


तदस्ति कदाबिदपि भी घटका प्रतीत होना विपर्यास 
स्यान्न ठु तदा दाचदा कहलाता । किन्तु चित्तका पदार्थके 


¢ Cre. C = ME दारा 20 
तित्तस्याथसस्पशंनम्‌ । तस्राद- | साथ कमी स्पश हैं हो नह।। अतः 
निमिचो RI बिना निमित्तके ही उस चित्तको 
निमित्तो विपर्यासः कथं तस विपरीत ज्ञान केसे हो सकता है ? 
चित्तस्य भविष्यति; न कथचिद्वि- | तात्पर्य यह है कि उसे किसी प्रकार 
पर्यासोऽस्तीत्यभिप्रायः । अयमेब | विपरीत ज्ञान है ही नहीं । चित्तका 
र नै | यही खभाव है किघटादि निमित्तके 
हि खभावाश्वत्तस यढुतासीत | न होनेपर भी उनकी प्रतोति होती 


निमित्ते घटादो तददवभासनस्‌२७| रहे ॥ २७ ॥ . 
«उठेन? 
विज्ञानवादका खण्डन 
प्रज्ञ॒प्तेः सनिमित्तत्वमित्याद्ये- “प्रज्ञतेः सनिमित्तत्वम्‌ इस 


तदन्तं विज्ञानवादिनो बो ( पच्चीस) छोकसे लेकर यहाँतक 
ल पिम बाद्धस | आचार्यने विज्ञानवादी बौद्धके, 


° C > e 
वचन बाह्याथवादिपक्षप्रतिषेध- | बाह्यार्थबादीके पक्षका प्रतिषेध करने- 


प्रमाचार्यणानुमोदितम्‌ । तदेव वाले वचनका अनुमोदन किया । अब 
हेतु ` परसि उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका 
राला तणस य | प्रतिषेध करनेके लिये इस प्रकार 


तदिदमुच्यते कहा जाता है- 
तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदरयं न जायते । 
तस्य परयन्ति ये जातिं खे वै परयन्ति ते पदम्‌ ॥ २८ ॥ 

. इसलिये चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्तका दृश्य ही 
उत्पन्न होता है । जो लोग उसका जन्म देखते है वे निश्चय ही आकारामें 
[ पक्षी आदिके ] चरण ( चरण-चिह्न ) देखते हैं ॥ २८ ॥ 

यसादसत्येव घटादौ कक क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके 


क” नादिना न होनेपर भी चित्तको घटादिकी 
भासता चित्तख विज्ञानवादिना- प्रतीति होनी खीकार की है और 
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भ्युपगता तदलुमोदि- | यथाथंदृष्टि होनेके कारण उसका 
७० ~ भूत » ७ हमने भी अनुमोदन किया । है, 

तसू असाभराप भृतदशनात्‌ लिये १ दुई चित्तकी 
के क ३ SN इसलिये उसकी मानी हुई चित्तक 


वभासतासत्येव जल्मनि युक्ता | के अभावमें ही होनी सम्भव है । 
भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्‌ | ऽ निस प्रकार चित्तके इका 
MS कै | जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त- 

यथा [चत्तदश्य न जायत । ` , की भी उत्पत्ति नहीं होती । 
अतस्त चित्तस्य ये जाति | इसलिये जो विज्ञानवादी उस 

~ ~ ~ a | र था 
पश्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि-  चित्तकी. उत्पत्ति तथा उसके 
ह क ~ | क्षणिकत्व, दुःखित्व, शून्यत्व एवं 
कस्बदुःखित्बशून्यत्वानात्मत्वादि अनात्मत्व आदि देखते हैं-उस 
च, तेनेव चित्तेन चित्तखरूपं | चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा 
द्रष्टुमशक्यं पर्यन्त खे वे | असम्भव है ऐसे चित्तके स्वरूपको 
पश्यन्ति ते पदं पश्यादीनाम्‌ । |. देखने वै निश्चय डी आकाशमें 
पक्षी आदिके चरण देखते हैं। अतः 
.. ७ .. , | तार्यं यह है कि वे अन्य द्वेत- 
ऽत्यन्तसाहृसिका इत्यथ; । येऽपि | बादियांकी अपेक्षा भी अधिकसाहसी 
शून्यवादिनः पश्यन्त - एव | हैं। और जो शत्यवादी 'संबकी 
९ ३ ९ र्न 

सर्वशून्यता ` :खदर्शनस्यापि | शता देखते इए अपने दशनकी 
शून्यता प्रतिजानते ते ततोऽपि भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे 
ह प ` मुट्टिनापि तो उनसे मी बढ़कर साहसी हैं-वे 
साइसिकतराः खं सुष्टिनापि | आकाशको सुट्टीसे ही पकडना 


जिघ्क्षन्ति ॥ २८॥ चाहते हैं || २८ ॥ 


अत इतरेभ्योऽपि हेतिभ्यों- 





२७-२८ 
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७2७ «९22... wie ie aie we is en es eis ws | 
उपक्रमका उपसंहार | 

उत्तेहेंतुभिरजमेक॑ ब्रह्मेति | पूर्वोक्त हेतुओंसे यह सिद्ध हुआ 

कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है । अब, 

सिद्धं यत्पुनरादी प्रतिज्ञात पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके 


तत्फलोपसंहारार्थोऽयं श्लोकः | १ 5 करमेके लिये यह 
शोक है--- 


अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः । 
प्रकृतेरन्यथाभावो न कथचिङ्कविष्यति ॥ २६ ॥ 
क्योंकि अजन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता है इसलिये अजाति 
ही उसका खभाव है; और खभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं 
होगी ॥ २९ ॥ 
अजातं यच्चित्तं त्रह्लैव जायत | अजात जो ब्रह्मरूप चित्त है 
इति वादिभिः परिकरप्यते वही उत्पन्न होता है-ऐसी वादियों - 


द्वारा कल्पना की जाती है; क्योंकि | 
तदजात जायते यसादजाति उस अजातका ही जन्म होता हे 


प्रकृति । ततस्तसादजात- | इसलिये अजातिःउसका खभाव है। 


माटो तब, इसीलिये उस अजातरूप खभाव- 
 प्रकृतेरन जन्म | का जन्मरूप विपरीतभाव किसी 


न कथंचिद्धविष्यति ॥ २९॥ | प्रकार नहीं होगा ॥ २९ ॥ 
eS प न 
अयं चापर आत्मनः संसार । आत्माके संसार और मोक्ष- 
दोनोंहीका पारमार्थिक अस्तित्व 
मोक्षयोः परमाथंसद्वाववादिनां खीकार करनेवाले वादियोंके पक्षका 
दोष उच्यते- यह एक दूसरा दोष बतलाया 
5403 जाता है--. 
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अनादेरन्तवत्त्व च संसारस्य न सेत्स्यति । 
अनन्तता चादिमितो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३० ॥ 


अनादि संसारका तो कमी अन्तवत्त सिद्ध नहीं हो सकेगा और 
सादि मोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी || ३०॥ 


अनादेरतीतकोटिरहितस्य 
ससारस्यान्तयस्वं समासिन 


सेत्स्यति युक्तितः सिद्धि नोप- 
यास्यति । न नादिः सन्नन्त 
वान्कश्चित्पदार्थो इष्टो लोके । 
बीजाङ्करसंबन्धनेरन्तयविच्छेदो 
दृष्ट इति चेत्‌, न; एकवस्त्व- 
भावेनापोदितत्वात्‌ | 
तथानन्ततापि विज्ञानप्राप्ति- 
कालप्रभवस्य मोक्षस्यादिमतो न 
भविष्यति, घटादिष्वदशेनात्‌ । 
घटादिविनाशवदवस्तुत्वाददोष 
इति चेत्‌, तथा च मोक्षस्य 
परमार्थसद्भबग्नतिज्ञाहानिः । 


अनादि-अतीतकोटिसे रहित 
संसारका अन्तवत्त्व अर्थात्‌ समाप्त होना 
युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा । लोकमें कोई 
भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान्‌ 
होता नहीं देखा गया है। यदि कहो कि - 
बीजाङ्करसम्बन्धकी निरन्तरताका 
विच्छेद होता देखा गया है! तो 
ऐसा.कहना ठीक: नहीं, क्योंकि" 
बीजाङ्करसन्तति कोई एक पदार्थ न 
होनेके कारण उसके अनादित्वका 
निराकरण तो पहले कर दिया 
गया है । र 

इसी प्रकार विज्ञानप्रासिके 
समय होनेवाळे सादि मोक्षकी 
अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि 
घटादि [ जन्य पदार्थों ] में ऐसा 
देखा नहीँ गया । यदि कहो किं 
घटादिनाशके समान अवस्तुरूप 
होनेसे [ मोक्षमें | यह दोष नहीं 
आ सकता तो इससे मोक्षके 
पारमार्थिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी 
हानि होगी । इसके सिवा [ यदि 


'मोक्षको असद्ूप ही माना जाय तो 
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असत्त्वादेवे शशविषाणस्येवा- | मी] शशश्वङ्घके समान असत्‌ 
7 के / . होनेके कारण भी उसके आदिमत्व- 

दिमत्वामावध ॥ २° | का अभाव ही है || ३० ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कणा ` 
ग्रपञ्चके. असत्यत्वमें हेतु 
आदावन्ते च यन्नांस्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । 


वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३१ ॥ 
जो आदि और अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वैसा | अथात्‌ 
असदूप ] ही है । ये पदार्थसमूह असतके समान होकर भी सत-जैसे 
दिखायी देते. हैं ॥ ३१.॥ 
सप्रयोजनता तेषां ˆ खप्ने विप्रतिपद्यते | 


तस्मादाययन्तवत्त्वेन मिथ्येब खलु ते स्मृताः ॥ २२ ॥ 
उन ( जाग्रत्‌-पदाथो ) की सप्रयोजनता खज्नावस्थाम असिद्ध 
हो जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्या 
माने गये है) ३२: ॥ 


वैतथ्ये क़ृतव्याख्यांनो | वेतथ्यप्रकरणमें इन दोनों 
=" छोकोंकी ब्याख्या की जा चुकी है। ' 
होकाबिंह  संसारमोक्षाभावः | यहा संसार और मोक्षके झभावके 


परसङ्गेन पठितो ॥.२१-३२ ॥ | प्रसज्ञमें उन्हें ' फिर पंढ 60“ 





हे॥ ३१-३२ ॥... 

- ४”. (५७०४९०७५०८: 

सर्वे धर्मा सषा खप्ने कायस्यान्तनिंदशनात्‌ । 
'संबृतेऽस्मिन्प्रदेशे वे भूतानां दशनं कुतः ॥ २२ ॥ 
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जब कि शारीरके भीतर देखे जानेके कारण सप्नावस्थामें सभी पदार्थ 
मिथ्या हँ तो इस संकुचित स्थानमै ( निरवकाश ब्रह्ममें ) ही भूतोंका 
दशन केसे हो सकता है? ॥ ३३ || 


' निमित्तस्यानिमिततत्वमिष्यते | इन शोकोद्वारा “निमित्तस्यानि- ' 
मित्तत्वमिष्यते भूतदशनात” 
शूतद्शनाद्‌त्ययमथः पञ्च्यत | ( ५ | २५) इस छोकके ही 


अथका विस्तार किया गया 
है | ३३ 


nr 
स्वम्नका समिथ्यात्वचिरूपण - : ` 


च कर | | 


~ 
एत्‌, लाकर 


रि 


३ || 


< Qs 
न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्गतौ । 
प्रतिबुद्धश्च वै सवस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥,३४ ॥ 


देशान्तरमें जानेमें जो समय लगता हैं [ 'खप्ावस्थार्म | उसका 
नियम न होनेके कारण खप्तके पदाथाँको उनके पास जाकर देखना तो 
सम्भव नहीं है । इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस ( सखभदृष्ट )' देशमें 
नही रहता ॥ २५ ॥ | 


जागरिते गत्यागमनकालो | जागृतिमें जो आने-जानेंके समय 


नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या-| और ममाणसिद्ध देश नियत हैं 
उनका नियम न होनेके कारण 


नियमान्षियमस्यामावात्खम न | सप्नावस्थामे देशान्तरमें जाना नहीं 


देशान्तरगमनमित्यथः ॥ ३४॥ | होता-यहइसका अभिप्राय है ॥३४॥ 
७ -#>#8&5---५ ह : शू ज़ त 


मित्रायेः सह संमन्त्र्य संबुड्धो न पवते । 
गृहीतं चापि यक्किचिल्मतिबुडो -न .पञ्यति ॥ ३५ ॥- 
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[ खप्तावस्थामें ] मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [ वह खभदर्शी पुरुष ] 
जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [ खप्नावस्थामें | ग्रहण 
किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ ३५ ॥ 


मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य तदेव 


मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते | 


गृहीतं च यरिंकचिद्विरण्यादि 


न ग्रामोति । अतश्च न देशान्तरं 


गच्छति खमे ॥ ३५॥ 


[ खम्नमें | मित्रादिके साथ 
मन्त्रणा करके जाग पड्नेपर फिर 
उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और 
[ उस समय] उसने जो कुछ 
खर्णादि ग्रहण किया होता है उसे 
भी प्राप्त नहीं करता । इसलिये भी 


| खप्नावस्थामें वह॒ किसी देशान्तरको 


नहीं जाता ॥ ३५ ॥. 


खे चावस्तुकः कायः एथगन्यस्य दशनात्‌ | 
यथा कायस्तथा सर्व चित्तदृश्यमवस्तुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


खप्तमें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे मिन 
एक दूसरा शरीर [ झय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जैसा वह 
शरीर. है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदृश्य अवस्तुरूप है ॥ ३६ ॥ 


खम्ने चाटन्द्रश्यते यः कायः 
सोऽवस्तुकस्ततोऽन्यस्य खाप- 
देशस्थस्य . एथकायान्तरस्य 
दशनात्‌ । यथा खम्रहञ्यः 
कायोऽसंस्तथा सर्वे चित्तद्श्यम- 


खप्तमें घूमता हुआ जो शरीर 
देखा जाता है वह अवस्तु है, 
क्योंकि उस सप्नप्रदेशस्थ शरीरसे 
भिन्न एक ओर शरीर [ शय्यापर 
पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जिस 
प्रकार खभमें दिखायी देनेवाला 
शरीर असत्‌ है उसी प्रकार जागरित 
अवंस्थामे सारा चित्तद्र्य, केवल 
चित्तका ही दृश्य होनेके कारण, 
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त्वादित्यथः । सखमप्नसमत्वाद- | असत्‌ है-यह इसका. तात्पर्य है । 

प्रकृत अर्थ यह हुआ कि खभके समान 
सञ्जागरितमपीति ग्रकरणाथे।३६ | होनेके कारण जाग्रत-अवस्था भी 
असत्‌ ही है ॥ ३६ ॥ 





स्वम और जामतूका कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है 


इतश्चासच्वं जाग्रद्वस्तुन+- | जाम्रत्पदार्थांकी असत्ता इसलिये 
| भी है कि | 


ग्रहणाञ्जागरितवत्तडेतुः खम्न इष्यते । 
तद्धेतुत्वात्त तस्यैव सञ्जागरितमिष्यते ॥ ३७॥ 


जाग्रतके समान ग्रहण किया जानेके कारण खप्न उसका काय 
माना जाता है । किन्तु जाग्रतका कार्य होनेके कारण खमद्रष्टाके 
लिये ही जाग्रतू-अवस्था सत्य मानी जाती है ३७ ॥ 


जागरितवज्ञागरितस्य इव | जागरितके समान ही आहा- 


ग्रहणाद्ग्राक्मग्राइकरूपेण स्वझस्य ग्राहकरूपसे समका भी ग्रहण होनेसे 
रितं हेतुर घस्य स इस खम्नावस्थाका जाग्रत्‌ कारण है, 
तलावा 0 इसलिये वह खप्नावस्था तद्धेतुक 


खभसद्वेतुर्जागरितकायेमिष्यते । | यानी जाग्रत॒का कार्य मानी जाती है । 
तद्वेतुत्वाजञागरितकायेत्वात्तस्यैव| तदेतक अर्थात्‌ ४८९३ कार्य 
सञ्जागरितं होनेके कारण उस रू ही 
न 
खम्नदश एव सञ्जागरित लिये जाग्रत-अवस्था सत्य है, ओरोंके 
त्वन्येपाम्‌ । यथा स्वभ इत्यः | ल्यि नहीं; जैसा कि खप्त-यह 
भिप्रायः । , इसका तात्पर्य है । 
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यथा स्वप्न स्प्रम्द्द्श एव| जिस प्रकार खम सपद्रष्टाको 
ही सत्‌ अर्थात्‌ साधारण विद्यमान 
हे वस्तुके समान भासता है उसी 
भासते तथा तत्कारणत्वा- | प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत- 


| 
त्साधारणविद्यमानवस्तुवदच- की भी साधारण विद्यमान वस्तुके 


ह. आम्मा लि लि 3.34 क मम -+ फिलिम 





सन्साधारणविचमानवस्तुवदव- 


भासमानं न तु साधारणं समान प्रतीति होती है । किन्तु 
र. छ वस्तुतः खप्नके समान ही वह 
विद्यमानवस्तु खम्नबदेवेत्यः | साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं- 
मिप्रायः ॥ २७ ॥ यह इसका अभिप्राय है ॥ ३७ ॥ 
“RIS 

ननु स्वभकारणत्वेअपि | ग्रंका-खपके कारण होनेपर भी 
जागरितवस्तुनो न खम्नवद- | जाग्रत्पदाथॉका खभके समान 
वस्तुत्वस्‌ । अत्यन्तचलो हि | अवस्तुत्व नहीं है, क्योंकि खप्न तो 
खप्नो जागरितं तु खिर | अत्यन्त चञ्चल है, किन्तु जाग्रत्‌- 

. लक्ष्यते । अवस्था स्थिर देखी जाती है । 
सत्यमेबमविवेकिनां स्यात्‌ । | समाधान-ठीक है, अविवेकियों- 
के लिये ऐसी बात हो सकती है; 
किन्तु विवेकियाँको तो किसी वस्तु- 
की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है । 





विवेकिनां तु न कस्यचिद्स्तुन 





उत्पादः प्रसिद्धो$तः- 





उत्पादस्याप्रसिद्दत्वादजं सवेसुदाहृतम्‌ । | 
न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥.३८॥ 
: उत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सब कुछ अज ही कहा जाता 


है । इसके सिवा सत्‌ वस्तुसे असतूकी उत्पत्ति 'किसी प्रकार हो भी 
नहीं सकती ॥ ३८ ॥ 
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अग्रसिद्धत्वा दुत्पादस्यात्मैच | उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब 

सव सित्यजं सश्च॒दाहृतं वेदान्तेषु | ऊछ आत्मा ही है; इसलिये वेदान्तोमें 
“ुन्ाह्मास्यन्तरो हज३” | “सवाद्चाम्यन्तरो ह्यजः” इत्यादि 
(सुर उ०२।१। २) इति। | रूपसे सबको अज ही कहा है। 
यदपि मन्यसे जागरितात्सतो- और न 0 
१३ जाग्रतसे असत्‌ खप्नकी उत्पत्ति 

उसत्खभो जायत इति तदसत्‌ । | हती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि 

न अूताद्विद्यमानादयूतस्यासत; | लोकमे भूत-विद्यमान वस्तुसे असत- 
सम्भवोऽस्ति ठोके । न ह्यसतः | का जन्म नहीं हुआ करता । शश- 
शुशविपाणादः सम्भवों ष्टः ` श्रङ्गादि असत्पदार्थोंका जन्म किसी 
कथञ्चिदपि ॥ ३८ ॥ | भी प्रकार देखनेमें नहीं आताः॥ ३४! 

EER 
ननूक्तं खयेव खझो जागरित- | ग्ंका-यह तो तुम्हींने कहा था 


Co it क्रि खप्न जागरितका कार्य है; फिर 
कायसिति तत्कथभुत्पादोष्प्रसिद्ध र 
Dm से 





त्युच्यते ! , | सिद्ध ही नहीं होती! 
शृणु तत्र यथा कार्यकारण-| समाधान-हृम जिस प्रकार 
डी 84 उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, 
5 पता 
भावोञ्जामिरमिप्रेत इति धत 


असजञागरिते दृष्टा खमे पश्यति तन्मयः । 
असत्खप्न5पि दृष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ ३६॥ 
[ जीव ] जाग्रत-अवस्थामें असत्पदाथोको देखकर उन्हींकें संस्कारसे 
युक्त हो उन्हें खभमें देखता है, किन्तु खप्तावस्थामें भी असप्पदाथाँको ही ' 
देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥ | 
असदविद्यमानं रज्जुसप- | जागरित अवस्थामें असत्‌ अर्थात्‌ 


१ रज्जुमें सर्पफे समान कल्पना किये 
वद्धिकल्पित वस्तु जागरिते दृष्टा हुए अविद्यमान पदाथांको देखकर 
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तड्भावभावितस्तन्‍्मयः खप्नेशपि | उनके भावसे भावित हो सप्नमें 


भी तन्मयभावसे . जागरितके 
जागरितवढ्ग्राद्यग्राहकरूपेण समान ग्राह्म-प्राहकरूपसे बिकल्प 


करता हुआ उन्हें देखता है। तथा 
खप्तमें भी असतूपदाथांको देखकर 
ऽपि दृष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्य- | जागनेपर विकल्प न करनेके कारण 
॒ उन्हें नहीँ देखता | “च? शब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार 
जागरितेऽपि दृष्टया खप्ने न | कमी जाग्रतमें देखकर भी उन 
पदार्थोको खप्तमें नहीं देखता । 
इसीलिये यह कहा जाता है कि 
जागरितं खमहेतुरूव्यते न तु | जाग्रत्‌-अवस्था खप्तका कारण है, 
उसे परमार्थसत्‌ मानकर ऐसा नहीं 
कहा जाता ॥ ३९ ॥ 


“ERS 
प्रमाथतस्तु न कस्यचित्केन- | परमार्थतः तो किसीका किसी 
चिदपि प्रकारेण कार्यकारणभाव sr ह 
उपपद्य ते । कथम्‌ !-- [ सो बतळाते हैं---] 
नास्त्यसडतुकमसत्सदसड तुकं तथा | 
सञ्च सद्धतुकं नास्ति सड तुकमसत्कुतः॥ ४० ॥ 


न तो असतपदार्थ ही असत्‌ कारणवाळा है. और न सत्‌ पदार्थ ही 
` असत्‌ कारणवाळा है | इसी प्रकार सत्‌ पदार्थ भी सत्‌ कारणवाला नहीं 
है; फिर असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ कारणवाला कैसे हो सकता है £ ॥४०॥ 


विकर्पयन्पञ्याति | तथासत्स्वम्न - 


त्यविकल्पयन्‌ । च शब्दात्तथा 


पश्यति कदाचिदित्यथः । तसा- 


परमाथसदिति कृत्वा ॥ ३९॥ 
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नास्त्यसद्धेतुकमसच्छश- 

विषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत 
एव खङुसुसादेस्तदसद्धेतुकमसन्न 
बिद्यते । तथा सदापि घटादिः 
वस्तु असद्भेतुक शशविषाणादि- 
कार्य नास्ति । तथा सच 
विद्यमान घटादि विद्यमान 
घटादिवस्त्वन्तरका्य नास्ति । 
सत्कायमसत्कुत एव सम्भवति ! 
न चान्यः कार्यकारणभावः 
सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम्‌ ? 
अतो विवेकिनामसिद्ध एव कार्य- 
कारणभावः कस्यचिदित्य- 
भिप्रायः ॥ ४० ॥ 


असत्‌ कारणवाढा असतपदार्थ 
भी नहीं है--जिस आकाशपुष्प 
आदि असत्पदार्थका कोई . शश- 
श्रङ्ञादि असत्‌ कारण हो ऐसा कोई 
असद्भेतुक असत्‌ पदार्थ भी विद्यमान 
नहीं है । तथा घटादि सइस्तु भी 
असद्भेतुक अथात्‌ शशबिषाणादि 
[ असत्पदार्थ ] का कार्य नहीं है । इसी 
प्रकार सत्‌ यानी विद्यमान घट 
आदि किसी अन्य सद्वस्तुका भी कार्य 
नहीं है । फिर सतका कार्य असत्‌ ही 
केसे हो सकता है! इनके सिवा किसी 
अन्य कार्य-कारण भावकी न तो 
सम्भावना है और न कल्पना 
ही की जा सकती है । अतः 
तात्पर्य यह है कि बिवेकियोंके लिये 
तो किसी वस्तुका भी काय-कारण- 
भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४०॥ 


“EES 


पुनरपि जाग्रत्लमयोरसतोरपि 
कार्यकारणभावाशङ्कामपनयत्‌ 
आह- | 


जाग्रत्‌ और खम असत्‌ होनेपर 
भी उनके कार्य-कारणभावके सम्बन्ध- 
में जो शङ्का है उसकी निवृत्ति 
करते हुए फिर भी कहते हैं--- 


विपर्यासायथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्स्टृरोत्‌ । 
तथा खप्ने विपर्यासादर्मास्तत्रेव पश्यति ॥ ४१॥ 
जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवश जाग्रत्कालीन अचिन्त्य पदार्थाको 
यथार्थवत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार खम्नमे भी ज्रान्तिवश [ खभकाछौन | 
पदार्थाको वहीं ( उसी अवस्थामें ) देखता है ॥ ४१ ॥ 





२२० 


मिपर्यासादविवेकतो यथा 
जाग्रजागरितेअचिन्त्यान्भावान- 
शक्यचिन्तनीयान्‌ रज्जुसर्पादीन्‌ 
भूतवत्परमाथवर्स्पृशन्निव . वि- 
कल्पयेदित्यथ! कथ्चिद्यथा, तथा 
खप्ने विपर्यासाद्वस्त्यादीन्धर्मान्‌ 
पश्यन्चिव विकल्पयति; तत्रेव 
पश्यति न तु जागरितादुत्पद्य- 
मानानित्यथः ॥ ४१ ॥ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 
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जिस प्रकार कोई पुरुष त्रिपयोस 
अर्थात अविवेकके कारण जाग्रत- 
अवस्थामें रज्जु-सपोदि अचिन्तनीय 
अर्थात्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 
जा सकता ऐसे पदार्थोकी भूत--- 
परमार्थवत्‌ स्पर्शी करते इए-से 
कल्पना करता है । उसी प्रकार 
खप्तमं विपयासके कारण ही 
वह हाथी आदिको देखता हुआ-सा 
कल्पना करता है; अर्थात्‌ उन्हें वह 
उसी अवस्थामे देखता है, न कि 
जाग्रतसे उत्पन्न होते हुए ॥४१॥ 


“ERD 
जगदुत्पात्तिका उपदेश किनके लिये हे? 


उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनास्‌ । 


जातिस्तु देशिता बुङ्देरजातेखसताँ सदा ॥ ४२॥ 


[ बस्तुओंकी ] उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादि ] आचारके कारण 
जो पदार्थोंकी सत्ता खीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, विद्वानोंने 
सवदा उन्हींक्रे लिये जातिका उपदेश दिया है ॥ ४२ ॥ 


यापि बुद्धेरद्देतवादिभिर्जा 
तिर्देशितोपदिष्टा, उपलम्भनम्‌ 
उपलम्भस्तसादुपलब्धेरित्यर्थः; 
समाचाराद्र्णाश्रमादिधमंसमा- 
चरणात्‌ , ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति- 
वस्तुत्वत्रादिनाम्र अस्ति वस्तु- 


तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानों- 


ने जो जाति ( जगतको उत्पत्ति) का 
उपदेश दिया है [ उसका यह 
कारण है- ] उपळम्मनका नाम 
उपलम्भ है 
उपळब्धिसे और समाचार-वर्णा- 
श्रमादि धर्मोके सम्यक्‌ आचरणसे- 
इन दोनों कारणोंसे वस्तुओंका 
अस्तित्व माननेवांले अर्थात्‌ [ इत 


भाव इत्येव॑ .वदनशीलानां | पदार्थका ] वस्तुत्व है? ऐसा कहने- 


उस उपलम्म अर्थात्‌ 
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रढाग्रहचतां श्रददधानानां मन्द 


वेयेकिमामर्थापायस्चेन सा 


~ 


देशिता जातिः । तां गृहन्तु 
तावत्‌ । वेदान्ताभ्यासिनां . तु 
खयमेवाजाइयात्मविषयो विवेको 
भविष्यतीति न तु परमाथ 
बुद्धया । ते हि श्रोत्रिया: स्थूल 
चुद्वित्वादजातेः अजातिवस्तुनः 


सदा त्रस्यन्त्यात्मनाश मन्यमाना 


वाळे दृढ आग्रही, श्रद्धालु और मन्द 
विवेकशील पुरुषोंको [ ब्रह्मात्मैक्य- 
बोघकी प्राप्तिरूप ] अर्थके उपाय- 
रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 
है । [ उसमें उनका यही तात्पय है 
कि ] अमी वे भले ही उसे खीकार 
कर ळे,परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते- 
करते उन्हें खयं ही अजन्मा और 
अद्वितीय आंत्मा-सम्बन्धी विवेक हो 
जायगाः उन्होंने परमार्थबुद्विसे 
उसका उपदेश नहीं दिया; क्योंकि 
वे केबल श्रुति-परायण अविवेकी - 
लोग स्थूळबुद्धि होनेके : कारण 
अपना नाशं मानते हुए अजाति 
अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
मानते हैं-यह इसका तात्पर्य है । 


अविवेकिन इत्यथः । उपायः | यही बात हमने “उपायः सोऽत्रता- 


सोथ्वतारायेत्युक्तम्‌ ॥ ४२॥ 


राय” इत्यादि छोकमें ( अद्वेतप्रकरण 


| छो० १५ में ) कही है ॥४२॥ 
“ERIS [ 


सन्मागगार्मी द्वैतवांदियोंकी गति. 


अजातेखसतां 


तेषासुपलम्भाद्वियन्ति ये । 


जातिदोषां न॑ सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४३॥ _ 


दैतकी उपळब्धिके कारण. जो विपरीत मागेमें प्रवृत्त होते हैं 
अजातिसे भय माननेवाळे उन छोगोंके|लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीँ 
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हो सकते, [ क्योंकि दतवादी होनेपर भी वे सन्मार्गमें प्रवृत्त तो इए ही 
रहते हैं ] । [और यदि होगा भी तो ] थोड़ा-सा ही दोष होगा ॥ ४२ ॥ 


ये चैवमपलम्भात्समाचाराचा-| जो लोग इस प्रकार [पदार्थोंकी] 
जातेरजातिवस्तुनस्रसन्तो$स्ति उपलब्धि ओर [ वणोश्रमादिके | 
बस्त्वित्यद्वयादात्मनो वियन्ति आचारोंके कारण अजन्मा वस्तुसे 


6 अतिपधन्त डरनेवाले हैं और द्वैत पदार्थ है! 
रुद्ध यान्त इत मा ऐसा समझकर अद्वय आत्मासे विरुद्ध 


इत्यथः । तेषामजातेखसतां | चलते हैं, अर्थात्‌ द्वैत स्वीकार करते 
श्रदधानानां सन्मार्गावलम्बिनां | हैं, उन अजातिसे भय माननेवाले 
' जातिदोषा जात्युपलम्भकता | श्रद्धाल और सन्मार्गाबळम्बी पुरुषों- 
दोषा न सेत्खन्ति सिद्धि को जातिदोष-जातिकी उपलब्धिके 


नोपयाखन्ति, विवेकमार्गप्रवत्त- | "` ' होनेवाळे दोष सिद्ध नहीं 
होंगे, क्योंकि वे विवेकमागमें प्रवृत्त 


स्वात्‌ । यद्यपि कथिदोषः | इ | और यदि कुछ दोष होगा भी 
स्यात्सोऽप्यल्प एवं भषिष्याते । | तो बह भी अल्प ही होगा; अर्थात्‌ 


सम्यग्दशुनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थ केवळ सम्यग्दशनकी अप्रासतिके 
॥ ४३ ॥ कारण होनेवाला दोष ही होगा।४ ३। 
i 2, <> “आय 
उपलब्धि ओर आचरणकी अग्रमाणता 





ननूपरम्भसमाचारयोःप्रमाण-| यदि कहो कि उपलब्धि और 
न आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये 

त्वादस्त्येव द्वैतं वस्त्विति, नः दवैतवस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं 
है; क्योंकि उपलब्धि और आचरण- 

उपठम्भसमाचारयोव्यमिचारात्‌ का तो व्यभिचार भी होता है । 
किस प्रकार व्यमिचार होता है £ 


कथं च्यभिचार इत्युच्यते सो बतलाया जाता है-- 
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उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । 


उपलम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥ ४४॥ 
उपळब्धि और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथीको 
[ {हाथी है'-इस प्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और 
आचरणके कारण “वस्तु है! ऐसा कहा जाता है ॥ ४४ ॥ 


उपलभ्यते हि भायाहस्ती | हाथीके समान ही मायाजनित 


आ अत रि _ | हाथी भी देखनेमें आता है. । हाथी- 
हस्तीव हस्तनामिवात्र समा > समान ही यहाँ [ मायाहस्तीके 


चरन्ति, बन्थनारोहणादिहस्ति- | साथ] मी बन्धन आरोहण आदि हस्ति- 
तर यो सम्बन्धी धर्मोद्वारा व्यवहार करते 
सम्बन्धिभिधेमहस्तीति चोच्यते-| ह , जिस प्रकार असत्‌ होने- 


ऽसन्नपि यथा तथेतरोपरम्भात्समाः| पर भी वह हाथी है” ऐसा कहा | 
अतं य पति जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि 
चाराद्दरेतं मेदरूपमरित चर्त्वि | औरआचरणके कारण भेदरूप दैत- | 


त्युच्यते । तस्रान्नोपलम्भसमा- | वस्तु है-ऐसा कहा जाता है । अतः 
चारी दै क अभिप्राय यह है कि उपलब्धि 
चारा इतवस्तुसङ्काव हेतू भवत और आचरण द्वैत वस्तुके सद्भाव 


इत्यमिप्रायः । ।३४॥ | कारण नहीं हैं॥ ४४ ॥ 
“ESS 


परमार्थ वस्तु क्या है? 





किं पुनः परमाथसद्वस्तु | अच्छा तो जिसके आश्रयसे जाति 


आदि असदूबुद्धियाँ होती हैँ बह 
यदास्पदा जात्याधसदजुद्धय | परमार्थ वस्तु क्या है £ इसपर 


इत्याह- कहते हैं-- 
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जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च । 


अजाचळमवस्तुत्वं बिज्ञान शान्तमद्वयम्‌ ॥ ४५॥ 
जो कुछ जातिके समान भासनेवाळा, चलके समान भासनेवाला 
और वस्तुके समान भासनेवाळा है वह अज, अचल ओर अवस्तुरूप शान्तः 
एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ ॥ | 


अजाति सज्ञातिवदवभासत 
इति जात्यामासस्‌ । तद्यथा 
देवदत्तो जायत इति । चलाभासं 
चलमित्राभासत इति । यथा स 
एवं देवदत्तो गच्छतीति । 
 चस्त्वाभासं वस्तु द्रव्य धर्मि 
तद्वदवमासत इति वस्त्वाभासम्‌ । 
यथा स एव देवदत्तो गौरो दीघ 
इति । जायते देवदत्तः स्पन्दते 
दीघों गोर इत्येवमवभासते । 
परमार्थतस्त्वजमचलमवस्तुत्वम- 
द्रव्यं च। किं तदेवप्रकारम्‌ ? 
विज्ञानं विज्ञप्ति! । जात्यादिः 
रहितत्वाच्छान्तम्‌ । अत एवाद्य 
च तदित्यर्थः ॥ ४५॥ 


जो अजाति होकर भी जातिवत्‌ 
प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं; 
उसका उदाहरण, जैसे-देवदत्त 
उत्पन्न होता है । जो चछके समान 
प्रतीत हो उसे चढाभास कहते हैं; 
जैसे-वही देवदत्त जाता है । 
'वस्त्वाभासम्‌'-वर्तु धर्मी द्रव्यको 
कहते हैँ, जो उसके समान प्रतीत 
हो वह वस्त्वाभास है । जैसे-वही 
देवदत्त गौर और दीधे है। देवदत्त 
उत्पन्न होता है, चळता है तथा 
वह गौर और दीर्घ है-इस प्रकार 
भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज; 
अचल, अवस्तुत्व ओर अद्रव्यत्व ही 
है। ऐसा वह कोन है ? [इसपर कहते 
हैं-] विज्ञान अर्थात्‌ विज्ञप्ति तथा वह 
जाति आदिसे रहित होनेके कारण 


शान्त है और इसीसे अद्य भी. 
है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ४५॥ 


क छ “oh | ध 
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एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः | 
एवमंब विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 
गये हैं । ऐसा जाननेवाले लोग ही भ्रममें नहीं पड़ते ॥ ४६ ॥ 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न | 


जायते चित्तमेद॑ धसा आत्मानो- 
ऽजाः स्पृता त्रह्मविद्धिः । घर्मा 
इति बहुवचन देहभेदानुविधा- 
यिस्वादद्वयस्येचोपचारतः । 
एवमेव यथोक्तं विज्ञानं 
जात्यादिरहितमद्दयसात्मतन््व 
विजानन्तस्त्यक्तवाह्यैषणाः पुनन्‌ 
पतन्त्यविद्याभ्वान्तसागरे विप- 
येये । “तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः” (६० उ० ७) 
इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ ॥४६॥ 


इस प्रकार उपयुक्त हेतुओंसे ही 


'चित्तका जन्म नहीं होता, और 


इसीपे ब्रहमवेत्ताओंने धर्म यानी 
आत्माओंको अजन्मा माना है। 
भिन्न-भिन्न देहोंका अनुवर्तन करने- 
वाला होनेसे एक अद्वितीय आत्माके 
लिये ही उपचारसे "धर्माः? इस 
बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 


इसी प्रकार--उपर्युक्त विज्ञानको 
अर्थात्‌ जाति आदिरहित अद्वितीय 
आत्मतत््तको जाननेवाले बाझ 
एषणाओंते सुक्त हुए लोग फिर 
विपर्यय अर्थात्‌ अविद्यारूप अन्धकार- 
के समुद्रमें नहीं गिरते । “उस 
अवस्थामें एकत्व देखनेवाळे पुरुषको 
क्या मोह और क्या शोक हो 
सकता है!” इत्यादि मन्त्रवणसे यही 
बात प्रमाणत होती है ॥४६॥ 


विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणका इष्टान्त 


यथोक्तं परमार्थदशनं प्रपञ्च- 


यिष्यन्नाह-- 


२९-३० ` 


पूर्वोक्त परमार्थज्ञानका ही 
विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये 


| कहते हैं--- 
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` ग्रहणग्राहकामासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७॥ 

जिस प्रकार अळात ( उल्का ) का घूमना ही सीषे-टेढे आदि 

हूपोमें भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण ओर 

ग्राहक आदि रूपोंमें भास रहा है ॥ ४७ ॥ 

यथा हि लोक ऋजुवक्रादि-| जिस प्रकार लोकमें सीघे-टढ़े आदि 

रूपोंमें भासमान होनेवाछा अछातका 

ग्रकाराभासमलातस्पन्दितसुल्का- | स्पन्द अर्थात्‌ उल्का (जळती इई 


र | | बनैती) का घूमना ही है, उसी प्रकार 
चलन. तथा ग्रहणग्राहकामास ग्रहण ओर ग्राहकरूपसे भासने- 
थिति वाळा अर्थात्‌ इन्द्रिय और विषयरूप- 
विषयिविषयाभासमित्यर्थः । कि | ३ भासनेवाळा भी है । वह कौन 
है १ विज्ञानका स्पन्द, जो अविद्याके . 
कारण ही स्पन्दके समान स्पन्द 
सा प्रतीत होता है, वस्तुतः अविचल 
` विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, 
चरस विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति।| रोकि [ उपर्युक्त लोक ४७ में ही ] 
` | वह अज और अचल हैं” ऐसा कहा 

अजाचलमिति ह्यक्तम्‌ ॥ ४७॥ | जा चुका है ॥ ४७ ॥ 

“ERIS 


अस्पन्द्मानमलातमनाभासमजं यथा । 
अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभासमजं तथा ॥ ४८॥ 


जिस प्रकार स्पन्दनरदित अडात आमासञ्चत्य और अज है उसी | 
प्रकार स्पन्दनरहित विज्ञान भी आभासशून्य और अज है॥ 2४८ ॥ 


तद्विज्ञानस्पन्दितम्‌ । . स्पन्दित- 





मिव स्पन्दितमविद्यया । न 
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अस्पल्द्मानं स्पन्दनवजितं | जिस प्रकार वही अलात अस्पन्द- 
र मान-स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु 
तदवारातशृज्याद्याकारेणाजाय- | आदि आकारोमें भासित न होनेके 
कारण अनाभास और अज रहता 
है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित 
«| होनेवाळा विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति . 
स्द्स्‌ गस जसूप्‌र 
्पन्द्मानमविद्योपरमेऽस्पन्दसानं होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित 
जास्यायाकारेणानामासमजमचलं | " दीकर अनाभास, अज और अचर 
हो जायगा-एऐसा . इसका तात्पर्य 


सानमनामासमज यथा$तथाविद्यया 


भविष्यतीत्यथ। || ४८ ॥ है॥ ४८ ॥ 
नार कक्िठकने-- 
किंच | इसके सिवा-- 


अळाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोसुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥ ४६॥ 


अळातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 
होते, तथा उसके स्पन्द्रहित होनेपर भी कहीं अन्यत्र नहीं चळे जाते 
और न वे अलातमे ही प्रवेश करते हैं ॥ ४९ ॥ 


तसिन्नेबालाते स्पन्दमान | उस अलळातके स्पन्दित होनेपर 


ऋजुवक्रायामासा अलातादन्यतः | मी पे सोपे टेढे आदि आभास 
a अळातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर 
कुतथिदागत्यालाते नेव भवन्ति | जातसे उपस्थित नहीं हो जाते; 


इति नान्यतोश्चुवः । न च तसा- | अतः वे किसी अन्ये होनेवाळे भी 
न्िस्पन्दादलातादन्यत्र निर्गताः | " हैं | तथा निस्पन्द हुए उस - 


2 अलातसे वे कहीं अन्यत्र नहीं चले 
न च निस्पन्दमलातमेव प्रवि- | जाते और न उस निस्पन्द अलातमें 
शन्ति ते ॥ है९॥ | ही प्रवेश कर जाते हैं ॥#ढे॥ 
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न निर्गता अलातात्त द्रव्यत्वाभावयोगतः । 
बिज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविरोषतः ॥ ५० ॥ 


उनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अळातसे भी नहीं 
निकले हैं | इसी प्रकार आमासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके 


विषयमै भी समझना चाहिये ॥ ७० 

न निगता अलातात्त आमासा 
गुहादिवद्द्रव्यत्वाभावयोगतः 
द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वस्‌, तदः 
भावो द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वा- 


९ 
हावा जाता पु से निकलनेके समान अलातसे भी नहीं - 
स्तुत्वामावादित्यथेः ) वस्तुनो हि | निकले; क्योकि प्रवेशादि होने तो 
प्रवेशादि सम्मवति नावस्तुनः । | वस्तुके ही सम्भव हैं, अवस्तुके नहीं। | 
२_  विज्ञानमे [प्रतीत होनेवाले] जात्यादि 
PE MPa आमास भी ऐसे ही समझने चाहिये, 
स्युराभासस्याविशेषतस्तुल्य- क्योंकि आमासकी सामान्यता होनेसे 
त्वात्‌ ॥ ५० ॥ उनकी तुल्यता है ॥ ५० ॥ 
“EAS 
कर्थं तुल्यत्वमित्याह- उनकी तुल्यता किंस प्रकार है £ 


| 


(ची 


द्रव्यत्वाभावयोगके कारण-द्रन्य- 
के भावका नाम द्रव्यत्व है उसके 
अभावको द्वव्यत्वाभाव कहते हैं उस 
द्र्यस्वामावयोग अथात्‌ द्रञ्यस्वा- 
भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व- 
का अभाव होनेसे वे आभास घर आदि- 


सो बतळाते है-- 


विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोसुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशान्ति ते ॥ ५१ ॥ 


rh यमक 
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न निगतास्ते विज्ञानादूद्रव्यत्वाभावयोगतः । 


कार्यकारणतासावाद्यतोऽचिन्त्याः सदैव 


ते॥ ५२॥ 


विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणसे 
नहीं होते तथा उसके स्पन्द्रहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चळे जाते 
और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हें ॥ ५१ ॥ द्रव्यत्वके अभावका 
योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका 
अभाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय ( अनिर्वचनीय ) हैं ॥५२॥ 


अलातेन समानं सर्व विज्ञा- 
नस्य । सदाचलत्व तु विज्ञानस्य 

विशेषः । जात्यादाभासा विज्ञा- 
नेऽचले किंकृता इत्याह । कार्य- 
कारणताभावाजन्यजनकत्वाचुप- 
पत्तेरभावरूपतादचिन्त्यास्ते 
यतः सदेव । 

यथासत्स्व्वञ्वाद्याभासेषु ऋ- 
ज्वादिबुद्विद्ष्टालातमात्रे तथा- 
सस्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे 
जात्यादिबुद्विसपेवेति सप्षुदा- 
यार्थः ॥५१-५२॥ 


बिज्ञानके विषयमे भी सब कुछ 
अळातके ही समान है। नित्य अचल 
रहना--यही विज्ञानकी विशेषता 
है । अचल विज्ञानमें जाति आदि 
आभास किंस कारणसे होते हैं! 
इसपर कहते हैं-क्योंकि कार्य- 
कारणताका अभाव अथोत्‌ अभाव- 
रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी 
अन्नुपपत्ति होनेसे वे सदा ही 
अचिन्तनीय हैं । 

[इन दोनों छोकोंका ] सम्मिलित 
अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु 
( सरल ) आदि आमासोंके न होनेपर 
भी अलातमात्रमें ही ऋजु आदि बुद्धि 
होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति 
आदिके न होनेपर भी केवल विज्ञान- 
मात्रमें जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या 
ही है॥ ५१-५२॥ ` ` 
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` आात्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्मव है ? 


अजमेकमात्मतस्वभिति स्थित 
तत्र यैरपि कार्यकारणमावः 
करप्यते तेषाम्‌ 


_ यह निश्चय हुआ कि एक 


अजन्मा आत्मतत्त है । उसमें जो 


लोग कार्य-कारणभावकी कल्पना 
करते हैं उनके मतमें भी--- 


द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चेव हि । 
द्रव्यत्रमन्यभावो वा घमोणां नोपपद्यते ॥ ५३ ॥ 


द्रव्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्यका 
अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये; किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और अन्यत्व 


दोनों ही सम्भव नहीं हैं ॥ ५३ ॥ 


द्रव्यं द्रव्यस्यान्यस्यान्यद्धेतु! 


कारणं स्यान्न तु तस्येव तत्‌ । 
नाप्यद्रव्यं कस्यचित्कारणं स्वतन्त्र 
इष्टं लोके। न च द्रव्यत्वं धर्माणा- 
मात्मनाञ्चपपद्यतेऽन्यत्वं वा कुत- 
शरिद्येनान्यस्य कारणत्वं कार्यत्वं 
वा ग्रतिपधेत । अतोज्द्रव्यत्वा- 
दनन्यत्वाच न कस्यचित्काय 
कारणं वात्मेत्यर्थः ॥५३॥ 


अन्य द्रव्यका कारण अन्य द्रव्य 
ही हो सकता है, न कि उस द्र्व्य- 
का वही । और जो वस्तु द्रव्य नहीं 
है उसे लोकमें किसीका खतन्त्र 
कारण होता नहीं देखा । तथा 
आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, 
जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्यके 
कारणत्व अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो 
सके । अतः तात्पर्य यह है कि 
अद्रव्यत्व और अनन्यत्वके कारण 
आत्मा किसीका भी कार्य अथवा 
कारण नहीं है ॥ ५३ ॥ 


एवं न चित्तजा धर्मोश्चित्त वापि न धमंजम्‌। , 
एवं हेतुफलाजाति . प्रविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४ ॥ 
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इस प्रकार न तो वाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हैं ओर न चित्त ही 

` बाह्य पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ है । अतः मनीषी लोग कार्य-कारणकी अनुत्पत्ति 
ही निश्चित करते हैं ॥ ५४ ॥ | 
एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्म- | इस प्रकार उपयुक्त हेतुओंसे चित्त 
विज्ञानखरूपमेव चित्तसिति न । आत्मविज्ञानस्वरूप ही है; नतो 


जा ः बाह्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए 
चित्तजा बाझधमो नापि वाह्म- | हे और न चित्त ही बाह्य पदार्थेसे 


OC ee 4९५. है च्छ 
धर्मजं चित्तम्‌। विज्ञानखरूपा- | उत्पन हुआ है; क्योकि सारे ही 
आसमात्रस्वात्सर्वधमणाम्‌ से विज्ञानखरूपके आमासमात्र हैं । 
ई हि इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी 
न हेतोः फलं जायते नापि फला- | उत्पत्ति होती है और न फल्से 
द्वेतुरिति हेतुफलयोरजाति हेतु- | हेतुकी । अतः मनीषी लोग हेतु और 
फलाजातिं प्रबिशन्त्यध्यवखन्ति | कको अनुत्पत्ति ही निश्चित करते 


हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्मवेत्ता 
आत्मनि हेतुफलयोरभावसेव 


लोग आत्मामें हेतु और फलका 
प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः ५४।| अभाव ही देखते है. ॥५४॥ 
+>&€२/#28*« क 
हेतु-फलभावके अभिनिवेशका फल 
ये पुनहतुफलू्योरभिनिविष्टा- | किन्तु जिनका हेतु और फलमे 


स्तेषां कि स्यादित्युच्यते-घर्मा- | अमिनिवेश है उनका क्या होगा ! 
इसपर कहा जाता है-धमोधमंसंज्ञक 


धर्माख्यस्य हेतोरह कर्ता मम हेतुका मैं कर्ता हूँ, धर्म और 
धर्माधमौं तत्फलं कालान्तरे | अधर्म मेरे हैं, कालान्तरमें किसी 
क्चित्पाणिनिकाये जातो भोक्ष्य | प्राणीके शरीरमें उत्पन्न होकर उनका 
इति-- | फल मोगूगा-इस प्रकार | 
यावद्धेतुफलावेशस्तावडतुफलोद्ववः | 
क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते | ५५॥ ` 
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जबतक हेतु और फटका आग्रह है तबतक ही हेतु और फलकी 

उत्पत्ति भी है । हेतु ओर फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और 
फलरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती 


यावद्धेतफलयोरावेशो हेतु- 


फलाग्रह आत्मन्यध्यारोपणं 
तञ्चित्ततेत्यथः, तावद्वेतुफल- 


योरुद्धवो धर्माधमंयोस्तस्फरुस्य 
चाइुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यथेः । 
यदा पुनमन्त्रौषधितीर्येणेव 
ग्रहावेशो यथोक्ताद्वेतद्शनेना- 
विद्योद्भूतहेतुफलावेशोऽपनीतो 


भवति तदा तसिन्क्षीणे नास्ति 


हेतुफलोळूवः ॥ ५५॥ 





जबतक हेतु ओर फलका आवेश 
-हेतुफलाग्रह अर्थात्‌ उन्हें आत्मामें 
आरोपित करना यानी तचित्तता है, 
तबतक हेतु और फलकी उत्पत्ति 
भी है अर्थात्‌ तत्रतक धर्माधर्म और 
उनके फलकी अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है । 
किन्तु जिस समय मन्त्र और ओषधि- 
की सामथ्ये ग्रहके आवेशके समान 
उपर्युक्त अद्वेतबोधसे अविद्याजनित 
हेतु ओर फलका आवेश निवृत्त हो 
तता है उस समय उसके क्षीण 
हो जानेपर हेतु और फलकी उत्पत्ति 
भी नहीं होती ॥ ५५ ॥ 


"न्स 
हेतु-फलके अभिनिवेश्रमे दोष 


यदि हेतुफलोद्भवस्तदा को 
दोष इत्युच्यते-- 


यावद्धतुफलावेशः 





यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति 
रहे तो इनमें दोष क्या है ? सो 
बतलाते है-- 


ससारस्तावदायतः । 


क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥. 


जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक संसार बढ़ा हुआ है । 
हेतु और फलका आवेश नष्ट होनेपर विद्वान्‌ संसारको प्राप्त नहीं 


होता ॥ ५६ ॥ 


I SIT ना es 
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यावत्सम्पग्द्शनिन देतुफला- | जवतक सम्यग्ज्ञानसे देतु और 
नै न रर ! फलका आग्रह निवृत्त नहीं दांता 
वेश्ञो न नितरतेतेऽक्षीणः संसार" | तबतक संसार क्षीण न होकर 


` स्ावदायतो दीर्घो भवतीत्यर्थः । | विस्तृत होता जाता है । किन्तु 


हेतुफलावेदाके क्षीण दोनेपर, कोई 
कारण न रहनेसे, विद्वान्‌ संसारको 
प्रपञ्चते कारणाभावात्‌ ॥ ५६॥ | प्राप्त नहीं होता ॥ ५5 ॥ 
नन्वजादात्सनोञ्न्यनास्त्येव | शंका-अजन्मा आत्मासे सिन्न 
क आ | तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु 
तत्कथं हेतफरूयोः संसारस्य | और फल तथा संसारके उत्पत्ति- 


दु विनाशका तुम कैसे वर्णन कर 
चोत्पत्तिविनाशाबुच्येते स्वया ¦ | रहे हो? ४ र 


४पृणु--- | समाधान-अच्छा, सुनो--- 
संवृत्या जायते सर्व शाश्वतं नास्ति तेन वै । 
सद्भावेन छाज॑ सर्वसुच्छेदस्तेन नास्ति वे ॥ ५७॥ 
सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन्न होते हैं; इसल्यि वे नित्य 
नहीं हैं । परमार्थदष्टिसे तो संब कुछ अज ही है; इसल्यि किसीका विनाश 
भी नहीं है ॥ ५७॥ | 
संवृत्या संवरणं संवृति-| 'संदत्या'--संवरण अर्थात्‌ 
रविद्याविषयो अविद्याविषयक लौकिक व्यवहारका 
लोकिको व्यबः | नाम संतरति है; उस संदृतिसे ही 
दारस्तया संबृत्या जायते सबैम्‌ । | सबकी उत्पत्ति होती है। अतः 


, । उस अविद्याके अधिकारमें कोई भी 
तेनाविद्याविषये शाश्वत नित्य वस्तु शाश्रत-नित्य नहीं है । 


नास्ति वै। अत उत्पत्तिविनाश- इसीलिये उत्पत्ति-विनाशशौल संसार 


कषीणे पुनहेंतुफलावेशे संसारं न 
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रक्षणः ससार आयत इत्युच्यते। 
परमार्थसद्कावेन त्वजं सर्वमात्मैव 
यस्मात्‌ । अतो जात्यभावा- 
दुच्छेदस्तेन नास्ति वे कस्य- 
चिद्व तुफलादेरित्यर्थः ॥ ५७॥ 


विस्तृत है-ऐसा कहा जाता है; 
क्योंकि परमा्थसत्तासे तो सबै कुछ 
अजन्मा आत्मा ही है। अतः जन्मका 
अमात्र होनेके कारण किसी भी हेतु 
या फल आदिका उच्छेद नहीं होता- 
ऐसा इसका तात्पर्य है १७१! 


“EONS 
जावोंका जन्म मायिक हे 
धमो य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । 
जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८॥ 


धर्म ( जीव ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न 
नहीं होते | उनका जन्म मायाके सदरा है और वह माया भी [ वस्तुतः] 


है नहीं ॥ ५८ ॥ 


येऽप्यात्मानोऽन्ये च धर्मा | 


जायन्त इति कल्प्यन्ते त इत्येवं- 
प्रकारा यथोक्ता संवृतिनिर्दिश्यत 
इति संदृत्येव धर्मा जायन्ते; न ते 
तत्त्वतः परमार्थतो जायन्ते । 
यत्पुनस्तत्संबत्या जन्म तेषां 
धमाणां यथोक्तानां यथा मायया 
जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्ये- 


जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म 
उत्पन्न होते हैं-इस प्रकार 
कल्पना किये जाते हैं वे इस प्रकारके 
सभी धम संवतिसे ही उत्पन्न होते 
हैं । यहाँ “इति? शब्दसे इससे 
पहले इलोकमें कही हुई संवृतिका 
निर्देश किया गया है। वे तत््तः- 
परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते । 
क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मोका जो 
संवृतिसे होनेवाला जन्म है वह | 
ऐसा. है जैसे मायासे होनेवाला 
जन्म होता है, इसलिये उसे मायाके 


| सद्दा समझना चाहिये। `` 
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र . | सिद्ध होती है! नहीं, ऐसी बात नहीं 
सा च भाया न विद्यते, मायेत्य- | हे । बह माया भी है नहीं। तात्पर्य 


विद्यमानसाल्येत्यमिप्राम॥५८॥| पद है क गामा, यह अविद्यमान 
वस्तुका ही नाम है ॥५८॥ 


“ES 
कर्थं भायोपम तेपां धर्माणां | उन धर्मोका जन्म मायाके सदश 
जन्सेत्याह- किस प्रकार है £ सो बतलाते हैं--- 


यथा सायामयादूबीजाजायते तन्मयोऽङुरः । 


नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वडसंघु योजना ॥ ५९ ॥ 


जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है, और 
वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार धर्मोके 
विषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


यथा मायामयादाम्रादिवी- जिस प्रकार मायामय आम 


जाञ्जायते तन्मयो मायामयोऽ आदिके बीजसे तन्मय अथोत्‌ 
मायामय अडूर उत्पन्न होता है और 


इरो नासावङुरो नित्यौ न | हू अङ्कुर न तो नित्य ही होता है 
चोच्छेदी विनाशी वाभूतत्वात्त- | और न नाशवान्‌ हो; उसी प्रकार 


दुदेव धर्मेषु जन्मनाशादियो- | असत होनेके कारण धर्मोमें भी 
क तो जन्म-नाशादिकी योजना-युक्ति है। 
जना युक्तिः । न तु परमाथत तात्पर्य यह है कि परमार्थतः धमाका 


धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत | जन्म अथवा . नाश होना सम्भव 


` इत्यर्थः ॥ ५९॥ | नहीं है. ॥५०॥ 


“EAS 
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नाजेषु सर्वधमंषु शाश्वताशाश्वताभिधा । 
यत्र वणी न वतन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६० ॥ 
इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मोमिं निः्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नहीं है 
जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतत्तमें [ नित्य-अनित्य ] विवेक भी नहीं 


कहा जा सकता ॥ ६० ॥ 


परमाथेतस्त्वात्मखजेषु नित्ये- 


करसबिज्ञपिमात्रसत्ताकेपु शाश्व- 
तोज्शाश्वत इति वा नाभिधा 
नामिधानं प्रवतेत इत्यर्थः । यत्र 
येषु वर्ण्यन्ते येरर्थास्ते वणाः 
शब्दा न प्रवतेन्तेऽभिधातुं प्रका- 
शयितुं न ग्रवतेन्त इत्यर्थः । 
इृदमेवमिति विवेकी विविक्तता 
तत्र नित्योऽनित्यइति नोच्यते । 
“धतो वाचो निवतंन्ते” ( तै० 


वास्तवमै तो नित्य एकरस 
विज्ञानमात्र सत्ताखरूप अजन्मा 
आत्माओमें नित्य-अनित्य-एसे 
अभिधान अर्थात्‌ नामकी भी प्रवृत्ति 
नहीं है । जहाँ-जिन महात्माओंमें 
जिनसे पदार्थोका वर्णन किया 
जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी 
नहीं हैं अर्थात्‌ उसका वर्णन करनेके 
लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें 
“यह ऐसा है अर्थात्‌ नित्य है अथवा 
अनित्य है! इस प्रकारका विवेक भी 


नहीं कहा जाता; जैसा कि “जहाँ 


से वाणी लौट आती है” इस श्रुति- 


उ० २। ४ । १) इति श्रुते॥।६०॥।| से सिद्ध होता है ॥६०॥ 
“EES 


यथा खस द्वयाभासं चित्तं चलति मायया । 
तथा जाग्रद्द्वयाभासं चित्तं चलति मायया ॥ ६१ ॥ 


जिस प्रकार खभमें चित्त मायासे द्वैतामासरूपसे स्फुंरित होता है 
उसी प्रकार जाग्रत्काळीन द्वैतामासरूपसे भी चित्त मायासे ही स्फुरित 


होता है ॥ ६१ ॥ 


[ गौ० का० 
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अठयं च ठ्वयामासं चित्तं खपते न संशयः 
अहूयं च हूयाभासं तथा जाग्रन्न ` संशयः ॥ ६२ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं, खभावस्थामे अद्य चित्त ही दैतरूपसे भाँसने-] 
बाळा है; इसी प्रकार जाम्रत्कालमें भी अद्रय मन ही द्वेतरूपसे भासनेवाला 
है-इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥ 
- झत्पुनर्वाग्गोचरत्वं परसार्थ- | परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका 
| जो वाणीका विषय होना है वह मनका 
तोज्द्यस्प विज्ञानमात्रस्य तन्म- | स्फुरणमात्र ही है, . वृह परमार्थतः 
है नहीं-इस प्रकार इन “ोकांकी 
व्याख्या पहले ( अद्वेत० २९-३० 
इति। उक्ताथों छोकौ॥६१-६२॥ | में ) की जा चुकी है ॥६१-६२॥ 
“ERIS ॥ 


नसः स्पन्दनमात्रै न परमा्थेत 


द्वेताभावमें स्वमका इष्टान्त 
इतश्च वाग्गोचरस्पामावो बाणीके विषयभूत हेतका 
देवस्य-- इसलिये भी अभाव है-- 
खम्नदकप्रचरन्खम्ने दिक्षु वै दशसु खितान्‌ । 
अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ६३ ॥ 
खभद्र्छा खभमें घुमते-वूमते दशों दिशाओमें स्थित जिन अण्डज 
अथवा स्वेदज जीर्वोको सर्वदा देखा करता है [ वे वस्तुतः उससे प्रथक्‌ 
नहीं होते ] ॥ ६३ ॥ 
स्वझान्परयतीति खभझच्क्प्र- जो खप्नांको देखता है उसे खभद्रष्टा 
चरन्पर्यटन्खमे स्वभस्थाने दिक्ष कहते हैं,वह खम अर्थात्‌ खप्नस्थानोंमें 


हु ९ ` | घूमता हुआ दशों दिशाओंमें स्थित 
च दशु खितान्बतमानाञ्जीवा- | ज्जन स्वेदज अथवा अण्डज प्राणिर्यो- 


प्राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा या- | को सर्वदा देखता है [ बै वस्तुतः 
न्सदा पञ्यति ।। ६३ उससे मिन नहीं होते )॥ ६२ 0 
“ERS 
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यथेव॑ ततः किम्‌ ! उच्यते | यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध 
क्या हुआ ? सो बतळाते हैँ 


खम्नदृकिचत्तदृञ्यास्ते न विद्यन्ते ततः एथक्‌ । 
तथा तद्दृञ्यमवेदं खम्नदक्चित्तमिष्यते ॥ ६४ ॥ 
_ बे सब खप्तद्षष्टाके चित्तके दृश्य उससे प्रथक्‌ नहीं होते । इसी 
प्रकार उस सम्द्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है॥६४॥ 
समझदृशश्चित्तं खप्तरविचत्तम्‌। 
तेन इद्यास्ते जीवास्ततस्तसा- | ता है, उससे देखे जानेत्राळे 
A वे जीव उस स्प्रद्रष्टाके चित्तसे 
त्खमदक्चिचात्थ्थङ्न विद्यन्ते | पृथक्‌ नहीं है--यह इसका तात्य 
न सन्तीत्यर्थः। चित्तमेव झनेक- | है । अनेक जीवादिभेदरूपसे 
~ _- चित्त ही कल्पना किया जाता है । 
जीवादिभेदाकारेण विकटप्यत । इसी प्रकार उस ॒स्वप्द्रष्टाका यह 
तथा तदापि खप्रदक्चित्तमिद्‌ | चित्त भी उसका दृश्य ही है। 
तद्द्श्यमेव, तेन खमडशा दृस्यं | उस खम्नद्रष्टासे देखा जाता हैं, 
तद्द्श्यम्‌ । अतः खम्नदव्यति- | यह है कि खप्तद्रशसे भिन्न चित्त 
रेकेण चित्तं नाम नास्तीत्यथ.६४। भी कुछ है नहीं ॥६४॥ 
“ERS 
चरञ्जागरिते जाग्रदिक्ष वै दशसु स्थितान्‌ । 
. अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पइयति यान्सदा॥ ६५ ॥ 
` जाग्रचित्तक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्‌ । 
तथा तद्दृञ्यमेवेदं जाग्रतर्चित्तमिष्यते ॥ ६६ ॥ 





स्वप्द्रटाका चित्त 'खप्नदृक्चित' 
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इसलिये उसका दृश्य है | अतः तात्पय ` 


SG Tn ~ ~ 
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जाग्रत्‌-अवस्थामें घुमते-वूमते जाम्रत्‌-अवस्थाका साक्षी द्झों 
दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवको सवदा देखता 
है ॥ ६५ ॥ वे जाग्रचित्तके दृश्य उससे पथक्‌ नहीं हैं। इसी प्रकार 
बह जाप्रचित्त मी उसीका दृश्य माना जाता है ॥ ६६ ॥ 
जाग्रतो श्या जीवास्तच्चित्ता- | जाग्रत्‌ पुरुषको दिखलायी देने- 
ST | वाळे जीव उसके चित्तसे अपृथक्‌ 
व्यतिरिक्ताश्चित्तेक्षणीयत्वात्खम- | इ क्योंकि खप्तद्रशके चित्तसे देखे 
जानेवाले जीवोंके समान वे उसके 
चित्तसे ही देखे जाते हैं। तथा 
जीवेक्षण स्मक चित्त द्र्ट्रव्यति- | जीबोंको देखनेवाला वह चित्त भी 
सक टु | द्रष्ठपे अभिन्न है, क्योंकि खभचित्त- 
रिक्त'द्रष्टुदश्यत्वात्खमचित्तबत्‌। | | के समान वह भी जाप्रदृदरशका 
उक्तार्थमन्यत्‌ ॥ ९६५-६६॥ | त > पि र 
| ' चुका है ६५-६६ 
| “EES 
उभे ह्ान्योन्यदद्ये ते कि तदस्तीति नोच्यते । _ 
हक्षणाशून्य्ुभयं तन्मतेनैव ह्यते ॥ ६७॥ 
बे [जीव और चित्त ] दोनों एक दूसरेके दृश्य हैं; वे हैं क्या 
वस्तु--सो कहा नहीं जा सकता । वे. दोनों ही प्रमाणझून्य हैं और 
केवळ तचित्तताके कारण ही ग्रहण किये जाते हँ ॥ ६७ ॥ हळ 
जीवचित्ते उभे चित्तचेत्ये ते| जीव और चित्त अर्थात्‌ चित्त 


अन्योन्य श्ये इतरेतरगम्ये । और चित्तके विषय--ये दोनों ही 
हि चित्त नाम | द्य हैं। जीवादि विषयकी अपेक्षा- 


भवति । चित्तापेक्ं दि जीवादि | से चित्त है और चित्तकी अपेक्षाते 
दृश्यम्‌ । अतस्ते अन्योन्यदश्ये। जीवादि दृश्य । अतः वे एक-दूसरेके 


रक्षिवत्तेथूणीयजीववत्‌ । तञ्च 
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तस्रान्न किंचिदस्तीति चोच्यते 
चित्तं वा चित्तेक्षणीय वा कि 
तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न 
हि स्मे हस्ती हस्तिचित्त वा 
विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्य- 
भिप्रायः । 

कथम्‌ ? लक्षणाशान्यं लक्ष्य- 
तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण- 
शून्यञुभयं चित्तं चेत्यं इथं 
यतस्तन्मतेनेव तचित्ततयेव तद्‌- 
गृह्यते । न हि घटमतिं प्रत्या- 


ख्याय घरो गुह्यते नापि घटं 
प्रत्याख्याय घटमतिः। न हि 


[ गो० का० 


दृश्य हैं । इसलिये ऐसा प्रश्न होनेपर 
कि वे हैं क्या ? विवेकी लोग यही 
कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका 
दृश्य-इनमेंसे कोई भी वस्तु है नहीं । 
इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभि- 
प्राय है कि जिस प्रकार खप्तमें हाथी 
और हाथीको ग्रहण करनेवाला चित्त 
नहीं होता उसी प्रकार यहाँ 
( जाग्रत्‌-अवस्थामें ) भी उनका 
अभाव है । 

किस प्रकार नहीं हैं ! क्योंकि 
वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा- 
शून्य-प्रमाणरहित हैं । जिससे कोई 
पदार्थ ळक्षित होता है उसे “लक्षणा! 
यानी 'प्रमाण' कहते हैं । और वे 
तन्मत-तचित्ततासे ही ग्रहण किये 
जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको 
त्यागकर घटका ही ग्रहण किया 
जाता है और न घटको त्यागकर 
घटबुद्धिका ही । तात्पर्य यह कि 


तत्र प्रमाणप्रमेयभेदः$ शक्यते | पनन प्रमाण और प्रमेयके भेदकी 


कल्पयितुमित्यभिप्रायः ॥६७॥ ' कल्पना नहीं की जा सकती ॥६७॥ 
“EOS 


यथा स्वप्ममयो जीवो जायते भ्रियतेऽपि च । 


तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६८॥ 
जिस प्रकार खम्नका जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है. उसी 
प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६८ ॥ 


TT 4५33-33 a मम कस रा राम 
rr 040 समन माडम सिम नमक कब नकारा ~ ७ 
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यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च । 
तथा जीवा अमी सर्व भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६६ ॥ 


जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है ओर मरत्ता भी है उसी 
प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६३ ॥ 


च च 


यथा निर्मितको जीवो जायते घ्रियतेऽपि बा । | 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७० | 
जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता 
भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥७०॥ 
मायामयो मायाविना यः| मांयामय-जिसे मायाबीने रचा 


कृतो निर्मितको मन्प्रौषध्यादिः हो, निर्मितक-मन्त्र औरं ओषधि 
i  .| आदिसे सम्पादन किया हुआ । खप्न, 
[भानष्पादतः । खम्तमायांन- 


माया और मन्त्रादिसे निष्पन्न इए 
मिंतका अण्डजादयो जीवा यथा | अण्डन आदि जीव जिस प्रकार 


जायन्ते भ्रियन्ते च तथा मलु- | उत्पन्न होते ओर मरते भी हैं उसी 


पादा वा प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वतेमान 
gC होते इए भी चित्तके विकल्पमात्र 


' चित्तविकरपनामात्रा . इत्यर्थः | ह हैं--यह इसका अभिप्राय 
॥ ६८--७०॥ : . है || ६८-७० ॥ 
| Re | 
` अजाति हा उत्तम सत्य है. 
“न करिचजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 


एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१॥ 
३१-३१२ 
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[ वस्तुतः ] कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना 
ही नहीं है । उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति 
ही नहीं होती ॥ ७१ ॥ 
व्यवहारसत्यविषये जीवानां. व्यावहारिक सत्तामें भी जीवोंके 
दिः खभादिजीववदि- जो लिए ह वै; हि स्वप्नादिके 
जीवोंके ही समान हैं-ऐसा पहले 
त्युक्तम्‌ । उत्तमं तु परमार्थसत्यं | कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम 


कशि सत्य तो यही है कि कोई भी जीव 
न कश्रिजायते जीव इति । उत्पन्न नहीं होता । शेष अंशकी 


उक्तार्थमन्यत्‌ ॥७१॥ व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥७१॥ 
ENS किट > 


चित्तकी असंगता 


चित्तस्पन्दितमेवेदं . ग्राद्यग्राहकवदूडूयस । 
चित्त निर्विषयं नित्यमसङां तेन कीतितम्‌ ॥ ७२॥ 
विषय और इन्द्रियोंकें सहित यह सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण 
है; किन्तु चित्त निर्विषय है; इसीसे उसे नित्य असंग कहा गया है ॥७२॥ 
सद॑ ग्राहग्राहकवचित्तस्पः | विषय और इन्द्रियोसे युक्त 


न्दितमेव इयं चित्त परमार्थत सम्पूर्ण दैत चित्तका ही स्फुरण है । 
७ किन्तु चित्त परमार्थतः आत्मा ही 


आत्मैवेति निरिं तेन निर्विष- | है, इसलिये वह निर्विषय है । उस 
अत्वेन नित्यमसङ्गं कीर्तितम्‌ । | निर्विषयताके कारण उसे सर्वदा असंग 
“असङ्गो ह्ययं पुरुषः” ( बू०उ० | कहा गया न जैसा कि न 2० | 
“व आते) | असंग ही है” इस श्रुतिस प्र त 
अ न रळ ' होता है। जो सविषय होता है. उसी- 
022. | कोल पले विषयसे संग हो सकता है । 
निविषयत्वाचित्तमसड्रमित्यथेः अतः तात्पर्य यह है कि निर्विषय . 
॥ ७२॥ होनेके कारण चित्त असंग है ॥७२॥ 
पळ ‘SS 





| 
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नथु निर्विषयत्वेन चेदसङ्गत्व 


चित्तस्य न निभ्सङ्गता भवति 


मादेविपयस्य विद्यमानत्वात्‌ । 


नष दोष; कशात - 


शंका-यदि निविषयताके कारण 
ही असंगता होतो है तो चित्तकी 


- असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि 
यसाच्छास्ता शास्त्र शिष्यश्रेत्येव- | शास्ता 


(.युरु hs शाख और 
शिष्य इत्यादि उसके विषय 
विद्यमान हैं। ` : 

समाधान-यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि-- 


व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती 
योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ | 
परतन्त्राभिसंवृत्या . स्यान्नास्ति परमाथतः ॥ ७२ ॥ 
जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता. है. वह. परमार्थतः नहीं 


होता; और यदि अन्य मतावलम्त्रियोके शाख्रोंकी परिभाषाके अनुसार हो 
भी तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥७३॥ . 


यः पदार्थ शाख्नादिविद्यते स 
करिपतसंवत्या; कल्पिता च सा 
परमार्थप्रतिपत्त्युपायत्वेन संदृ- 
तिश्च सा, तया योऽस्ति परमार्थन 
नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते हेत 
न विद्यत इत्युक्तम्‌ । 

यश्च परतन्त्राभिसंवृत्या पर- 


जो भी शाख्रादि पदार्थ हैँ वे 
कल्पित ब्यवहारसे ही हैं; अर्थात्‌ 
जिस व्यवहारकी परमार्थतत्तकी 
उपळन्धिके उपायरूपसे कल्पना की 
गयी है उसके कारण जिस पदार्थः 
की सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है। 
“ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता” 
( आगम० छो० १८ ) ऐसा हम 
पहले कह ही चुके हँ । 

इसके सिवा जो पदार्थ परतन्त्रा- 
दिसंवृतिसे-अन्य मतावळम्बियोंके 


शाख्रव्यवहारेण स्यात्पदार्थः स ! शाखव्यवद्ारसे सिद्ध है वह 
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परमार्थती विरुप्यमाणो नाः | परमार्थतः निरूपण किये जानेपर 
य “  . `| नहीं है। अतः इसोते उसे असङ्ग 
स्त्येव इ तेन 0 फक नती तेन कहा गया है'-यह कथन ठीक ही 
कीर्तितमिंति ॥ ७३ है ॥ ७३ ॥ 

|; | >>€€>69>8“- 


आत्मा अज है-यह कल्पना माँ व्यावहारिक है 
नलु चाखादीना संद्वतित्वेऽज झंका--झा्ञादिको व्यातरहा- 
इतीयसपि कल्पना संवृतिः रिक माननेपर तो “अज है' ऐसी 
gS कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध 
स्यात्‌ : | होगी ? 

सत्यमेवस्‌। ` समाघान-हाँ, बात तो ऐसी ही है! 

` अज; कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः । 
परतन्त्रामिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते ठु सः ॥ ७४ ॥ 
आत्मा “अज? भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है, 
परमार्थतः तो अज’ भी नहीं है । अन्य मतावलम्बरियोंके शाखोंसे सिद्ध 
जो संवृति ( भ्रमजनित व्यवहार ) है उसके अनुसार उसका जन्म 
होता है. [ अतः उसका निषेध करनेके लिये ही उसे 'अज' कहा 
गया है ] ॥ ७४ | 2 > ७० वत 
| शास्रादिकस्पितसंब॒त्येवाज हू ao म 
8 SRE कारणही (अज ऐसा कहा 
इत्युच्यते । पार्न नाप्यजः। | जाता हे । परमार्थतः तो बह. अज 
. यस्मात्परतन्त्रामिनिष्पत्या परः | भी नहीं है। क्योंकि यहाँ जिसे अन्य 


शाससिद्धिमपेक्ष्य योऽज इत्युक्तः शाखरोंकी सिद्विकी अपेक्षासे “अज! 





स संवृत्या जायते । _अतोऽज ऐसा कहा है, वह संशि ही 

न *»< | जन्म भी छेता है। अतः वह अज 
इतीयमपि कल्पना परमाथेविषये | है ऐसी कल्पनाका भी परमार्थ- 
नेव. क्रमत इत्यथः ॥७४॥ राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता॥७४॥ 
डू f - ३ नै ~ERISS ट : Nn , 
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| _____ द्वेताभावसे जन्मामाव 
मुसाद्सद्विषयस्तसात्‌-- | क्योंकि विषय असत्‌ है, इसलिये- 


अभूताभिनिवेशोऽस्ति यं तत्र न विद्यते । 
दयाभाव स बुद्ध्वेव निनिमित्तो न जायते ॥ ७५॥ 


लोगोंका असत्य [ द्वैत ] के विषयमें केवळ आग्रह है । वहाँ 

[ परमार्थतस्वमें ] दवेत है ही नहीं । जीव द्वेताभावका बोध प्राप्त करके 
ही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं छेता ॥ ७५ ॥ 

असत्यभूते डेतेजमिनिवेशोजस्ति | असत्यमूत दतमें छोगोंका केवळ 

केत्रलम्‌। अभिनिवेश अभिनिवेश है । आग्रहमात्रका नाम 

मिथ्याभिनिवेश- आपा वा दिये अभिनिचेश है । वहाँ [परमाथवस्तुम] 

निङत्ा म्‌ ' इय | देत है ही नहीं । क्योंकि मिथ्या 

जन्माभावः तत्र शि न विद्यते । | अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका 

मिथ्याभिनिवेश* | कारण है। अतः द्वैताभावको जानकर 


मात्रं च जन्मनः कारणं यस्रात्त- | जो निनिमित्त हो गया है अथोत्‌ 


जिसका मिथ्या द्वैतविषयक आग्रह 
द्द भाच बुद्च्चा 
न माय निनिमित्तो निवृत्त हो गया है उस [अधिकारी 


निइत्तमिथ्याद्वयामिनिवेशी यः | जीव] का फिर जन्म नहीं 
स. न जायते॥७५॥ ` होता ॥ ७५ ॥ ` 


यदा न लभते हेतूचुत्तमाधममध्यमान्‌। | 
तदा न जायते चित्तं हेत्वमावे फळं कुतः ॥ ७६॥ 


जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको प्राप्त नहीं 
करता उस समय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हेतुका अभाव 
'होनेपर फिर फल कहाँ हो सकता है ? ॥ ७६ ॥ 
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जात्याश्रमविहिता आंशीवे- निष्काम मनुष्योद्वारा अनुष्ठान 

















जितैरनुष्ठीयमाना किये जाते हुए देवत्वादिकी प्राप्तिके 

हेतुत्रयामावा धमा देदखादि- हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धम, जो 
जन्माभावः  . थै देवत्वादि केवल धर्म ही हैं, उत्तम हेतु हैं और 
प्राहिहेतव उत्तमाः | मनुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत जो 

केवलाथ घर्माः । अघर्मव्यासिश्रा | अधर्ममिश्रित धर्म हैं वे मध्यंम हेतु हैं 
मनुष्यत्वादिश्राप्त्य्था मध्यमा! | | तथा तियगादि योनियोंकी प्राप्तिकी 


हेतुभूत अधमंमयी विशेष प्रबृत्तियाँ 
अधम हेतु हैं । जिस समय सम्पूर्ण 
कल्पनासे रहित एकमात्र आंद्वेतीय 
आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, 
मध्यम और अधम हेतुओंको मनुष्य 
इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, 
जैसे कि विवेकी पुरुष आकारामें 
बाळकोंको दिखायी देनेवाढी 
मळिनताको नहीं देखता, उस समय 
चित्त उत्तम, मध्यम ओर अधम फळ" 
रूपसे देवादि शरीरोम उत्पन्न नहीं 


तिर्यगादिग्राप्तिनिमित्ता अधमे 
लक्षणाः प्रबृत्तिविशेषाश्राधमाः । | 
ताचुत्तममध्यमाधमानविद्यापरिः 
कलिपितान्यदैकमेवाद्वितीयमाः 
तस्तं सर्वकर्पनावजितं जानन्न 
रभते न पस्यति यथा वालेइ श्य- 
मानं गगने मरं विवेकी न पश्यति 
तद्वत्तदा न जायते नोत्पद्यत 
चित्तं देवाद्याकारेरुत्तमाधम- 
मध्यमफलरूपेण । न झसति | अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी 
हेतो फलमुत्पद्यते बीजाद्यभाव | प्रकार हेतुके न होनेपर फळकी भी 
इव सस्यादि ॥७६॥ | उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥ 
हेत्वमावे चित्त नोत्पद्यत इति _ हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त 


. | उत्पन्न नहीं होता-ऐसा पहले कहा 
युक्तम्‌ । सा पुनरलुत्पत्तिथ्रित्तय | गया । किन्तु वह चित्तकी अनुत्पति 


कीइशीत्युच्यते- ` केसी होती है! इसपर कहा जाता है: 


होता । बीजादिके अभावमें जैसे . 


~ 


— ~ > | 
७ = 
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अनिमित्तस्य चित्तस्य याजुत्पत्तिः समाद्रया । 
अजातस्यैव सवस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ॥ ७७॥ 
[ इस प्रकार ] निमित्तशून्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह सर्वथा 
निर्विशेष और अढितीय है । [ क्योंकि पहले भी ] वह सर्वदा अजात | 
[ अर्थात्‌ अद्वितीय ] चित्तकी ही होती है, क्योंकि यह जो कुछ 
[ प्रतीयमान द्वैतवर्ग ] है, सव चित्तका ही दृश्य है ॥ ७७॥ 
प्रमार्थदर्शनेन निरस्तधर्सा- परमार्थज्ञानके द्वारा जिसका 


धर्माख्योस्पसिनिमित्तखानिमित्त- धर्मीघर्मरूप उत्पत्तिका कारण निवृत्त 
EN हो गया है उस निमित्तशून्य चित्तकी 

स्य चित्तस्येति या मोक्षाख्याचु- | ज्ञो मोक्षसंज्ञक अनुत्पत्ति है वह 
पत्तिः सा सर्वदा सर्वावस्थासु समा सवदा स 20. अर्थात्‌ 
विते भ्मष्य निबिशेष ओर अद्वितीय ह । वह 
निर्विशेषाबया च । पूर्वमप्यजा- | पेले ही अजात-अचुसन्न और 
तस्यैवाहुत्पन्नस्य चित्तस्य सबस्या- | सर्व अर्थात्‌ अद्दय चित्तकी हौ होतो 
इयस्पेत्यर्थः । यस्मात्मागपि | दै । क्‍योंकि गोष नके पून भी 
तर व्य वह दैत और जन्म चित्तका ही दृश्य 

विज्ञान तदृद्वय जन्म था अतः सम्पूर्ण अजात चित्तकी 
च तखादजातस्य सर्षस्य सर्वदा | अनुपपत्ति सर्वदा समान और अद्दय 








न | द्वी होती है । ऐसी नहीं है कि 
चित्तख समादयैवाजुत्पचिन पुनः | कमी होती हैऔर कमी नहीं होती । 
कदाचिद्भवति कदाचिद्वा न | तातपर्यं यह है कि वह सर्वदा 
मवति । सर्वदैकरुपैवेत्यथे॥।७७॥| एकरूपा ही है ॥ ७७॥ ` 
“NS 
विद्वान्‌क्ी अभयपदमाति 


उपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत 
द्वैतका अभाव होनेके कारण : 


यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि- 
त्तस्य इयस्याभावात्‌- 


~ 
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बुद्ध्वानिमित्ततां सत्यां हेतु एथगनाप्लुवन्‌ । 


ब्रीतशोकं : तथाकाममभयं पदमश्नुते ॥ ७८ ॥ 
अनिमितताको ही सत्य जानकर और [ देवादि योनिकी प्राप्तिके | 
किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान्‌ शोक और कामसे रहित अभयपद 
प्राप्त कर लेता है ॥ ७८ ॥ 
अनिमित्ततां च सत्यां परः अनिमित्तताको ही सत्य यानी 
मार्थिरुपां बुद्ध्या हेतु धमोदि- परमार्थरूप जानकर तथा देवादि 
कारणं देवादियोनिप्राप्तये एथ- योनियांकी प्राप्तिके लिये किसी अन्य 


गनाप्नवलनपाद दानस्त्यक्तवा- घर्मीदि कारणको न पाकर [ विद्वान्‌ ] 

बाह्य एषणाओंसे सुक्त हो कामना एव 
होषणः सन्कामशोकादिवजित- | शोकादिसे रहित अविद्याशन्य अभय- 
मविद्यादिरहितमभय पदमबलुते | पदको प्राप्त कर लेता है; अर्थात्‌ 


पुनन जायत इत्यर्थः ॥ ७८ ॥ | फिर जन्म नहीं लेता ॥७८॥ 


अभूताभिनिवेशाडि सदृशे तत्म्रवतते । 


वस्त्वभावं स बुद्ध्वेव निःसङ्गं विनिवतेते ॥ ७९ ॥ 
चित्त असत्य [ द्वैत ] के अभिनिवेशसे ही" तदनुरूप विषयोंमें 
प्रवृत्त होता है । तथा द्वैत वस्तुके अभावका वोध होनेपर ही वह उससे 
निःसंग होकर लौट आता है ॥ ७९ ॥ | 
_ यसखांदभूताभिनिवेशादसति क्योंकि अभूतामिनिबेशसे जो द्वैत 


वस्तुतः असतं. है उसके अस्तित्वका 
दये दयास्तित्वनिश्रयोज्भूतामिं- | निश्चय करना 'अभूतामिनिवेश 


_ | है-नउंस अविद्याजनित मोहरूप 
हिसवतिधावमामोइक्ा असत्यामिनिवेशके कारण ही चित्त 


द्वि सदृशे तदचुरूपे तञ्चित्तं | तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है । 
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ग्रवर्तते । तस्य द्वयस्य वस्तुनो- | जिस समय वह उस हेत वस्तुका 


ऽपय भदा बुद्धवांसदा तस्मान्निः- अभाव जान लेता: है उस समय उस 
५ निरपेशष सदिनिवर्वते मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे 
सङ्ग नरपक्ष सा नबततञ्धूता- | निःसंग-निरपेक्ष होकर लौट आता 
सिनिवेशविषयात्‌ || ७९॥ । है ॥७९॥ 
“EIS 


मनोवृत्तियोक सान्धिमें बह्मसाक्षात्कार 


निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः । 
बिषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यसजसद्वयस्‌ ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार [देतसे] निवृत्त और [विषयान्तरमें] प्रवृत्त न इए चित्तकी 
उस समय निश्चळ स्थिति रहती है । वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका ही विषय 
है और वही परम साम्य, अज और अद्वय है ॥ ८० ॥ 
निवृत्तस्य `ट्वेतविषयाद्विषया- | उस समय द्वैतविषयसे निवृत्त 
न्तरे चाप्रवृत्तस्यांभावदशनेन और विषयान्तरमें अप्रत्त चित्तकी 
चित्तस्य: निश्चला चलनवर्जिता अभावदर्शनके कारण निश्चछ-चळन- 
च Ps वजिता अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपा स्थिति 
ब्रहाखरुपव तदा स्थतः । यपा 


ट रहती है । चित्तकी जो यह 
ब्रह्मखरूपा थितिथरित्तस्थाद्वय- | अद्द्यविज्ञानैकरसघनखरूपा .ब्रह्म- 
विज्ञानेकरसघनलक्षणा, स हि | मयी स्थिति है वह, क्योंकि 
यसाद्विषयो गोचरः प्रमाथेः | परमार्थदशी ज्ञानियोंका विषयं-गोचर 
दशिनां बुद्धानां तसात्तस्साम्यं | है इसल्यि, परमसाम्य--निर्विशेष 
पर निविशेषमजमद्वयं च ॥८०॥ | अज और अद्रय है ॥ ८९ ||. ;: 

“SRS 2 छ 
पुनरपि कीच्शथासौ बुद्धानां | वह ज्ञानियोंका विषय किस रकार 
विषय इत्याह | का है! सो फिर सी बतळाते हैँ ` 
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' अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयस्‌ । 
सकृद्विभातो यवैष धर्मो घातुस्वभावतः ॥ ८१॥ 


. बह अज, अनिद्र, अखभ और खयंप्रकारा है । यह [ आत्मा- 


[a 


नामक ] घर्म अपने वस्तु-खभावसे ही नित्यप्रकाशमान है ॥८ १॥ 


खयमेव तखभातं भरति, | वह खयं ही प्रकाशित होता 
नादित्यादयपेक्षम; खयंज्योतिःखं- है-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं 
भावमित्यर्थः । सकृद्विमातः | अर्थात्‌ वह खयं प्रकाशखभाव है | 
सदैव विभात इत्येतदेष एवंलक्षण | यह ऐसे ळक्षणोंवाळा आत्मा नामक 
आत्माख्यो घमो धातुस्वमावतो | धर्म धातुखभाव-वस्तुखभावसे ही 
चस्तुस्वभावत इत्यर्थः ॥ ८१॥ | सङद्विमात सदा भासमान है ॥८१॥ 











“EOS 
आत्माकी दुर्द्शताका हेतु 
` एवप्नुच्यमानमपि परमार्थतत्वं | इस प्रकार कहे जानेपर भी 
छौ किदन लौकिक पुरुषोंको इस परमार्थतत्त्वका 
वे जो त्युच्यते । 
जे शहत इत्युच्यत. | बोध क्यों नहीं होता! इसपर 
| कहते हैं--- 





सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं वित्रियते सदा । 
_ यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ <२॥ 
चे भगवान्‌ जिस-तिस दैत वस्तुके आग्रहसे .अनायास ही आच्छादित 
हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते हैं ॥८२॥ - ' | 


यसाद्यय कस्यचिद्इ्यवस्तुनो | क्योंकि जिस-तिस धर्म-द्वेत 
घमेख ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिंथ्या- वस्तुके ग्रहण-आग्रहसे र मिथ्या“ 


शां० भा० ] 
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Ps CDs elise wi wm elon wie व्यय “Cis cn wiles ins, 


मिनिविष्टतया ` 


पलुब्धिनिमित्तं हि तत्रावरणं न 
यत्नान्तरमपेक्षते । दुःखं च 
वित्रियते प्रकटीक्रियते) परमार्थ 
ज्ञानस्य हुलेभत्वात्‌) भगवान- 
सावात्माइयो देव इत्यर्थ) 
अतो वेदान्तेराचायश्च बहुश 
उच्यमानोऽपि नेव ज्ञातुं शक्य 
इत्यरथः । “आश्रयो वक्ता कुशः 
लोब्स्य लब्धा” ( क० उ० १ । 


-२।७) इति धुतेः ॥८२॥ 
~ 


सुखमात्रियते- | भिनिवेशके कारण वे भगवान्‌ अर्थात्‌ 
ऽनायासेनाच्छाद्यत इत्यर्थः । हयो- 


अद्य आत्मदेव सहज ही आवृत 
हो जाते हैं अर्थात्‌ बिना आयासके 
ही आच्छादित हो जाते हैं-क्योंकि 
द्वेतोपलव्धिके निमित्तसे होनेवाळा 
[वरण किसी अन्य यत्ञकी अपेक्षा 
नहीं करता-और परमाथज्ञान दुङम 
होनेकें कारण दुःखसे प्रकट किये 
जाते हैं; इसलिये वेदान्ताचायॉके 
अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी 
जाननेमे नहीं आ सकते-यह 
इसका तात्पर्य है । “इसका वर्णन 
करनेवाळा आश्चर्यरूप है तथा इसे 
ग्रहण करनेवाला भी कोई निपुण 
पुरुष ही होता है” इस श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता है ॥ ८२ ॥ 


परमार्थका आवरण करनेवाले असदमिनिवेश 


अस्ति नारीत्यादिसक्ष्मविष- | 


या अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः 
परमात्मन आवरणा एव किम्नुत 
मूढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येवः 
मर्थ प्रदशयन्नाह- 


अस्ति-नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय 
भी, जो पण्डितोंके आग्रह हँ 
भगवान्‌ परमात्माके आवरण ही हैं 
मूर्ख लोगोंके बुद्विरूप आग्रहों- 

की तो बात ही क्या है : इसी 

बातको दिखलाते हुए कहते दै 


अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः | 


चलखिरोभयामावरादणोत्येव, 


बालिशाः ॥८२॥ 
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आत्मा है, नहीं है; है मी और नहीं मी है तथा नहीं है-नहीं हे-- 

इस प्रकार क्रमशः चळ, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियोंसे 
मूर्खलोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैँ ॥ ८३ ॥ | 
अस्त्यात्मेति वादी कश्रित्प- | कोई वादी कहता है-“आत्मा 

| है! । दूसरा वैनाशिक कहता है- 

तिपद्यते । नास्तीत्यपरो बेना- | “नहीं है! । तीसरा अद्धवेनाशिक 
| सदसद्वादी दिगम्बर कहता है है 
। भी और नहीं भी है! । तथा अत्यन्त 
वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा- | झःयवादीका कथन हैं कि नहीं 
` ! है-नहीं हे? । इनमें अस्तिभाव 

सा; । नास्ति नास्तीत्यत्यन्तशून्य- ¦ “चल है, क्योंकि वह घट आदि 


नी | अनित्य पदार्थोंसे भिन्न है । [ तात्पर्य 
वादी । तत्रास्तमावश्चरुः, घंटा: | है ै 
दी | छ) नू | यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि 


हिकः । अस्ति नास्रीत्यपरोऽथः 


द्यनित्यविलक्षणस्वात्‌ । नास्ति- | विशेष धर्मोसे युक्त होनेके कारण 
| परिणामी-चल है ] । सदा अविशेष- 
रूप होनेसे नास्तिभाव 'स्थिर 
है । चळ और ख्रविषयक: होनेसे 
सदसद्भाव उभयरूप है तथा अभाव 
अत्यन्तामात्ररूप है । 

- ` इन चळ, स्थिर, चछस्थिर और 


मावः स्थिरः सदाविशेषत्वात्‌ । 
उभयं चलस्थिरविषयत्वात्सद्‌- 





सङ्भावोऽमावोऽत्यन्तामावः। ` 
`` प्रकारचतुष्टयस्यापि तेरेते- | के 
ः क दात अभावरूपं चार प्रकारके मार्वोसे २ 
अलखिरोभयामावे: HR मूर्ख अर्थात्‌ विवेकहीन सदसदादि- 
वादी सोऽपि मगवन्तमाइणो- | वादोगण भगवानको आच्छादित 
त्येव बारिशोऽवियेकी । यद्यपि | टी करे हैं | वे यदपि री 
परण्डितो बालिश एव परमार्थ | तो भी परमाथतत्त्वका ज्ञान न दनक, 


कारण मूर्ख ही हैं। अतः तात्पर्य यह 
तत्त्वानवबोधात्किय्नु' खभावमूढो | है कि फिर खमावसे ही मूर्ख छोगोंकी 
जन इत्यभिप्रायः ॥ ८३ ॥ 








तो बात ही क्या है ? ॥-८३ ॥ 
ee 





शां० भा० | 


अळातशान्तिप्रकरण 


२५३ 


कीड्क्पुनः परमाथतर्व यद्व- 
मोधादबालिशः पण्डितो भवती 
त्याह 


` तो फिर वह परमार्थतत्त कैसा 


| है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य . 


अबालिश अर्थात्‌ पण्डित हो जाता 
है ! इसपर कहते हैं--- 


कोठ्यश्रत्त एतास्तु ग्रहेयीसां सदावृतः । 
भगवानाभिरस्पृष्टो येन इष्टः .स सवेच्क ॥८४॥ 
जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये “चार, 
ही कोटियाँ हैं । इनसे असंस्पृष्ट ( अछूते ) भगवानको जिसने देखा हे 


वही सवज्ञ हे ॥ ८४ ॥ 


कोट्यः प्रावादकणास्रानण- 


यान्ता एता उक्ता 
अस्ति निया 
गलमर्ीचितसो ` यासां 
सावश्यकार कोटीनां रेग्रहणे- 
रुपलब्धिनिश्चयेः सदा सवेदाइत 
आच्छादितस्तेषामेव प्रावादुका- 
नां यः स॒ मगवानाभिरस्तिना- 
त्यादिकोटिभिश्चतसुमिरप्यः 
स्पृष्टोऽस्त्यादिविकर्पनावाजित 


-चतुष्कोटित्रजिता- 
' त्मशानर्य 


इत्येतद्येन सुनिना दष्टो ज्ञा 
वेदान्तेष्वौपनिषदः पुरुषः 
सर्वे क्सवज्ञः 

इत्यथः ॥ ८४ ॥ 


परमाथपाण्डत 


उन प्रवाद करनेवाले वादियोंके ` 
शाख्रोद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति- 
नास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं । 
जिन कोटियोंके ग्रह-ग्रहणसे ही 
थात्‌ उन प्रावादुकोंके इस उपलब्धि- 
जनित निश्चयसे ही जो भगत्रान्‌ सदा 
आवृत है उसे जिस सुनिने इन 
अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियों- 
से असंस्पृष्ट अर्थात्‌ अस्ति-नास्ति 
आदि बिकल्पसे सर्वदा रहित देखा 


तो | है; यानी उसे वेदान्तोमें [प्रतिपादित] 
| औपनिषंद पुरुषरूपसे जाना है वही 


सर्वदक-सर्वज्ञ अर्थात्‌ परमार्थको 
जाननेवाला है ॥ ८४॥ ` 





ज्ञानीका -नैष्कर्म्य 


प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्लां बराह्मण्यं पदमहूयस । 
अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥८५॥ 





२५४ माण्डुक्योपनिषद्‌ 
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इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय 
ब्राह्मण्य पदको पाकर भी क्या [ वह विवेकी पुरुष | फिर कोई चेष्टा 


करता है ? ॥८५॥ 

ग्राप्येतां यथोक्तां कृत्खां 
' समस्तां सवेक्षतां ब्राह्मण्यं पद 
“स्‌ ब्राह्मण! ( ब्‌० उ० 
३।८। १०) “एष नित्यो 
महिमा त्राह्मणस्य” ( बृ० उ० 
३।४। २३) इति श्रुतेः} 
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिथिति- 
ठया अनापन्ना अप्राप्ता यस्याद- 
यस्य पदस्य न विद्यन्ते तदना- 
पन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्‌} 
तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमतः 
परससादात्मलाभाद्ध्वमीहते चे- 
एते निष्प्रयोजनमित्यर्थः । “नेव 
तस्य कृतेनाथः” ( गीता ३।१८) 
इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५ ॥ 


इस उपर्युक्त सम्पूर्ण सर्वज्ञता 
और “[ जो इस अक्षरको जानकर 
इस लोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण 
हे? “यह ब्राह्मणकी शाश्वती महिमा 
है” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार 
ब्राह्मण्यपद्को प्राप्तकर-जिस अद्वय 
पदके आदि, मध्य ओर अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थिति और ल्य 
अनापन्न-अग्राप्त हैं अर्थात्‌ नहीं हैं 


वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्पपद 


है, उसीको पाकर इससे पीछे-इस 
आत्मलाभके अनन्तर कोई प्रयोजन 
न रहनेपरं भी क्या [ वह विद्वान्‌ | 
कोई चेष्टा करता है? [ अर्थात्‌ 
नहीं करता ] जेसा कि “उसका 
किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता'' 


| इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हे ॥८५॥ 


“FN 
विप्राणां विनंयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते । 
दृमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वाञ्शमं ब्रजेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


[ आत्मखरूपमें स्थित रहना ] यह उन ब्राह्मणोंका विनय है, 


यही उनका खाभाविक शम कहा जाता है तथा खभावसे .ही दान्त 
( जितेन्द्रिय ) होनेके कारणं यही उनका दम भी है । इस प्रकार 
विद्वान्‌ शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ८६ ॥ | 
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विग्याणां ब्राह्मणानां विनयो 


a 


स्मरूपेणावस्थानस्‌। एष विनयः 
शमोऽप्येप एव प्राकृतः खामा- 
बिकोञ्कृतक उच्यते। दमोऽप्येष 
एव प्रकृतिदान्तत्वात्खभावत एव 
चोपशान्तरूपत्वाइद्मणः । एवं 
यथोक्त खसावोपशान्त ब्रह्म 
विद्वाञ्शसमुपशान्ति स्वाभाविको 
ब्रह्मरूपा त्रजेड्रह्मखरूपेणाव- 
तिष्ठत इत्यथः ॥ ८६ ॥ 


दिनीतत्वं खाभाविक यदेतदात्म- 


ब्राह्मणोंका जो यह आत्मखरूपसे 
स्थित होनारूप त्रिनय-विनीतत्व है 
वह खाभाविक है। उनका यह 
विनय और यही प्राकृत-खाभाविक 
अर्थात्‌ अक्कतक शम भी कहा जाता 
है । ब्रह्मतमावसे ही उपशान्तरूप 
है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके 
कारण यही उनका दम भी है। 
इस प्रकार उपर्युक्त खमात्रतः शान्त 
ब्रह्मको जाननेताला पुरुष शम-नत्रह्म- 
खरूपा खामाविकी उपशान्तिको 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है ॥८६॥ 


“ERS 
- त्रिविध ज्ञेय 


एवमन्योन्यविरुद्धत्वात्संसार 


कारणानि रागद्ेषदोपास्पदानि 
प्रावादुकानां दर्शनानि । अतो 
मिथ्याद्शेनानि तानीति तद्यु- 
क्तिभिरेव दशेयित्वा चतुष्कोटि 
वर्जितत्वाद्रागादिदोषानास्पद 

 खमावञ्ञान्तमट्वैतद्शनमेव स- 
स्यग्दर्शनमित्युपसंहृतम्‌ । अथे- 
दानी ` 
आरम्भः 


सप्रक्रियाप्रद्शेनाथे 


इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध 
होनेके कारण प्रावादुकों ( वादियों ) 
के दर्शन संसारके कारणखरूप 
राग-द्वेषादि दोषोके आश्रय हैं । अतः 
चे मिथ्या दर्शन है-यह बात 
उन्हींकी युक्तियोंसे दिखळाकर चारों 
कोटियोंसे रहित होनेके कारण 
रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत 
खभावतः शान्त अद्वेतदशन ही 
सम्यग्दर्शन है-इस प्रकार उपसंहार 
किया गया । अब यहाँसे अपनी 
प्रक्रिया दिखळानेके लिये आरम्भ 
किया जाता है 
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सवस्तु सोपळम्भं च दयं लौकिकमिष्यते । 


' अवस्तु सोपलम्मं च शुदं छोकिकमिष्यते ॥ ८७॥ 

वस्तु और उपलब्धि दोनोंके सहित जो द्रत है उसे लौकिक 
( जाग्रत्‌ ) कहते हैँ तथा जो द्वैत वस्तुके बिना केवळ उपलब्धिके 
सहित है उसे शुद्ध लौकिक ( खम ) कहते हैं ॥ ८७ ॥ 


सवस्तु संब्रृतिसता वस्तुना 
सह वतत इति 
सवस्तु, तथा चो- 
पलब्धिरुपलम्भस्तेन सह वतेत 
इति सोपलम्मं च शाख्रादिसवं- 
व्यबहारास्पद्‌ ग्राह्मग्राहकलक्षणं 
इयं लौकिकं लोकादनपेतं लौकिक 
जागरितमित्येतत्‌ । एवलक्षण 
जागरितमिष्यते वेदान्तेषु । 
अवस्तु संवतेरप्यभावात्‌ । 
सोपलम्भं वस्तुवदु 
पलम्मनमुपलम्मो 
5सत्यपि वस्तुनि तेन सह वतत 


इति सोपलंम्मं च.। शुद्धं केवलं 


छौविदास्‌ 


शुद्धलौकिकम्‌ 


सवस्तु-व्यावह्वारिक सत्‌ वस्तुके 
सहित रहता है, इसल्यि जो 
सवस्तु है तथा उपळम्भ यानी उप- 
ठब्धिके सहित है, इसलिये जो 
'सोपलम्म' है ऐसा शाख्नादि 
सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रयभूत ग्राह्म- 
ग्रहणरूप जो द्वैत है वह' लौकिक -- 
लोकसे दूर न रहंनेवाला अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌ कहलाता है । वेदान्तोंमें 
जागरितको ऐसे छक्षणोंवाला 
माना है । 

संबृतिका भी अभाव होनेके 
कारण जो. 'अंवस्तु' है- किन्तु 
सोपल्म्म' है-वस्तुके न 


होनेपर भी वस्तुके समान उपलब्ध 


होना 'उपल्म्म' कहलाता है 
उसके सहित होनेके कारण जो 
सोपछम्भ' है. वह सम्पूर्ण प्राणियों 


प्रविभक्त जागरितात्स्थूलाछौ- | के लिये साधारण होनेके कारण धुद्ध-- 


किक सवप्राणिसाधारणत्वादि 
ष्यते खम्न इत्यथ.॥८७॥ 





केवळ अर्थात्‌ जागरितरूप स्थूल 


लौकिकसे भिन्न लौकिक माना जाता | 
है; अर्थात्‌ वह स्वप्नावस्था है ॥८७॥ 
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अवस्वनुपलम्भ॑ च लोकोत्तरमिति स्मृतम्‌ । 
जञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुडे! प्रकीतितम्‌ ॥ ८८॥ 
जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अवस्था लोकोत्तर 
( सुषुप्ति ) मानी गयी है । इस प्रकार विद्वानोंने सर्वदा ही [ अवस्था- 
त्रयरूप ] ज्ञान और ज्ञेय तथा [ तुरीयरूप ] विज्ञेयका निरूपण 
किया है ॥८८॥ 
अवस्त्वचुपरम्भं च ग्राह्यः| अवस्तु और अनुपढम्म अर्थात 


ग्रहणबजितमित्ये- ग्राह्य ओर ग्रहणसे रहित जो अवस्था 
तत्‌, लोकोत्तरम्‌ | दै वद 'छोकोत्तर' अतएव 'लोका- 


जप) 
अत एव लोकातीतम | ग्राह्मग्रहण- | शी दै, क्योंकि. आहा 
ह « | और ग्रहणका विषय ही लोक है । 
बिषयो हि लोकस्तदभावात्सवे- 


सिबीजं मेत्येतदेव उसका अभाव होनेके कारण वह 
प्रवृ सुषुप्तमित्येतदेव | नुत अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंकी 


स्मृतस्‌ । बीजभूता है-ऐसा माना गया है । 


सोपायं परमाथतत्त्वं लौकिक नक. उपायके खत ws तथा 
मेकिक लोकोत्तरं च क्रमे क, शुद्ध छोकिक ओर लोकोत्तर 
शुद्धरीकिके दांका तर च नेष अवरस्थाओका जिस ज्ञानके द्वारा 
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ । | क्रमशः बोध होता है उसे “ज्ञान 
| कहते हैं तथा ये तीनों अवस्थाएँ 

ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि । एतद्व्यति- | ही श्विय' हैं, क्योंकि समस्त 
समच सर्व वादियोंकी कल्पना की हुई वस्तुओं- 
ण ; सवग्रावादुकः | का इन्हींमे अन्तर्भाव होनेके कारण 


: > इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका 
कल्पितवस्तुनोशञजेवान्तर्भवात्‌ । | होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ 


विज्ञेयं थेसत्यं तुर्याख्य मद्द- सत्य तुरीयसंज्ञक अद्वय अजन्मा 
विज्ञेयं परमार्थसत्‌ । en दल रद 
यमजमात्मतत्वमित्यथः। सदा ऐसा इसका अभिप्राय है । 
३३--३४ 


लोकोत्तरम्‌ 
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सदा एतल्लौकिकादिविज्ञेयान्त | उन लौकिकसे लेकर विज्ञेयपर्यन्त 
बुद: ५ ०० ७ ~ = | सम्पूर्ण - वस्तुओंका परमार्थदर्शी 
दभ परमाथंद शिभिन्रेह्ञांवाड्ध विद्वानोंने सदा---सर्वदा ही निरूपण 
प्रकीर्तितम्‌ ॥ ८८ ॥ | किया है ॥ ८८ ॥ 
RE Co 
त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है 


ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते खयस्‌ । 
सर्वज्ञता हि सवेत्र भवतीह महाधियः ॥ ८६ ॥ 


ज्ञान और तीन प्रकारे ज्ञेयको क्रमशः जान लेनेपर इसलोकमें 
उस महाबुद्धिमानको खयं ही सवत्र सबेज्ञता हो जाती है ॥ ८९ ॥ 


ज्ञाने च लौकिकादि विषये, | ह लौकिकादिविषयक ज्ञान और 
दः लौकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको 

केये च लौकिकादौ त्रिविधे | जान टेनेपर, अर्थात्‌ पहले स्थूळ 
पूर्वे लौकिक स्थूलम्‌ + तदभावेन | हैकिकको, फिर उसके अमावमे 
` _ | शुद्ध लौकिकको तथा उसके भी 
यश्चाच्छुद्धं लोकिकम्‌, तदभायेः | अभावमें लोकोत्तरको-इस प्रकार 
न लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण खा- क्रमशः तीनों अवस्थाओंके अभाव- 
द _ | द्वारा परमार्थस॒त्य अद्य, अजन्मा 
नत्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुयः | और अभयरूप तुरीयको जान 
बयेज्जेड्मये विदिते खयमेबात्म- | नपर) इस लोकमें उस महाबुद्धिको 
क सर्वत्र यानी सवेदा स्वयं आत्मस्वरूप 
स्वरूपमंव सवता सरवश्वासी ही सर्वज्ञता-जों सर्वरूप ज्ञ (ज्ञानी) 


ष्च सर्वजञसतङ्कावः सर्वज्ञता, | दो उसे ` सर्वज्ञ' कहते हैं उसीकी 


है ५ 2 ७ _ भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती हे; 
दास्मिँछोके भवति ; क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि 


महाबुद्धेः । सर्वलोकातिशय- | सम्पूर्ण ढोकसे बढ़ी इरे वस्तुको 


वस्तुविषयबुद्धित्वादेवंविदः सर्वत्र विषय करनेवाढी होती है । तात्पर्य 


RR 


~+ 
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सर्वदा भवति । सकृद्विदिते ख- | यह है कि स्वरूपका एक बार ज्ञान 

CE _ ९ | हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार 
रूपं व्यामिचाराभावादत्यरथः । | न होनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता 
सर्वदा रहती है ], क्योंकि जिस 
| प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय 
भिभचौ रतो यथान्येषां ग्रावादु- | और अख होते रहते हैं उस प्रकार 
परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय 
कानाम्‌ ॥ ८६ | | और अस्त नहीं होते ॥ ८९ 
“ESS: | 
लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन | [उपपुक्त छोकमें ] छौकिकादि- 
Pe ह, तो को क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके 
निर्देशादस्तित्वाशङ्का परमाथतो | कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी 
आशंका न हो जाय-इसळिये 
मा भृदित्याइ-- | 
भूदि | कहते हैँ-- 
हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि बिज्ञयान्यग्रयाणतः । 
तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्रिषु स्मृतः ॥ ६० ॥ 


८ ` [| जाग्रदादि ] हेय, [ सत्यत्रह्मरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] 
प्रातव्य साधन और [ राग-द्वेषादि ] प्रशमनीय' दोष--ये सबसे पहले _ 
जानने योग्य हैं । इनमेंसे ज्ञेय ( ब्रह्म ) को छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल 
उपल्म्म ( अविद्याकल्पितत्व ) ही माना गया है ॥९०॥ 


हेयानि च लौकिकादीनि| लौकिकादि तीन हेय हैं । 


तात्पर्य यह है कि जागरित, स्वप 
त्रीणि जागरितखमसुषुसान्यात्म-| और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ 
रज्जुमे सर्पके समान आत्मार्मे असत्‌ 
होनेके कारण त्यागने योग्य हैं। 


चारों कोठियोंसे रहित परमार्थतत्त 


न हि परमार्थबिदो ज्ञानोद्कबा- 





न्यसत्वेन रञञ्बां सपेवद्धातव्या- 
नीत्यर्थः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटिः 
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यहाँ ज्ञेय माना गया है । बाह्य 
तीनों एषणाओंको त्याग देनेवाले 
मुमुक्षुके लिये पाण्डित्य, बाल्य और 
मौन नामक तीन साधन ही आप्य 
प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और 
मोह आदि कपायसंज्ञक दोष ही 
[ उसके लिये ] पाक्य-पाक (जीणे) 
करने योग्य हैं। तात्पय यह है कि 
मुसक्षुको हेय, ज्ञेय, आप्य ओर 
पाक्य इन सबको ही अग्र्याणतः- 
सबसे पहले अपने साधनरूपसे 
जानना चाहिये । 


उन हेय आदिमेंसे केत्रल एक 
परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मको छोड़कर 
शेष हेय, आप्य ओर पाक्य- इन 


वजेयि 
त्वा, उपलम्भनगुपल- तीन ने 
ु 0 में ब्रह्मवेत्ताओंने केवल उपळम्भ 
स्मोडविद्याकल्पनामात्रम्‌ । दैया __उपढम्मन यानी अविद्यामय 


प्यपाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रक्म- | कल्पनामात्र ही माना है, अथात्‌ इन 
विद्धिने परमाथसत्यता त्रयाणा- | तीनोंकी परमार्थ सत्यता खीकार 


वर्जितं परमाथतत्तम्‌ । आप्या- 
न्याप्तव्यानि त्यक्तवाद्येषणात्रयेण 
मिक्कुणा पाण्डित्यबाल्यमौना- 
ख्यानि साधनानि । पाक्यानि 
रागद्रेषमोहादयो दोषाः कषाया- 
ख्यानि पक्तव्यानि । सवाण्ये- 
तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि बिज्ञ 
यानि सिक्षुणोपायत्वेनेत्यर्थः, 
अग्रयाणतः प्रथमतः । 

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञे- 
यात्परमार्थसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मैकं 













मित्यर्थः ॥ ९०॥ : नहीँ की है ॥९०॥ 
“ERIS ॒ 
जीव आकाशके समान अनादि और अभिच हैं 
परमार्थतस्तु | बास्तबमें तो-- 


प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वे घमो अनादयः । 
विद्यते न हि नानात्वं तेषां कचन किंचन ॥ 8१ ॥ 


सम्पूर्ण जीवोंको खभावसे ही आकाशके समान और अनादि जानना 
चाहिये । उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है ॥९१॥ 


Te अमन न----_-.-.33त..._.ब._----- so | 
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प्रकृत्या स्वभावत आकाश- 
वदाकाशतुस्याः सक्ष्मनिरण्जन- 
सवेगतत्वे सर्वे धर्मा आत्मानो 
ज्ञेया युञचक्षुमिरनादयो नित्याः। 
चहुदचनकृतभेदाशङकां निरा- 
कु्ेज्ञाह-कचन किचन किंचि- 
दणुसात्रसञपि तेषां न विद्यते 
नानास्वमिति ॥ ९१ ॥ 


मुमुक्षुओंको सुक्ष्मत्व, निरज्ञनत्व 
और सर्वगतत्त्र आदिके कारण सभी 
धमों-जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
स्वभावतः आकाशवत्‌---आकाशके 
समान और अनादि यानी नित्य 
जानना चाहिये । यहाँ बहुवचनके 
कारण होनेवाळे जीवात्माओंके भेदकी 
आशंकाका निराकरण करते हुए 
कहते हैं-- उनका कचन-कहीं, 
किव्वन-कुछ भी अथोत्‌ अणुमात्र 
मी नानात्व नहीं है! ॥ ९१ ॥ 


“RIS 
आत्मतत्त्वातरूपण 
ज्ञेयतापि धर्माणां संवृत्येव न आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह भी 


परमार्थत इत्याह 


व्यावहारिक ही है परमार्थतः नहीं- 


' | इसी अमिप्रायसे कहते हैं-- 
आदिबुडाः प्रकृत्यैव सवें घमोः सुनिश्चिताः । 
यस्यैर्वं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ९२॥ 


सम्पूर्ण आत्मा खभावसे ही नित्य बोघखरूप और सुनिश्चित हैं-- 
जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व ( मोक्ष ) प्राप्तिमें समर्थं 


होता है ॥९२॥ | 

यसादादो बुद्धा आदिबुद्धाः 
प्रकृत्यैव स्वभावत एव यथा 
नित्यप्रकाशस्वरूपः 


सवितं 
नित्यबोधस्वरूपा इत्यथः सर्व 
धर्मा! सवं आत्मानः। न च 


क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य : 
प्रकाशस्वरूप है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
धर्म यानी आत्मा प्रकृति-स्वभावसे ही 
आदिबुद्ध-आरम्भमे ही जाने हुए 
अर्थात्‌ नित्य बोधस्वरूप हैं। उनका 





२६२ | साण्डुक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 

Se i ie a ee i a si as asin 
तेषां निश्चयः कतेव्यो नित्यः | निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात्‌ 
वे नित्यनिश्चितस्वरूप हैं-ऐसे 
2 हैं अथवा नहीं हैं’ इस प्रकार 
ह्यसानस्वरूपा एव नव चेति । सन्दिग्धस्वरूप नहीं हैं । 


यस्य ममक्षोरेव यथोक्तग्रका- | जिस सुमुश्चुको इस तरह- 


रेण सर्वदा बोधनिश्चयनिरपेक्षता- उपयुक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये- 

ट का... लिये सर्वदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी 
त्माथं पराथ वा यथा सबिता निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य 
_ नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्षः स्वार्थ | अपने अथवा परायेल्यि सदा ही 
परमाथ चेत्येवं भवति क्षान्ति प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता 


बोधकर्तव्यतानिरपे दा उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने 
> रपक्षता सवदा | आत्मामे क्षान्ति-बोधकर्चव्यताकी 


स्वात्मनि सो७्मृतत्वायामृत- | निरपेक्षता रहती है वह अग्रुतत्व- 
भावाय कल्पते मोक्षाय समर्था | अमृतमात् अर्थात्‌ मोक्षके लिये 


निश्चितस्वरूपा इत्यर्थः। न संदि- 


भवतीत्यर्थः ॥९२॥ समर्थ होता है ॥९२॥ 
“ESS 
तथा नापि शान्तिकतेव्यता- | इसी प्रकार आत्मामें शान्ति- 


कर्तव्यता भी नहीं है-इसी आशये 
कहते हैं-- 
आदिशान्ता हनुत्पन्नाः प्रकृत्येव सुनिवेताः । 
. सर्वे घमीः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्‌ ॥ ६३ ॥ 

सम्पूर्ण आत्मा नित्यद्ान्त,.अजन्मा, खभावसे ही अत्यन्तः उपरत 
तथा सम और अभिन हैं । [ इस प्रकार क्योंकि । आत्मतत्त्व अज, 
समतारूप और विशुद्ध है [ इसल्यि उसकी शान्ति अथवा मोक्ष 
कर्तव्य नहीं है ] ॥९३॥ 


त्मनीत्याह-- 





अ ली हृ 
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यस्ादादिशान्ता नित्यमेव | क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि 
शान्ता अहुत्पन्ना अजाश्च प्रकृ- हान्तन्सनदा घी का 
अनुत्पन्न-अजन्मा, स्वमावसे ही 
रयन सुनता सुष्ड्रपरतखभादवा सुनिब्रत अर्थात्‌ अत्यन्त उपरत 
त्यर्थः, सर्जे घर्माः समाश्चामि- | स्वमाववाळे हैं; तथा सम और 

* ~ र 6 । हं १ क क्योंकि 
नञाश्च सभामिन्ना', अज साम्य | न er >. प्रकार का 
ह 2 ' आत्मतत्त्व अजन्मा, समतारूप और 
विशारद विशुद्धमात्मतत्व यसा- | ब्रि्ुद्ध है इसल्यि उसकी शान्ति 
सखाच्छान्तिमोक्षो वा नास्ति| अथवा मोक्ष कर्तेन्य नहीं है 
| यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि 
bc | उस नित्य एकस्त्रभावके लिये 
खभावश कृतं किंचिदथवत्स्यात्‌ | कुछ भी करना सार्थक नहीं 
॥९२॥ | | हो सकता ॥ ९३ ॥ 


PONS 


कर्तव्य इत्यर्थः) न हि नित्येकः 


आत्मज्ञ ही अकृपण है 


ये यथोक्तं परमार्थतत्त्वं प्रति | जो लोग उपयुक्त प्रमार्थतत्तको 


र पाहो समझते हैं छोकमें वे ही अक्ृपण हैं, 
पञ्मास्ते एवाळुपणा रॉक कृपणा | _नके सिवा और सब्र तो कृपण 
एवान्य इत्याह ही हैँ-इसी भावको लेकर कहते हैं-- 


वेशारद्यं तु वे नास्ति भेदे विचरतां सदा। 


भेदनिम्नाः प्रथग्वादास्तस्मात्त कृपणाः स्मृताः ॥ & 8॥ 
जो लोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते है, निश्चय ही उनकी 
विशुद्धि नहीं होती । द्वेतवादी छोग भेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेवाले हैं; 
इसलिये वे कृपण ( दीन ) माने गये हैं ॥९४॥ 
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यस्माङ्केदनिन्ना भेदानुया- 
यिनः संसारानुगा इत्यर्थे} के! 
पृथग्वादाः एथङ्नाना वस्त्वि- 
त्येवं वदन येषां ते एथग्वादा 
द्वेतिन इत्यर्थः, तस्मात्ते कृपणाः 
क्षुद्राः स्मृत; यसाद्वैशारद्यं वि- 
शुद्धिनोखि तेषां भेदे विचरतां 
ट्वैतमार्गेऽविद्याकल्पते सवदा 
वर्तेमानानामित्यर्थः । अतो 
युक्तमेव तेषां कापण्यमित्य- 
भिप्रायः ॥ ९४॥ 


| गौ० का० 


क्योंकि वे भेदनिम्न-भेदानुयायी 
अर्थात्‌ संसारके अनुगामी हैं, 
कौन लोग ? प्रृथक्वादी-“प्रथक्‌ 
अर्थात्‌ नाना वस्तु है'-ऐसा जिन- 
का कथन है वे प्रथकूवादी अर्थात्‌ 
द्वेतीलोग, इसलिये वे कृपण-क्षुद्र 
माने गये हैँ ; क्योंकि भेद अ थात्‌ 
अविद्यापरिकल्पित द्वेतमागमें सर्वदा 
विचरनेवाले उन लोगोंका वेशारद्य 
अर्थात्‌ विशुद्धि नहीं होती । अतः 
उनका कृपण होना ठीक ही है- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ९४ ॥ 


“ERIS 
आत्मज्ञका महाज्ञानित्व : 


यदिदं परमार्थतत्वममहात्म- 


मिरपण्डितरबेदान्तब हिः क्ुद्रेर- 


स्पपरज्ञेरनवगाह्यमित्याह-- 





यह जो परमार्थतत्त्व है वह 
क्षुद्रचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके 


| अनधिकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि 
` | पुरुषोंकी समझमें नहीँ आ सकता- 


इस आइायसे कहते हैं--- 


अजे साम्ये ठु ये केचिठ्ठविष्यन्ति सुनिश्चिताः । 


ते हि लोके महाज्ञानास्तञ्च लोको न गाहते ॥ &५॥ 


जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्तमें अत्यन्त निश्चित 


होंगे वे ही छोकमें परम ज्ञानी हैं । उस तत्तका सामान्य लोक अवगाहन 


नहीँ कर सकता ॥ ९५६ 





त ५ Soo as ०००२०. 
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अजे साम्ये परमार्थतत्त्व एव- 
सेवेति ये केचित्स्््यादयोऽपि 
सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव 
हि लोके महाज्ञाना निरतिशय- 
तस्वविषयज्ञाना इत्यथः । 


तञ्च तेपां चस्से तेषां विदितं 
परमार्थतस्वं सामान्पशुद्विरन्यो 
लोको न गाहते नावतरति न 
विषयीकरोतीत्यर्थः । “सवे 
भूतात्मभूतस्य सर्वेभूतहितस्य च। 
देवा अपि मार्ग अु्मन्त्यपदस्य 
पृदैपिणः । शकुनीनामिवाकाशे 
गतिनेबोपलभ्यते” ( महा० शा० 
२३९ | २३, २४) इत्यादिः 
सरणात्‌ ॥ ९५॥ 


कथं महाज्ञानत्वमित्याह 


| नहीं 





उस अज और साम्यरूप परमार्थ- 
तत्त्मे जो कोई-स्री आदि भी 
'यह ऐसा ही है! इस प्रकार 
पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही छोकमें 
महाज्ञानी अर्थात्‌ निरतिशय तत्त्व- 
विषयक ज्ञानवाले हैं । 

उस-उनके मार्ग अर्थात्‌ उन्हे 
विदित हुए परमाथंतत्त्वमे अन्य 
साधारण बुद्धिवाला मनुष्य अवगाहन 
-अवतरण नहीं करता अर्थात्‌ उसे 
विषय नहीं कर सकता। “जो 
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और 
सब प्राणियोंका हितकारी है उस 
पदरहित ( प्राप्य पुरुषार्थहीन ) 
महात्माके पदको जाननेकी इच्छा- 
वाले देवता भी उसके मागमें मोहको 
प्राप्त हो जाते हैं तथा आकारामें 
जैसे पक्षियोंका मागे नहीं मिळता 
उसी प्रकार उसकी गतिका पता 
चलता” इत्यादि स्मृतिसे 
भी यही प्रमाणित होता है ॥९७॥ 


उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार 
है ? सो बतलाते है-- 


_ अजेष्वजमसंक्रान्त॑धर्मेषु ज्ञानमिष्यते । 
यतो न क्रमते ज्ञानमसडःगं तेन कीतितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अजन्मा आत्माओंमें स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
विषयोंसे न मिळनेवाला ) माना जाता है। क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयोमें 
संक्रमित नहीं होता इसल्यि उसे असंग बतलाया गया है ॥९६॥ 
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` अजेष्वनुत्पन्नेष््चलेषु धर्म | क्योंकि अज-अनुप्पन्न यानी 
SR | अचल घमाँ-आत्माओंमें सूयमें 
ष्वात्मखजमचल च ज्ञांनासष्यत | उष्णता और प्रकाशके समान अज 
अर्थात्‌ अचल ज्ञान माना जाता है 
अतः अर्थान्तरमें असंक्रान्त ( अन- 
सादसंक्रान्तम्थान्तरे ज्ञानमज- | तुप्रविष्ट ) ज्ञानको अजन्मा ( नित्य ) 
_ ८ _ |खीकार किया जाता हे । क्‍योंकि 
मिष्यते । यस्मान्न क्रमतेश्योन्तरे | बह ज्ञान दूसरे विषयोंमे संक्रमित 
ज्ञानं तेन कारणेनासङ्गं तत्कीति- होता हवये जसग अह 
। गया है; अर्थात्‌ वह आकाशके 

| समान है-ऐसा कहा है ॥९६॥ 


सवितरीवौषण्यं प्रकाशश्च यतस्त- 


तमाकाशकल्पमित्युक्तम्‌ । ९९ 


जातवादमें दोषभ्रदर्शन 
अणुमात्रेऽपि वैधम्ये जायमानेऽविपश्चितः । 
असडःगता सदा नास्ति किसुतावरणच्युतिः ॥ ६७ ॥ 
[ अन्य वादियोंके मतानुसार | किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तुको 


उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; 
फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना ही क्या है? ॥९७॥ 


इतोऽन्येषां वादिनामणुमात्रे- | इसमे भिन्न जो अन्य वाढ! ह 
उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात्‌ 


वेधर्म्य ~ © 
ऽपि वैधर्म्ये वस्तुनि बहिरन्तव। थोडी-सी भी विधर्मी वस्तुके बाहर ' | 


जायमान उत्पाद्यमानेऽविपश्चिः | या भीतर उपप होनेपर तो अ- 
विपश्चित्‌-अविवेकी पुरुषकी कभी 


तोऽविवेकिनोऽसङ्गता असङ्गत्व असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर 

नास्ति वक्तव्यमावर- । उसकी आवरणच्युति अर्थात्‌ बन्ध- 

2:2४ कित नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमें 

णच्युतिवन्धनाशो नास्तीति।९७। | तो कहना ही क्या है? ॥९७॥ | 
“EIS 


FNS rrr 
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आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 


तेपासावरणच्युतिर्नास्तीति त्रु- 
5 0 हि ५ २० 
वतां स्वसिद्धान्ते$्भ्युपगत तार 


धर्साणामावरणम्‌ । नेत्युच्यते .। 


अलब्धावरणाः सर्वे घमीः प्रक्ृतिनिमेलाः 








उनकी आत्ररणच्युति नहीं होती- 
ऐसा कहकर तो तुमने अपने 
सिद्धान्तम भी आत्माओंका आवरण 
स्वीकार कर लिया [-ऐसा यदि 
कोई कहे तो ] इंसपर हमारा कहना 
हे-नहीं, 


sr 


आदौ बुडास्तथा सुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ॥ ६८ ॥ 
समस्त आत्मा आवरणशून्य, खभावसे ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध 
और मुक्त हैं । तथापि खामीलोग ( वेदान्ताचार्यगण ) वे जाने जाते है! 
ऐसा [ उनके विषयमें कहते हैं ] ॥९८॥ 


अलब्धावरणाः--अलब्धस- 


।अलव्धावरणा!ः!-जिन्हें आवरण 


ग्रापमावरणमविद्यादिबन्थनं येषां | अर्थात्‌ अविद्यादिरूप वन्धन छाम 


ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धन- 
रहिता इत्यथः, प्रकृतिनिमेलाः 
स्वभावशुद्धा आदो बुद्धास्तथा 
मुक्ता यसानित्यशुद्धबुद्धम॒क्त- 
स्वभावाः । 

यद्येनं कर्थं तहि बुध्यन्त 
इत्युच्यते ? 

नायकाः स्वामिनः समथा 
बोद्धुं बोधशक्तिमत्स्वभावा 





अर्थात्‌ प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म 
अलब्धावरण अर्थात्‌ बन्धनरहित, 
प्रकृति-निर्मङ-खभावसे ही शुद्ध 
और आरम्भमे ही बोधको प्राप्त हुए 
तथा मुक्तखरूप हैं, क्योंकि वे नित्य 
शुद्धबुद्धमुक्तखभाव हैं । 

शंका-यदि ऐसी बात है तो 
उनके विषयमें 'वे जाने जाते हँ 


ऐसा क्यों कहा जाता है १. 


. समाधान-नायक-स्रामी लोग 
_जाननेमें समर्थ अर्थात्‌ बोधशक्ति- 


२६८ 


इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्त- 
गतयोऽपि नित्यमेव शेलास्तिष्ठ- 
न्तीत्युच्यते तद्वत्‌ ॥ ९८ ॥ 
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इत्यर्थः, यथा नित्यप्रकाश- | 


स्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत | 


[ गो० का० 


युक्त खभाववाले छोग उनके विषयमें 
उसी प्रकार ऐसा कहते हें जैसे कि 
नित्य प्रकाशखरूप होनेपर भी 
सूयके विषयमें “सूये प्रकाशमान 
है! ऐसा कहा जाता है तथा सवदा 
गतिशून्य होनेपर भी “पवत खड़े 
हैं” ऐसा कहा जाता है ॥ ९८॥ 


“ENS 
अजातवाद बोडदर्शन नहीं है 
क्रमते न हि बुडस्य ज्ञानं धमेंषु तायिनः । 
सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धन भाषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अखण्ड प्रज्ञानवान्‌ परमार्थदशीका ज्ञान धर्मों ( विषयों) में संक्रमित 
नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धर्म ( आत्मा ) ही कहीं 


जाते हैं । परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेबने नहीं कहा [ अर्थात्‌ यह बोद्ध 
सिद्धान्त नहीं है, बल्कि औपनिषद दर्शन है ] ॥९९॥ 


यान हि क्रमते बुद्धस्य 
प्रमाथदशिनो ज्ञानं विषयान्त- 
रेषु घमेंषु धमंसंस्थं सवितरीय 
प्रभा, तायिनः तायोऽस्यास्तीति 
तायी, संतांनवतो निरन्तरस्या- 
काशकल्पस्मेत्यर्थः+ पूजाबतो 
वा प्रज्ञावतो वा, सर्वे धर्मा 
आत्मानोऽपि तथा ज्ञानवदेवा- 
_ काशकल्पत्रान्न क्रमन्ते कचिद- 
प्यर्थान्तर इत्यथः । 


तायी-जिसका ताय यानी 
( विस्तार ) हो उसे तायी कहते हैं। 
क्योंकि तायी-सन्तानवान्‌-निरन्तर 
अर्थात्‌ आकाशसदृशा पूजावान्‌ 
अथवा प्रज्ञावान्‌ बुद्ध-परमार्थदशीका 
ज्ञान घमोमें-विषयान्तरोंमें संक्रमित 
नहीं होता अपितु सूयमें प्रकाशकी 
माँति आत्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ आत्मा भी 
ज्ञानके समान ही आकाशसदरा 
होनेके कारण कभी अर्थान्तरमें 
संक्रमित नहीं होते अर्थात्‌ नहीं जाते | 
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थदादावुपन्यस्तं ज्ञानेनाका- | इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका 
'ज्ञानेनाकाशकल्पेन' इत्यादि 
छोकद्वारा उपन्यास किया गया है, 
करपस्य ताथिनो बुद्धस्य तदनन्य- | आकाशसद्दश निरन्तर बोधवानका- 
उससे अभिन्न होनेके कारण-वही 


त्वादाकाशकटपं ज्ञानं न क्रमते 

क कप यह आकाशसदश ज्ञान कभी 
कयिदप्यर्थीन्तरे । तथा धमी | अर्थान्तरं संक्रमित नहीं होता; 
इति । आकाशमित्राचरमवि क्रिय और ऐसे ही धर्म भी हैं अर्थात्‌ वे 
fs र द्वितीयमसङ्ग भी आकाशके समान अचल, 
निरवयव॑ नित्यमद्वितायससङ्ग अविक्रिय, निरवयव, नित्य, 
शद्ृइथसग्राह्मसशनायाद्यतीतं त्रः | अद्वितीय, असंग, अदस्य, अग्राह्य 
हयात्मतस्वस्‌ । “न हि द्र्ुदेरे- और क्षुधा-पिपासादिसे रहित ब्रह्मा- 
विपरिलोपो विद्यते” ( वृ० उ० 


त्मतत्त्व ही हैं; जैसा कि “द्रष्टाकी 
४। ३ २३) इति श्रृतेः । से सिद्ध होता है । 


शक़ल्पेनेस्यादि तदिदमाकाशः 








दृष्टिका लोप नहीं होता” इस श्रुति- 
ज्ञानजञेयज्ञातमेदरहितं परः| ज्ञानः ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे 


ज्म -_ | रहित इस अद्वय परमार्थतत्तका 
माथतत्त्वमह्दयस्‌ एतन्‌ बुद्ध न 
0 न बुद्धने निरूपण नहीं किया; यद्यपि 


थंनिरा 
भापितम्‌ । यद्यपि वाह्यार्थनिरा- | उसने बाह्यवस्तुका निराकरण और 
करणं ज्ञानमात्रकर्पना चाद्यः | केवल ज्ञानकी ही कल्पना-ये अद्वय 
वस्तुसागीप्यसुक्तम्‌ । इदं तु वस्तुके समीपवर्ती ही विषय कहे है; 
; __ |तातर्यं यह है कि इस अद्वैत 
परमार्थतस्वमडेतं वेदान्तेष्वेव 


परमार्थतत्तको तो वेदान्तका ही 
विज्ञेयमित्यथेः ॥ ९९ ॥ विषय जानना चाहिये ॥९९॥ 
MEER 
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शा्रसमा्ौ परमार्थतस्वः | अब शास्रकी समाप्ति होनेपर 


NN ~ 


स्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते-- परमार्थतखकी स्तुतिके लिये नमस्कार 
कहा जाता है-- 


दुरद्‌शेमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । 
बुद्ध्वा पद्मनानात्वं नमस्कुमो यथाबलम्‌ ॥१००॥ 


दुर्दश, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और विशुद्ध पदको 
भेदरहिंत जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 


दुदेशं दुःखेन दशेनमस्येति ! जिसका कठिनतासे दर्शन हो 
 दुदेशेम्‌ , अस्ति नास्तीति चतु- | सकता है ऐसे दुर्दश अर्थात्‌ अस्ति- 
ष्कोटिबर्जितत्वाद्दुविज्ञेयमित्य- | नाखि आदि चारों कोटियोंसे रहित 
थैः । अत एवातिगम्भीरं दुष्प्रवेश | दोनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएव अति 
महाससुद्रवदकृतप्रज्ञे', अजं | गम्भीर मन्दवुद्धियोके लिये महा- 
- साम्यं विशारदम्‌ , ईटकपदम- समुद्रके सपान दुष्प्रवेश्य तथा 


नान बधत अजन्मा, साम्यरूप (निर्विशेष) और 
नानात्वं नानात्वबजितं बुद्ध्याः | (र ऐसे पदको भेदरहित जान- 


५, ९ थे 
बगम्य तड्भूताः सन्तो नमस्कुमे | कर तद्रूप हो और उस अव्यवहार्य- . 


स्तस्मे पदाथ) अव्यवहायंमपि पदको मी व्यवहारका विषय बना- 
व्यवहारगोचरमापाद्य. यथाबल | कर हम उसको यथाबळ-यथाझक्ति 
` यथाशक्तीत्यर्थः ॥१७०॥ | नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 
->€८>७-३- 
भाष्यकारकतक वन्दना 
अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वयंयोगा- 
द्गति च गतिमत्तां प्रापदेक हानेकम्‌ । 


4 
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विचिचविषयधमेत्राहिसुग्धेक्षणानां 
प्रणतभयविहन्त ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ १ ॥ 
जिसने अजन्मा होकर भी अपनी इश्वरीयशक्तिके योगसे जन्म 
ग्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति खीकारकी तथा जो नाना प्रकारके 
विषयरूप धर्मोको ग्रहण करनेवाले मूढ्द्ृष्टि छोगोंके विचारसे एक होकर 
भी अनेक हुआ है और जो शरणागतमभयहारी है उस ब्रह्मको मैं नमस्कार 
करता हूं ॥ १ ॥ 


प्रज्ञायै शा जवेधक्षसितजळनिषेर्चेदनार्नोऽन्तरस्थं 
शूतान्यालोक्य मञ्चान्यविरतजननग्राइधोरे समुद्रे। - 
कारुण्यादुदघारासुतमिद्ममरेडुलेम॑ भूतहेतो- 
यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमणुरुमसु पादपातै नतोऽस्मि ॥२॥ 
जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहोके कारण अत्यन्त भयानक 
है ऐसे संसारसागरमें जीवोंको इवे इए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी 
विशुद्ध बुद्धिरूप मन्थनदण्डके आघातसे क्षुभित इए वेद नामक महाससुद्रके 
भीतर स्थित इस देवदुर्ळम अमृतको प्राणियोंके कल्याणके लिये निकाला 
है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगैडपादाचार्य ) को मैं 
उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 
य्प्रज्ञालोकभासा प्रतिइतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो 
ग्रज्ञोन्मज्ञच्च घोरे हासकदुपजनोदन्वति त्रासने मे । 
यत्पादावाध्षितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरप्रया ह्यमोघा 
तत्पादौ पावनीयौ भवभयविदुदौ सवैभावैनेमस्ये ॥३॥ 
जिनके ज्ञानाढोककी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूप अन्धकार 
नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्कर संसारसागरमें बारम्बार 





२७२ माण्डक्योपनिषद्‌ [ रो का० 


॥ | डबना-उछलनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका 
आश्रय लेनेवरालोंके ल्यि श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोघ 
एवं पहले ही होनेवाली है उन ( श्रीगुरुदेवके ) भवभयहारी परम पवित्र 
चरण-युगलोंको मैं सर्वतोभात्रसे नमस्कार करता हूँ ॥३॥ 
FERN 

इति श्रीगोविन्द्भगत्रत्पूज्यपाद्रिष्यस्य परमह॑सपरित्राजकाचायस्य 
|| | 'शङ्करभगततः कृतो गौडपादीयागमशासत्रविवरणे$लातशान्त्याख्यं 
चतुर्थ प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
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३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ! ! | 
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३० भद्रं कर्णेभिः श्वणयाम देवा | 

भद्रं ` पथ्येमाक्षभियेजत्रांः 
श्िररङ्केस्तुष्टु्बा * सस्तनूभिः 

व्यशेम  देत्रहितै यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ट | 

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्या अरिष्टनेमिः 

स्वस्ति. नो ब्ृहस्पतिदेघातु ॥ 


शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
-7*093४८०५९८१--. . 


॥ हरिः ३ तत्सत्‌ ॥ 
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श्रीहरिः 
गस्ताचंना 


ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यकान्तगेत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ 
और ६ का नाम ऐतरेयोपनिषद्‌ है । यह उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्याप्रधान है | 
भगवान्‌ शंकराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है बह बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है । इसके उपोद्घात-भाष्यमें उन्होंने मोक्षके हेतुका निर्णय करते हुए 
कर्म ओर कर्मससुच्चित ज्ञानका निराकरण कर केवल ज्ञानको ही उसका 
एकमात्र साधन बतळाया है । फिर ज्ञानके अधिकारीका निर्णय किया है 
और बड़े समारोहके साथ कर्मकाण्डीके अधिकारका निराकरण करते इए 
संन्यासीको ही उसका अधिकारी ठहराया है। वहाँ वे कहते हैं कि 
“गृहस्थाश्रम' अपने गृहविशेषके परिम्रहका नाम है ओर यह कामनाओंके 
रहते इए ही हो सकता है तथा ज्ञानीमें कामनाओंका सर्वथा अभाव होता 
है । इसलिये यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किंसीको गृहस्था- 
श्रममे ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाशून्य हो जानेसे अपने गृहविशेषके 
परिग्रहका अभाव हो जानेके कारण उसे खतः ही भिक्षुकत्वकी प्राप्ति 
हो जायगी । आचार्यका मत है कि 'यावज्जोवमभिहोत्र जुहोति' आदि 
श्रुतियाँ केवळ अज्ञानियोंके लिये हैं; बोधवानूके लिये इस प्रकारको कोई 
विधि नहीं की जा सकती । 


इस प्रकार विद्वानके लिये पारिखाज्यको अनिवार्यता दिखलाकर वे 
जिज्ञासुके लिये भो उसकी अवश्यकर्तव्यताका विधान करते हैं । इसके 
ठ्यि उन्होंने “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः? 'अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं 
प्रोवाच सम्यगृषिसंघञुष्टमः “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके 
अमृतत्वमानशुः? आदि श्रुति और ज्ञात्वा नैष्कम्यमाचरेत्‌? 'ब्रह्माश्रमपदे 
बसेत्‌? आदि स्मृतियोंको उद्धृत किया है । ब्रहमजिज्ञाछ ब्रह्मचारीके लिये 
भी चतुर्थाश्रमका विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसके विषये 
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यह शंका नहीं की जा सकती कि उसे ऋणत्रयको निवृत्ति. किये बिना 
संन्यासका अधिकार नहीं है, क्योंकि गृहस्थाश्रमको खीकार करनेसे 
पूर्व तो उसका ऋणी होना ही सम्भव नहीं है | अतः आचार्यका सिद्धान्त 
है कि जिसे आत्मतत्त्की जिज्ञासा है और जो साध्य-साधनरूप 
अनित्य संसारसे मुक्त होना चाहता है, वह किसी भी आश्रमम हो उसे, 
संन्यास ग्रहण करना ही चाहिये । 


इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही हैं--( १ ) जिज्ञासुंको 
तो इसलिये गृहत्याग करना चाहिये कि उसके लिये गृहस्थाश्रममें रहते 
इए ज्ञानोपयोगिनी साधनसम्पत्तिको उपार्जन करना कठिन है और 
( २ ) बोधवानमें कामनाओंका सर्वथा अमात्र हो जाता है, इसलिये उसका 
गृहस्थाश्रममें रहना सम्भत्र नहीं है । अतः ज्ञानोपयोगिनी साधन- 
सम्पत्तिको उपाजन करना तथा कामनाओंका अभाव--ये ही 
गृहत्यागके मुख्य हेतु हैं । जो लोग घरमें रहते हुए ही शम-दमादि 
साधनसम्पन्न हो सकते हैं और जिन वोधत्रानोंकी निण्कामतामें 
अपने गृहविरोषमें रहना बाधक नहीं होता वे घरमै रहते इए भी 
ज्ञानोपाजन ओर ज्ञानरक्षा कर ही सकते हैं । वे स्वरूपसे संन्यासी न 
होनेपर भी वस्तुतः संन्यासधर्मसम्पन्न होनेके कारण आचार्यके मतका 
ही अनुसरण करनेवाले हैं | अस्तु । 


इस उपनिषदूर्मे तीन अध्याय हैं । उनमेंसे पहले अध्यायमें तीन 
खण्ड हें तथा दूसरे और तीसरे अध्यायोंमें केवल एक-एक खण्ड है । 
प्रथम अध्यायमें यह बतलाया गया है कि सृष्टिके आरम्ममें केवळ एक 
आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं था । उसने ळोक- 
रचनाके लिये ईक्षण ( विचार ) किया और केवळ संकल्पसे ही अम्म, 
मरीचि ओर मर--इन तीन छोकोंकी रचना की। इन्हें रचकर उस 
परमात्माने उनके लिये लोकपालोंकी रचना करनेका विचार किया और 
जळसे ही एक पुरुषकी रचनाकर उसे अबयवयुक्त किया । परमात्माके 
सङ्कल्पसे ही उस विराट पुरुषके इन्द्रिय, इन्द्रियगोलक और इन्द्रियाधिष्ठाता 
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देव उत्पन्न हो गये । जब वे इन्द्रियाधिष्ठाता देवता इस महासमुद्रमे 
आये तो परमात्माने उन्हें भूख-प्याससे युक्त कर दिया । तब उन्होंने 
प्राथना की कि हमें कोई ऐसा आयतन प्रदान किया जाय जिसमें स्थित 
होकर हम अन्न-भक्षण कर सक । परमात्माने उनके लिये एक गौका. 
शरीर प्रस्तुत किया, किन्तु उन्होंने “यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है? ऐसा 
कहकर उसे अस्वीकार कर दिया । तत्पश्चात्‌ घोड़ेका शरीर लाया गया 
किन्तु वह भी अस्वीकृत हुआ । अन्तमें परमात्मा उनके लिये मनुष्यका 
शरोर लाया । उसे देखकर सभी देत्रताओंने एकखरसे उसका अनु- 
मोदन किया ओर वे सत्र परमात्माकी आज्ञासे उसके भिन्न-भिन्न अवयवों- 
में वाक्‌, प्राण, चक्षु आदि रूपसे स्थित हो गये । फिर उनके लिये 
अन्नकी रचना की गयी । अन्न उन्हें देखकर भगने लगा । देत्रताओंने 
उसे वाणी, प्राण, चक्षु एव श्रोत्रादि भिन्न-भिन्न करणोंसे ग्रहण करना 
चाहा; परन्तु वे इसमें सफळ न हुए । अन्तमें उन्होंने उसे अपानद्वारा 
ग्रहण कर लिया । इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जानेपर परमात्माने 
विचार किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिये, क्योंकि मेरे 
बिना यह सारा प्रपञ्च अकिञ्चित्कर ही है । अतः वह उस पुरुषकी 
मूद्धसीमाको विदी्णकर उसके द्वारा उसमें प्रवेश कर गया । इस 
प्रकार जीवभावको प्राप्त होनेपर उसका भूताके साथ तादात्म्य हो जाता 
है । पीछे जब गुरुकृपासे बोध होनेपर उसे अपने सर्वव्यापक शुद्ध 
खरूपका साक्षात्कार होता है तो उसे (इदम'--इस तरह अपरोक्षरूप- 
से देखनेके कारण उसकी (इन्द्र! संज्ञा हो जाती है । 


इस प्रकार ईक्षणसे लेकर परमात्माके प्रवेशपर्यन्त जो सृष्टिक्रम 
बतलाया गया है, इसे ही विद्यारण्यसखामीने इश्वरसुष्टि कहा है । 
'३क्षणादिप्रवेशान्तः संसार ईशकल्पितः” । इस आख्यायिकामें बहुत-सी 
विचित्र बातें देखी जाती हैं। यों तो मायामें कोई भी बात कुतूहळजनक नहीं . 
हुआ करती; तथापि आचार्यका तो कथन है कि यह केवल अर्थवाद है । 
इसका अभिप्राय आत्मबोध करानेमें है । यह केवळ आत्माके अद्वितीयत्व- 


[ ४ ] 


का बोध करानेके लिये ही कही गयी है, क्योंकि समस्त संसार आत्मा- 
का ही संकल्प होनेके कारण आत्मखरूप हीं है । द्वितीय अध्यायके 


आरम्ममें इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मतत्तका 
बड़ा सुन्दर और युक्तियुक्त विवेचन किया है । 


इस अध्यायमें आत्मज्ञानके हेतुभूत वैराग्यकी सिद्धिके लिये जीवकी 
तीन अवस्थाओंका--जिन्हें प्रथम अध्यायमें 'आवसथ' नामसे कहा है--- 
वर्णन किया गया है । जीवके तीन जन्म माने गये हैं--( १ ) वीय- 
रूपसे माताकी कुक्षिमें प्रवेश करना, ( २ ) बाळकरूपसे उत्पन्न होना 
और (३) पिताका मृत्युको प्राप्त होकर पुनः जन्म ग्रहण करना । 
“आत्मा वै पुत्र नामासि' ( कोषी० २। ११ ) इस श्रुतिके अनुसार 
पिता और पुत्रका अभेद है; इसीलिये पिताके पुनर्जन्मको भी पुत्रका 
तृतीय जन्म बतळाया गया है । वामदेव ऋषिने गर्भमें रहते इए ही 
अपने बहुत-से जन्मोंका अनुभव बतलाया था और यह कहा था कि मैं 
लोहमय ढुगाँके समान सैकड़ों शरीरोंमें बंदी रह चुका हूँ, 
किन्तु अब आत्मज्ञान हो जानेसे मैं श्येन पक्षीके समान उनका भेदन 
कर बाहर निकल आया हुँ । ऐसा ज्ञान होनेके कारण ही वामदेव ऋषि 
देहपातके अनन्तर अमरपदको प्राप्त हो गये थे । अतः आत्माको भूत 
एवं इन्द्रिय आदि अनात्मप्रपञ्चसे सवथा असंग अनुभव करना ही 
अमरत्व-प्राप्तिका एकमात्र साधन है । 


इस प्रकार द्वितीय अध्यायमें आत्मज्ञानको परमपद-प्राप्तिका एक- 
मात्र साधन बतळाकर तीसरे अध्यायमें उसीका प्रतिपादन किया गया 
है | वहाँ बतळाया है कि हृदय, मन, संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, 
मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु; 
काम एवं वश ये सब प्रज्ञानके ही नाम हैं । यह प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र, 
प्रजापति, समस्त देवगण, पञ्चमहाभूत तथा उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज और 
जरायुज आदि सब प्रकारके जीव-जन्तु है । यही हाथी, घोड़े, मनुष्य 
तथा सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌ है । इस प्रकार यह सारा संसार प्रज्ञानमें 
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स्थित है, प्रज्ञानसे ही प्रेरित होनेवाळा है और स्वयं भी प्रज्ञानखरूप ही 
है, तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म है । जो इस प्रकार जानता है वह इस लोकसे 
उत्क्रमण कर उस परमधाममें पहुँच समस्त कामनाओंको प्राप्तकर अमर 
हो जाता है । 


यही इस उपनिषद्का सारांश है । इसका प्रधान उद्देश्य ब्रह्मका 
सार्वात्म्य-प्रतिपादन ही है । आदिसे अन्ततक इसका यही उद्देश्य रहा है । 
प्रथम अध्यायमें देवताओंके आयतन याचना करनेपर उन्हें क्रमशः गौ 
और अश्वके शरीर दिखलाये गये; परन्तु उन्हें वे अपने अनुरूप प्रतीत 
न हुए । उसके पश्चात्‌ मचुष्य-शरीर दिखलाया गया । उसे देखकर वे 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उसे ही अपने आयतनरूपसे खीकार भी किया । 
देवताओंकी उत्पत्ति बिराट शरीरके अवयवासे हुई थी; अतः विराट्के 
अनुरूप होनेके कारण उन्हें मानव-शरीर ही आयतनरूपसे ग्राह्य 
हुआ । इससे यही सिद्ध होता है कि मानव-शरीर ही जीवके परमकल्याण- 
का आश्रय है; उसमें स्थित होनेपर ही वह परमपद प्राप्त कर सकता 
है । अकारणकरुणामय श्रीमगत्रान्‌की कृपासे हमें वह परमलाभ प्राप्त 
करनेका सौभाग्य हुआ है, अतः हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह 
अत्यन्त दुरूभ सुअवसर निष्फल न हो जाय । 


अञ्ुचाद्‌ क 
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EA 
तत्सह्रह्मणे नमः . 
छे बिके यो 
त्रयापानंषदू 
सन्त्राथ, शाङ्करभाष्य और माव्यार्थसाहित 
~ 

मनस्तापतमश्शान्त्ये यस्य पादनखच्छडा । 
रारञ्चन्द्रनिभा भाति तं वन्दे नीळचिन्मणिम्‌ ॥ 


= Dodpoc——mme 


शान्तिपाठ 


. ३० वाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरा- 
चीमे एघि । वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाघीते- 
नाहोरात्रान्सन्दधाम्यृत वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

३ शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 

मेरी वागिन्द्रिय मनमें स्थित हो ओर मन वाणीमें स्थित हो 
[ अर्थात्‌ मेरो वागिन्द्रिय और मन एक-दूसरेके अनुकूल रहें ] । हे 
खप्रकाश परमात्मन्‌ ! तुम मेरे समक्ष आविर्भूत होओ । [ हे वाक्‌ और 
मन ! ] तुम मेरे प्रति वेदको लाओ । मेरा श्रवण किया हुआ मेरा 
परित्याग न करे । अपने इस अध्ययनके द्वारा मैं रात और दिनको एक 
कर दूँ [ अर्थात्‌ मेरा अध्ययन अहर्निश चलता रहे ]। में ऋत -( वाचिक 
सत्य ) का भाषण करूँ और सत्य ( मनमें निश्चय किया हुआ सत्य ) 
बोळ । वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे; वह वक्ताकी रक्षा करे। बह मेरी रक्षा 
करे-और वक्ताकी रक्षा करे--वक्ताकी रक्षा करे । त्रिविध तापकी 
शान्ति हो । ॒ 
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| ` `इत्युक्तम्‌ । सोऽयं देवताप्यय 


प्रथण आध्याय 


प्रयास स्क 


सस्वन्धभाष्य 
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परिसमाइ कमै सहापर्रह्मः | यहाँतक अपज््म (हिरण्यगभ) 
ct %& २ | विषयक विज्ञान ( उपासना ) के 
वृष । सपा 

विवयनिशवानेन र सहित कर्मका निरूपण समाप्त 

प्रयाजनन, कमणो ज्ञानसाहितस्य | हुआ # । उस ज्ञानसहित कर्मकी 


परा गतिरुत्रथविज्ञानद्वारेणोप- परा गतिका उक्थविज्ञानके] द्वारा 


ळय लि... उपसंहार किया गया है । [ उस 
प प्राणा क्र ७ ०० ७०७ 
सहृता । एतत्सत्य अक्ष भ  उपसंहारका मूलके वाकयोंद्वारा 


_- .. ख्यम्‌” “एष एको देवः” | प्रदर्शन कराते है-] “यह प्राण- 
७, क) > ४एतस्थेव प्राणस्य सर्व देवा | संज्ञक सत्यत्रह्म है” “'यहृ एक देव. 


| है” “सम्पूर्ण देव इस प्रागकी ही 
विभूतियाँ.हैं. ।” “इस प्राणके 
तादात्म्यको प्राप्त होकर उपासक 
देवतामें लीन हो जाता है''-ऐसा 
कहा गया । यह देवतामें लय होना 
ही परम पुरुषाथ हैं, यही मोक्ष है 
और वह यह ( देवताळयरूप मोक्ष ) 


विभूतयः” “एतस्य प्राणस्या- 
त्मभावं गच्छन्देवता अप्येति” 


लक्षणः परः पुरुपाथः, एप 
मोक्षः । स चाय यथोक्तेन 


# ऐतरेय ब्राह्मणान्तर्गंत द्वितीय आरण्यक्रके अध्याय ४, ५ और ६ का नाम 
ऐतरेयोपनिषद्‌ है। इसमें केवळ ब्रह्मविद्याका ही निरूपण किया गया है । इससे 
पूर्ववर्ती अध्यायोमे अपर ब्रह्मकी उपासनाके सहित कर्मका वर्णन है । अतः इस 
` वाक्यसें यहाँ उसका परामश किया हे। | 

न उक्थ प्राणको कहते. हैं । अतः “वह उक्थ यानी प्राण में हूँ? ऐसी 
दृढ भावनाके द्वारा उसीमें लय हो जाना 'उक्थविज्ञान' दै । 
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ज्ञानकमेसशुञ्च्यसाधनेन प्राहव्यो 


नावः परमस्तीत्येके ग्रतिपन्नाः । 


ताबिराचिकीपरुचर केवलात्म- 


f 


जञानाव आत्मा बा 


(थिय 

इदस्‌' इत्याद्याह । 
ह्य उनेर भरत न्थकवला[- 

प्रतिपाथ- र्मावशानावदथधानार्थ 


जि 
° उत्तरो ग्रन्थ इति 


गस्यते १ 
अन्यार्थानवगमात्‌ । तथा च 


पूर्वोक्तानां 'देवतानामग्न्यादीनां 
संसारित्वं दशयिष्यत्यशनाया- 
दिदोपवच्चेन “तमशनापिपा- 
साभ्यामन्ववाजेत्‌” (१।२।१) 
इत्यादिना । अशनायादिमत्सवं 
संसार एव; परस्य तु ब्रह्मणो- 
ऽशुना याद्यत्ययश्चुतेः । 

भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्ष- 
समुचयवादिन साधनं न चत्रा- 

आक्षेप कर्म्येवाधिक्रियते, 


गरर 

इस ज्ञानकमंसमुच्चंयरूप . साधनसे 
ही प्राप्त होने योग्य है; इससे परे 
ओर कुछ : नहीं है- ऐसा कुछ 
लोग समझते हैं | उन [ समुच्चय- 
वादियोंके मत ] का निराकरण करने- 
की इच्छासे श्रुति केवल आत्म- 
विज्ञानका विधान करनेके.. लिये 
“आत्मा वा इदम्‌? इत्यादि ग्रन्थका 
उल्लेख करती है । 

पूर्व०-परन्तु यह कैसे ज्ञात होता 
है कि आगेका ग्रन्थ कके सम्बन्ध- 
से रहित केवळ आत्मज्ञाना ही 
विधान करनेके लिये है £ 


पिद्धान्त-क्योंकि इससे [ ब्रह्म- ' हु : 2: 
ज्ञानके सिवा ] किसी और अर्थका . ...... 


ज्ञान नहीं होता । इसके सित्रा श्रति 
“उप्ते भूख और पिपासासे युक्त कर 
दिया” इत्यादि वार्क्योसे उन अग्नि 
आदि पूर्वोक्त देवताओंको क्षुधा आदि 


दोषोंसे युक्त दिखलाते इए उनका | व 


संसारित्व भी प्रदर्शित करेगो । पर- 
ब्रह्म भूख-प्यास आदिसे अतीत है- 
ऐसी श्रृति होनेके कारण क्षुधा 
आदिसे युक्त तो संब-का-सब संसार 
ही है । 


पूर्व ०-इस प्रकार केवळ आत्मज्ञान 
ही मोक्षका साधन भले ही हो, परन्तु 
उसमें केवळ कमत्यागी पुरुषका ही 
अधिकार नहीं है, क्योंकि इस 


SS __ ऐेतरेयापनिषद्‌ [ अध्याय १ 


विंशेषोश्रवणात । अकमिण आश्र | विषयमें कोई विशेष श्रुति नहीं हे 
अर्थात्‌ किसी कर्मत्यागी आश्रमान्तर- 
तरस्येहाश्रवणात्‌। कमे च | क्रा यहाँ उल्लेख नहीं है । 


य SS और ब्रुहृतीसहस्र नामक कमंकी 
बह हस्रलक्षण प्रस्तु अवतारणाकर' उसका अनन्तर ही 


मेवात्मज्ञानं प्रारभ्यते । तस्मात्‌ आत्मज्ञानका प्रारम्भ कर दिय 
| | अतः इसमें कर्मठ पुरुषका ही 


कर्म्येवाधिक्रियते । | अधिकार है । 


न च कर्मासंबन्ध्यात्मबिज्ञान| इसके सिवा आत्मज्ञान कमसे 
सर्वथा असम्बद्ध भी नहीं है, क्योंकि 


पूवेवदन्त उपसंहारात्‌ । यथा | यहाँ भी अन्तमें उसका पहले 


कर्मसंवन्धिनः पुरुषस्य सर्यात्मन/ दीके समान उपसंहार क्रिया गया 
है । जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रने 

` स्ावरजङ्गमादिसवंग्राण्यात्मत्व- SRR सा हप 
मुक्त त्राह्मणेन मन्त्रेण च ' “सूय वाक्यद्वारा सूर्यके आत्मभावको प्राप्त 
आत्मा” (ऋण्सं० १।११५।१) | इर | सूर्यमण्डठान्तवर्ती ] कर्मे 
ता सम्बन्धी पुरुषको स्थावरजंगमादि 

इत्यादिना, तथेव “एष त्रझेष सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा बतळाया है 
(३॥ १। ३) इत्या- | उसी प्रकार श्रुति “एष ब्रह्मेष इन्द्र: 
युपक्रम्य सर्वश्राण्यात्मत्वम्‌ इत्यादि मन्त्रसे समस्त ग्राणियोंके 
आत्मखरूपत्वका उपक्रम कर उसका 

यच्च स्थावरं सर्वे तत्मरज्ञानेत्रम! | धय्च स्थावरं सबै तत्रज्ञानेत्रस 


(३। १। ३) इत्युपसंहरिष्यति । | इत्यादि वाक्यद्वारा उपसंहार करेगी ।* 





१, सूर्य जङ्गम और स्थावरका आत्मा है । २. यह ब्रह्मा है, यंह इन्द्र है । 
३. जों कुछ खावर-जङ्गम है सब प्रज्ञा ( चेतन ) द्वारा प्रवृत्त होनेवाला है । 


. अ इस प्रकार जैसे पूर्व अध्यायमें कर्मसम्बन्धी उपासनाका विषय होनेसे 








| 
॥ 
| 
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तथा च संहितोपनिषदि 
“एतं ह्येव बहूदचा महत्युक्थे 
मीसांसन्ते” ( ऐ० आ० ३।२। 
३।१२ ) इत्यादिना कसेसंच्न्धि- 


त्युक्त्वा “सर्वेचु भूतेष्वेतसेवः 
ग्रह्त्याचक्षते” इत्युपसंहरति । | 


तथा तस्मेच “योऽयमशरीरः 
प्रज्ञास्मा इत्युक्तस्य “यश्चासा- 
वादित्य एकसेव तदिति विद्यात्‌” 
इत्येकत्वसुक्तम्‌ । इहापि “कोञ्य- 
मात्मा” (३। १ । १) इत्युपक्रम्य 
अज्ञात्मत्वमेव “प्रज्ञान ब्रह्म” (३। 
१।३) इति दर्शयिष्यति | तसा- 
स्ञाकर्मसंबन्ध्यात्मन्ञानम्‌। | 

पुनरुक्त्यानर्थक्यमिति चेत्‌ । 
कथम्‌ ? “आणो वा अहमस्म्यषे” 
इत्यादित्राह्मणेन “र्ये आत्मा” 


इसी प्रकार संहितोपनिषदूमें भी 
“इसीको बह्‌वृच ( ऋग्वेदी ) ब्रहती- 
सहस्र नामक सूत्रमें विचारते हैं” 
इत्यादि श्रुतिसे उसका कर्मसम्बन्धित्व 
प्रतिपादन कर “सम्पूर्ण भूतोंमें 
इसीको 'त्रह्म' ऐसा कहते हैँ” इस 
प्रकार उपसंहार किया है । तथा 
“जो यह अशरीरी चेतन आत्मा 
है” इस प्रकार बतळाये इए उस 
आत्माका ही “जो यह सूर्यके 
अन्तर्गत है वह. एक ही है-ऐसा 
जाने” इस वाक्यद्वारा एकत्व प्रति- 
पादन किया है । तथा यहाँ (इस. 
उपनिषद्में ) भी “यह आत्मा कोन 
है” इस प्रकार उपक्रम कर “प्रज्ञान 
ब्रह्म है”? इस वाक्यसे इसका प्रज्ञा- 
खरूपत्व ही प्रदर्शित करेगे । अतः 
आत्मज्ञान कर्मत्यागसे संबन्ध नहीं 
रखता । 

यदि कहो कि पुनरक्ति होनेके 
कारण तो यह प्रकरण व्यर्थ ही है;* 
किस प्रकार [व्यर्थ है सो बतळाते हैं--] 
“हे ऋषे [मैं निश्चय प्राण ही हूँ 


| इत्यादिजाह्मणसे तथा“ सूर्य आत्मा है” 





अन्तर्मे उपास्यका सर्वात्मत्व प्रतिपादन किया है उसी प्रकार इस अध्यायमें 

“एप ब्रह्मा इत्यादि वाक्योंसे बतलाया गया है । अतः जिस प्रकार वह देवता 
५ 

ज्ञानकर्मसम्बन्धी था उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी कर्मसम्बन्धी ही है--ऐसा 


अनुमान होता हे | 


# क्योंकि कर्मका तो पहले ही निरूपण किया जा चुका है । 


“६ ` ऐतरेयोपनिषद्‌ 
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इति मन्त्रेण च निर्धारितस्यात्मन 
“आत्मा वा इद्म्‌’ इत्यादि- 
ब्राह्मणेन''कोऽयमात्मा”(३। १ । 
१) इति प्रश्नपूर्वक॑ पुनर्निर्धारण 
पुनरुक्तमनर्थकमिति चेत्‌ , न; 
तस्येब धर्मान्तरविशेषनिर्धार- 
णार्थत्वान्न पुनरुक्ततादोषः । 
कथम्‌ ! तस्यैव कर्मसंबन्धिनो 
जगत्सृष्टिख्ितिसंहारादिधमंवि- 
शेषनिधोरणाथेत्वात॒ केवलोपा- 


स्त्यथेत्वाद्य । अथवा आत्मे 
त्यादिपरो ग्रन्यसन्दभे आत्मनः 


कर्मिणः कर्मणोऽन्यत्रोपासना- 
` आपो कर्मग्रस्तावेऽवि हितत्वात्के- 


[ अध्याय १ 


इत्यादि मन्त्रद्वारा निश्चित किये 
आत्माका “यह आत्मा कोन हे” 
इस प्रकार प्रश्न करके “[ पहले ] 
यह सब आत्मा ही [था]? 
इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति 
और निरर्थक ही है-यदि कोई ऐसा 
कहे तो उसका यह कथन ठीक 
नहीं, क्योंकि उसीके किसी अन्य 
विशेष धर्मका निश्चय करनेके लिये 
होनेसे इसमें पुनरुक्तिका दोप नहीं है। 


वह किस प्रकार दोषयुक्त नहीं है 
[सो बतलाते हैं-] उस कमसम्बन्धी 
आत्माके ही जगतूकी रचना, पालन 
और संहार आदि विशेष धमाका 
निर्धारण करनेके लिये किंवा केवल 
उसकी उपासनाके[निरूपणके] लिये 
[ इस प्रकारकी पुनरुक्ति सदोष 
नहीं है | । अथवा यों समझो कि 
कर्मका निरूपण करते समय विधान 
न करनेके कारण कर्मी आत्माकी 
उपासना कर्मको छोड़कर प्राप्त 
नहीं होती थी; अतः “आत्मा वा 
इदमग्रे? आदि . ग्रन्यसमूह यह 


। बतळानेके लिये ही है कि केवल 


वलोऽप्यात्मोपास्य हर । 





मेदाभेदोपास्यत्वाद्ैक एवात्मा 


आत्मा भी उपासनीय है । भेद ओर 
अभेदरूपसे उपास्य होनेके कारण 
एक ही आत्मा कर्मकरे विषयमे 


नळ =-= नाड 
क, 
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कमविषये सेददष्टिमाक्‌ , स एवा- 
कमफालेज्मेदेनाप्युपास्य इत्येव- 


विद्ययामृदसउन्तुतें! (६० उ०११) 
इति, “झुवजेवेह कर्माणि जिजी- 
विषेच्छत* समाए? (३० उ० २) 
इति च वाजिनाम्‌ । न च बषे- 
शतात्परमायुमत्यानाम्‌ । येन 
कमपरित्यागेनात्मानमुपासीत । 
दर्शितं च “तावन्ति पुरुपा- 
युषोऽह्वां सहस्राणि भवन्ति’ 


' शाङ्करभाष्यारथं 


७ 


भेददृष्टिसे युक्त है और वही कर्म- 
दृष्टिको छोड़ देनेके समय अभेद- 
रूपसे भी उपासनीय है-इस प्रकार 
यह अपुनरुक्ति ही है । 


“जो पुरुष विद्या ( उपासना ) 
और अविद्या ( कर्म ) इन दोनोंको 
साथ-साथ जानता है वह अविद्यासे 
मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व 


प्राप्त कर लेता है” तथा इस. 


लोकमें कर्म करता हुआ ही सो 
वषेतक जीवित रहनेकी इच्छा करे 
-ऐसा [ ईशोपनिषदूमें ] वाजसनेयी 
शाखावालोंका कथन है । मनुष्योंकी 
परमायु भी सौ वर्षसे अधिक नहीं 
है, जिससे कि वह कर्मपरित्याग- 
द्वारा आत्माकी उपासना कर सके। 
“पुरुषकी आयुके इतने ( छत्तीस ) 
ही सहख दिन होते हैँ” ऐसा 
[ इस ऐतरेयारण्यकमें ही | दिख- 


इति। वषशतं चायुः कर्मणेव | लाया भी गया है। और वहः सौ 


व्याप्तम्‌ । दशिंतश्च मन्त्रः “कुब- 


लेवेह कर्माणि” इत्यादिः । | इत्यादि मन्त्र पहले दिखलाया ही है 


वर्षकी आयु कमसे ही व्याप्त है; 
इसके लिये “कुर्वन्नेवेह कर्माणि" 


# ऐतरेय आरण्यकमें छत्तीस-छत्तीस अक्षरके एक सहस्र बृहतीछन्द हैं । 
अतः उसमें कुल छत्तीस सहस अक्षर हुए। इतने ही दिन मनुष्यकी परमायुमे 


होते हैं। 


फ इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दशरथादिके समान जो सौ 


वर्षते मी अधिक जीवित रहनेवाळे पुरुष हैं वेतो सो वषसे ऊपर जाने- 
पर कर्मेत्याग कर ही सकते हैं । उनके लिये भी आरेकी थुतियां 
जीवनपर्यन्त कर्मानुष्ठानकी आवश्यकता बतलाती हैं । 


री 


| ८ _ पेतरेयोपनिषद्‌ 
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तथा “यावज्ञीवमग्निहोत्रं जुहो- 
ति” “यावज्जीवं दर्शपूणमासा- 
भ्यां यजेत” इत्याद्याश्च । “तं 
यज्ञपात्रेद्हन्त®” इति च । 
ऋणत्रयश्रुतेश्च । तत्र पारित्रा- 


% 


ज्यादि शास्र “व्युत्थायाथ 
भिक्षाचयं चरन्ति” ( छु० उ० 
३।५।१,४।४।२२)इति 
आत्मन्ञानस्तुतिपरोऽथेवाद्‌ः । 
अनधिकृतार्थो वा । 

न; परमाथविज्ञाने फलादशेने 
क्रियानुपपत्तः। य- 
दुक्त कमिण आत्म- 
. ज्ञानं कर्मसंबन्धि च 
इत्यादि, तन्न । परं ह्याप्तकामं 
सवेसंसारदोषवर्जितं ब्रह्माइम- 
सीत्यात्मत्वेन विज्ञाने, कृतेन 
कव्येन वा प्रयोजनमात्मनो- 


आक्षेपनिरासः 


[ अध्याय १ 
ऐसा ही “यावज्जीवन अग्निहोत्र 
करता है” “जीवनपर्यन्त दर्श- 
पूर्णणाससे यजन करें” इत्यादि 
तथा [ वृद्धावस्थामें भी कर्भत्यागका 
निषेध सूचित करनेवाठी | “उस- 
को [ मरनेके अनन्तर ] यब्चपात्रीके 
सहित जळते हैं” इत्यादि श्रुतियाँसे 
और ऋणत्रयकी सूचना देनेवाळी 
श्रुतियोंसे सिद्ध होता हे । श्रतिमें 
जो “[ यतिजन ] सवेसंग परित्याग 
करके भिक्षाटन किया करते हैं” 
इत्यादि संन्याससम्बन्धी शास्त्र है 
वह आत्मज्ञानकी स्तुति करनेवाला 
अर्थवाद है । अथवा जिसे कमका 
अधिकार नहीं है उसके लिये है । 


सिद्धान्ता-ऐसा कहना ठोक 
नहीं, क्योंकि उस परमाथ-आत्म- 
तत्त्वका ज्ञान हो जानेपर क्रियाका 


कोई फल नहीं देखा जाता; इसलिये | 


क्रिया नहीं हो सकती । तुमने 
जो कहा कि आत्मज्ञान कर्मीको ही 
होता है ओर ,वह कमसे सम्बन्ध 
रखनेवाळा है, सो ठीक नहीं । 
“सम्पूर्ण सांसारिक दोषोंसे रहित 
पूर्णकाम ब्रहम में हूँ" इस प्रकार ब्रह्मका 
आत्मभावसे ज्ञान हो जानेपर कमे- 
फलको न देखनेके कारण कृत 
अथवा कतेव्यसे अपना कोई प्रयोजन 


= फू = 
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हमा कः... कोई 
5पश्यतः फलादशने क्रिया नोप- | न देखनेवाळे पुरुसे कोई क्रिया 


पद्यते । 

फलादशने5पि नियुक्तत्वा- 
आत्मदशिनो स्करोतीति चेन, 
चियोगाविपयलन्‌ सियोजाविपयात्स- 


दर्शनाव । इष्टयोगसनिष्टवियोगं 
सात्ममः अयोजन पश्यस्तदुपा- 
यार्थी थो भवति स नियोगस्य 
विषयो इष्टो लोके। न तु तः 
द्रिपरीतनियोगाविषयन्रक्मात्मत्व- 
दर्शी । [ 
ब्रह्मात्मस्बदश्यपि सश्रेनि 
युज्येत नियोगाविषयोऽपि सन्न 
कथ्चि्न नियुक्त इति सवे कमे 
सर्वेण सर्वदा कतेव्यं ग्रामोति । 
तच्चानिष्टम्‌ । न च स नियोकतु 
शक्यते केनचित्‌ ; 


यस्यापि तत्प्रभवत्वात्‌ । न हि 


आम्ना 


नहीं हो सकती । 
यदि कहो कि फल दिखायी न 


देनेपर मी झाख्नाज्ञा होनेके कारण 


वह कर्म करता ही है तो ऐसा 
वाहना उचित नहीं, क्योंकि वह 
शाख्नाज्ञाके अविषयभूत आत्माका 
दर्शन कर लेता है। जो पुरुष अपना ' 
इष्टप्राि और अनिष्टपरिहाररूप 
प्रयोजन देखकर उसके उपायका 
अर्थी होता है, छोकमें बही [ विधि- 
निषेधरूप ] नियोगका विषय होता 
देखा गया है; उसके विपरीत 
नियोगके अविषयभूत ब्रह्ममें आत्मत्व- 
का दर्शन करनेवाला पुरुष नियोग- 
का विषय होता नहीं देखा जाता । 

यदि ब्रह्मात्मत्व-दशन करनेवाला 
पुरुष नियोगका अविषय होनेपर 
भी शांखसे नियुक्त हो तो कोई 
नियुक्त न होनेवाला तो रहा ही 
नहीं । इससे यही प्राप्त होता है कि 
सबको सर्वदा सम्पूर्ण कर्म करते 
रहना चाहिये । किन्तु यह अभीष्ट 
नहीं है । वह ( आत्मदर्शी ) तो 
किसीसे भी नियोजित नहीं हो 
सकता, क्योंकि शात्र भी उसीसे 
उत्पन हुआ है । अपने .विज्ञानसे 
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खविज्ञानोत्येन वचसा ख्यं | उत्पन्न हुए वचनसे ही कोई खयं 


नियुक्त नहीं हो सकता और न 
नियुज्यते । नापि बहुवित्खा बहुज्ञ खामी ही अपने अल्पज्ञ सेवक- 


म्यविवेकिना मृत्येन । से नियुक्त हो सकता है । 
आम्नायस्य नित्यत्वे सति| यदि कहो कि नित्य होनेके 
कारण वेदका नियोक्तृत्व-सामधथ्ये 
खतन्त्रतापूरवक सबके प्रति है; तो 
उपर्युक्त दोषक्रे कारण ऐसा कहना 


तथापि सर्वेण सवदा सवमत्रिशिष्ट | ठीक नहीं । ऐसी अवस्थामे भी 
“सत्रको सत्र कर्म अविशेषरूपसे 


कमे कतेव्यमित्युक्तो दोषोऽप्य- 
करने चाहिये'-यह ऊपर बतलाया 


सातन्त्यास्सर्वानप्रति 
~ © 
पारंहायं एव । हुआ दोष अपरिहाय ही रहता है। 


` सामर्थ्यमिति चेन्न उक्तदोषात्‌ । 


तदापि शा्रेणेच विधीयत 


शास विस्द्ार्थ- इति चेद्‌ यथा कमे- 
बोधकत्वानुपपत्तिः 


यदि कहो कि उसका विधान 
भी शाख्ने ही किया है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार शाने कर्मकी 
कर्तव्यता बतळायौ है उसी प्रकार 
उस कमीके लिये ही उस आत्मज्ञान- 
का भी झाखने ही विधान किया है 
तो ऐसा कहना भी उचित नहीं, 
चेत्‌+ न; पिदुदवार्थयोधकत्वा- | कि उसका विरुद्ध -अर्थ-बोधकत् 
| सम्भव नहीं है । अग्निकी शीतलता 


नुपपत्तेः । न द्येकस्मिन्क्रताकृत- | और उप्णताके समान एक ही 
संबन्धित्वं तद्विपरीतत्वं च | शाखमें पाप-पुण्यके सम्बन्धित्व और 


बोधयितुं नी | उसके विपरीतका बोध कराना- 
तीय शकयस्‌ » शीतोष्ण [ये दोनों विरुद्धधर्म ] सम्भव 
तामित्राम्नेः । 


नहीं हैं । 


कतेव्यता शास्रेण 
कृता तथा तदप्यात्मज्ञानं तस्येव 
कमिणः शास्रेण विधीयत इति 
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न चेएयोगचिकीर्पा आत्म- 
सिद्बस्तुनः नोऽनि्टवियोगचि- 
शाजावोध्यलय छपा च शाखकृता, 

स्वधाणियां तदशनात्‌ । शाख्न- 
कृतं चेसदुमय गोपालादीनां न 


>, 


इश्येत,  अशा्न्षत्याचेपास्‌ । 
यटि झतोऽग्राष्ं ठच्छाले 
यद्धि श्यतोऽग्राष्च तठच्छाख्नेण 


पोधयितव्यस्‌ । तच्चे्कृतकतेव्य- 
ताविरोध्यास्म्ञान शास्रेण 
कृतम्‌ , कथं तद्विरुद्वां कतेव्यतां 
पुनरुत्पादयेच्छीततामिवाग्नी तम 
इव च भानौ । 


न बोधयत्येवेति चेन्न, “स्‌ 
म आत्मेति विद्यात्‌” (कौ० उ० 
३।९) “ग्रजञानं ब्रह्म” (३।१।३) 
इति चोपसंहारात्‌ । “तदात्मा- 
नमेवावेत्‌” (बृ उ० १।४। 


इसके सिवा अपनी इष्टतस्तुके 
संयोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थके 
परित्यागक्की अभिलाषा भी शाखः 
जनित नहीं है, क्योंकि यह सभी 
प्राणियोंमें [ खभावसे ही ] देखी 
जाती है । यदि शात्रजनित होतीं 
तो ये दोनों इच्छाएँ ग्वाले आदिमं 
दिखायी न देती; क्योंकि वे अशाखज्ञ 
होते हैं । जो वस्तु खतः प्राप्त नहीं 
होती वही शाख्नद्वारा बोद्धव्य होती 
है । इस प्रकार यदि झाख्नने कृत 
और कर्तव्यताके विरोधी आत्मज्ञान 
का उपदेश किया है तो फिर वह 
अञ्निमें शीतळताके समान तथा 
सूर्यमें अन्धकारके समान उसकी 
बिरुद्ध कर्तव्यताको किस प्रकार 
उत्पन्न करेगा £ 


यदि कहो कि वह ऐसा बोध 
कराता ही नहीं है तो ऐसा कथन 
भी ठीक नहीं, क्योंकि “वह मेरा 
आत्मा है-ऐसा जाने” तथा “प्रज्ञान 
ही ब्रह्म है” इस प्रकार उपसंहार 
किया गया है, तथा “उस ( जीव- 
खूपसे अवस्थित ब्रह्म ) ने अपनेको 


८६ तत्त्वमरि ११ 
९) से” (छा० ३० [ही जाना” “ वह तू ही है” 
६ । ८-१६) इत्येवमादिवा- | इत्यादि वाक्य भी आत्मज्ञानपरक 
क्यानाँ तत्परत्वात्‌ । उत्पन्नस्य | ही हैं । उत्पन्न हुआ ब्रह्मात्मविज्ञान 
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च ब्रह्ात्मविज्ञानस्याबाध्यमान- 
त्वान्नानुत्पन्न आन्तं वेति शक्यं 
वक्तुम्‌ । 

त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य 
प्रयोजनाभावे तुल्यत्वमिति चेत्‌ 
संन्यासस्य "नाकृतेनेह कश्चन’ 
अतमल ( गीता ३। १८) 
इति स्मृतेः, य आहुर्विदित्वा 
ब्रह्म व्युत्थानमेत्र कुर्यादिति 
तेषामप्येष समानो दोषः प्रयो- 
जनाभाव इति चेन्नः अक्रिया- 
मात्रत्वाद्‌ व्युत्थानस्य। अविद्या- 
निमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न 
वस्तुधम; सवेप्राणिनां तइदशनात्‌। 
'प्रयोजनतृष्णया च प्रेयंमाणस्य 
वाद्यनःकायेः प्रबृत्तिदरशनात्‌ । 
“सोऽकामयत जाया मे स्यात्‌? 


(बृ० उ० १। ४] १७) 


इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाङक्त- 
लक्षण काम्यमेवेति “उभे ह्येते 


[ अध्याय १ 


भी बाधित होने योग्य न होनेके 
कारण अचुत्पन्न या भ्रान्तिजनित 


नहीं कहा जा सकता । 


यदि कहो कि “उसे इस लोकमें 
अकृत ( कमत्याग ) से भी कोई 
प्रयोजन नहीं है” इस स्मृतिके 
अनुसार बोधवानको त्याग करनेमें 
भी प्रयोजनाभावकी समानता हो 
है; अर्थात्‌ जो लोग कहते हैं कि 
त्रझको जानकर व्युत्यान ( कमे- 
त्याग ) ही करना चाहिये उनके 
लिये भी यह प्रयोजनामावरूप दोष 
समान ही है, तो उनका यह कथन 
ठीक नहीं क्योंकि व्युत्थान तो 


अक्रिया ही है # । प्रयोजनका . 


भात्र तो अविद्याके कारणं रहता है । 
वह वस्तुका धर्म नहीं है क्योंकि 
यह बात सभी प्राणियोंमें देखी 
जाती है; अर्थात्‌ प्रयोजनकी तृष्णा- 
से प्रेरित होते हुए प्राणियोंकी वाणी 
मन और शरीरद्वारा प्रवृत्ति होती देखी 
गयी है तथा वाजसनेयी ब्राह्मणमें 
भी “उस ( आदिपुरुष ) ने इच्छा 
की कि मेरे पत्नी हो” इत्यादि कथनके 
द्वारा “ये दोनों (साध्य-साधनरूप) 


* प्रयोजन तो क्रियाके लिये अपेक्षित होता है; इसलिये अक्रियारूप 
व्युत्थानके लिये किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है । 


a a) 
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एषणे एच”? (छु० उ० ३।५।९१; 


एषणाएँ ही हैं” इस निश्चयके अनुसार 


४ । ४।२२)इति वाजसनेयि- | यही ज्ञात होता है कि पुत्र-वित्तादि 


माहाणेञ्यधारणात्‌ । 
अविद्याकामदोपनिसिचाया 

चाच्झनःछायभ्रङत्तेः पाङ्करक्ष- 

णाया विहुपोऽविद्यादिदोषाभा- 


“> 
4] 


वाढसुपपसेः फियाभावमात्र 
व्युस्थान्‌स्‌ , न ठु यागादिवदलु- 
छेयरूपं भावात्मकस्‌ । तच्च 
विद्यावत्पुरुषधमे इति न प्रयो- 
जनमन्बेष्टव्यस्‌। न हि तमसि 
परवृत्तस्योदित आलोके यद्वते- 
पङ््कण्टकाद्यपतनं तत्किप्रयो- 
. जनमिति प्रश्नाहेस्‌ । 
व्युस्थानं तह्यथग्रापत्वान् 
हेमि 
नमाम चीदनाहेमिति गा- 
आत्मशस्थापि हस्थ्ये चेत्परं ब्रह्म 


इल्मस कः विज्ञानं जातं तत्रै- | 


पाङक्तळक्षण# कमे काम्य ही है । 


अतः विद्वानके अविद्या आदि 
दोर्षोका अभाव हो जानेके कारण 
अविद्या एवं कामनारूप दोषसे ` 
होनेचाळी मन, वाणी ओर शरीरकी 
पाङ्क्तरूपा प्रवृत्ति उपपन्न नहीं 
है; इसलिये व्युत्यान क्रिया- 
का अमावमात्र है, वह यागादि- 
के समान अनुष्टेयरूप और भावा- 
त्मक नहीं है । वह तो बिद्यात्रान्‌ 
पुरुषका धमं ही है; अतः उसके 
लिये किसी प्रयोजनका अन्वेषण 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
अन्धकारसमें प्रवृत्त होनेवाला पुरुष 
यदि प्रकाशके उदित होनेपर गडढे, 
कीचड़ और काँटे आदिमें नहीं 
गिरता तो “इस ( उसके न गिरने) 
का क्या प्रयोजन है ?? ऐसा प्रश्न 
नहीं किया जा सकता । 


तब तो खभावतः प्राप्त होनेके 
कारण व्युत्थान चोदना (विधिवाक्य) 
का विषय नहीं है । इसपर यदि 
कहो कि यदि किसीको गृहस्थाश्रममे ` 
ही परन्रह्मका ज्ञान हो जाय तो उसे 





पंक्ति छन्द पाँच अक्षरका होता है। उससे सदृशता होनेके कारण 
जिस कर्ममें पत्नी, पुत्र दैववित्त, मानुषवित्त और कर्म इन पाँच साधनोका योग 


होता है वह पांक्त कर्म कहलाता दै । 
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वास्त्वकुवेत आसनं न ततोऽन्यत्र 
गमनमिति चेन्न, कामम्रयुक्तत्वा- 
द्वाहस्थ्यस्य; “एतावान्वे कामः 
(वृ०उ० १।४। १७) इति “उभे 
ह्येते एषणे एव” ( ब्‌» उ० ३।५। 
१; ४ ४ २२ ) इत्यवधार 


उस आश्रममें ही कुछ न करते हुए 
बैठा रहना चाहिये, वहाँसे कहीं 
अन्यत्र नहीं जाना चाहिये, तो 
ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि 
“इतनी ही कामना है” “ये दोनों 
एषणाएँ ही हैं” इत्यादि वास्योंसे 
निश्चित किया जानेक्रे कारण 
गृहस्थाश्रम तो कामनासे ही प्रयुक्त 
है । कामनाके. निमित्तमूत पुत्र 


णात्‌ । कामनिमित्तपुत्रवित्तादि- | वित्तादिके सम्बन्धके नियमका 


संबन्धनियमाभावमात्र न हि 


ततोऽन्यत्र गमन व्युत्थान- 
मुच्यते। अतो न गाईस्थ्य एवा- 
कुवत आसनसुत्पन्नविद्यय । 
एतेन गुरुशुश्रपातपसोरप्यप्रति- 
पत्तिविदुपः सिद्धा |. 

अत्र केचिद्‌ गृहस्था भिक्षा- 
टनादिभयात्परिभ- 
वाञ्च त्रस्ममानाः 

वरक्ष्मदृष्टितां दर्शयन्त उत्तरमाहु 
भिक्षोरपि भिक्षाटनादिनियम- 


ना रह 


गृदस्थानामाक्षेपः 





अभावमात्र ही व्युत्यान' है; 
उनके पाससे कहीं अन्यत्र चला 
जाना “व्युत्थान' नहीं कहा जाता। 


| अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है 


उसके लिये कुछ न करते हुए 
गृहस्थाश्रममं ही स्थित रहना सम्भत्र 
नहीं है । इससे विद्वानके लिये 
गुरुशुश्रूषा और तपस्याकी भी 
अनुपपत्ति सिद्ध होती है । 

इस विषयमें कोई-कोई गृहस्थ 
पुरुष भिक्षाटनादिके भय और 
तिरस्कारसे डरनेके: कारण अपनी 
सूक्ष्मद्शिता प्रकट करते हुए उत्तर 
देते हैं-'केवळ देहधारणमात्रके 
इच्छुक भिक्षुके लिये भी भिक्षाटनादि- 


का नियम देखा जाता है; अतः 


[ अध्याय १. 
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स्थस्यापि साष्यसाधनेपणोभयवि- 
निकाय देहसात्रधारणाथमश- 


नाच्छादनसात्रशपजीबंतो गृह 


` तस्य निरामः 


धारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छाद ना- 
नर ॥% ~ 

थिनः खपरिग्रहविशेषाभावेऽर्था- 
द्लिक्षुकत्वमेव । 

' शरोरधारणाथांयां भिक्षाट- 
विद्वन्न्यास- नादिप्रवृत्तौ यथा 
विचारः नियमो भिक्षोः शो- 
चादौ च, तथा गृहिणोऽपि 
विदुपोऽकामिनोऽस्तु नित्यकर्मसु 


नियमेन प्रवृत्तियोवज्जीवादि श्रुति 


नियुक्तत्वात्‌ प्रत्यवायपरिहारा- 
येति । एतन्नियोगाबिषयत्येन 


 पुत्र-वित्तादि ] साध्य और [ कर्म- 
उपासना आदि ] साधन दोनोंकी 
एषणाओंसे सुक्त हुए केवल देह- 
धारणके लिये भोजनाच्छादनमात्रसे 
निर्वाह करनेवाले गृहस्थको भी 
घरहीमें रहना चाहिये ।' 

परन्तु उनका ऐसा कहना ठोक 
नहीं । क्योंकि अपने गृहविरोषके 
रिग्रहका नियम कामनाप्रयुक्त ही 
है-इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया 
ही जा चुका है । और अपने गृह- 
विरोषके परिग्रहका अभाव होनेपर 
तो केवळ शारीरधारणमात्रके लिये 
भोजनाच्छादनकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषको अपने परिग्रह-तरिरोषका 
अभाव होनेके कारण खतः भिक्षुत्व 
ही प्राप्त हो जाता है । 

जिस प्रकार भिक्षुके लिये झारीर- 
रक्षामें उपयोगी भिक्षाटनादिको 
प्रबृत्ति एवं शौचादिका नियम है 
उसी प्रकार विद्वान्‌ और निष्काम 
गृहस्थको भी 'यावजीवादि' श्रुति- 
से नियुक्त होनेके कारण प्रत्यवायकी 
निवृत्तिके लिये नित्यकमेमिं नियमसे 
प्रबृत्ति हो सकती है [ ऐसा 
यदि कोई कहे तो ] इस कथन- 
का तो पहले ही प्रतिवाद किया 
जा चुका है, क्योंकि नियोगका 
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विदुषः प्रत्युक्तमशक्यनि योज्यः 
त्वाच्चेति । 


यावज्जीवादिनित्यचोदनानर्थ- 
क्यमिति चेत्‌ ? 

न, अविद्वद्विषयत्वेनाथव- 
स्वात्‌ । यत्तु भिक्षोः शरीरधार- 
णमात्रप्रवृत्तस्य प्रवृत्तेनियतत्वं 
तत्प्रवृत्तेने प्रयोजकम्‌ । आचमन- 
भवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्प्रग्न- 
योजनाथेत्वमवगम्यते । न चा- 
गिहोत्रादीनां तद्ृदथप्राहप्रवृत्ति- 
नियतत्वोपपत्तिः । 

अथेप्रापप्रबत्तिनियमोञपि र 
योजनाभावेऽनुपपन्न एवेति चेत! 

न) तन्नियमस्य पूर्वप्रवृत्ति- 
सिद्धत्वाचदतिक्रमेयलगौरवात्‌ । 


अविषय होनेके कारण विद्वान्‌ 
नियुक्त नहीं किया जा सकता । 


पूर्व०-तब तो 'यावज्ीवन 
अग्निहोत्र करे! इत्यादि नित्य विधिकी 
व्यथता ही सिद्ध होती हैं । 

सिद्धान्ता-महीं, अविद्वान्‌ 
विषयक होनेके कारण वह सार्थक 
है । केवल इारीरधारणमान्रके लिये 
भिक्षाटनादिमे प्रवृत्त हुए यतिकी 
प्रवृत्तिका जो नियतत्व है वह 
प्रवृत्तिका प्रयोजक नहीं है । 
आचमनमें प्रवृत्त हुए पुरुषकी 
पिपासानिवृत्तिके समान उसके 
भिक्षाटनादिका [ क्ुधानिवृत्ति आदि- 
के सिवा] कोई अन्य प्रयोजन नहीं 
समझा जाता । परन्तु इसके समान 
अग्निहोत्रादि कर्मोका खतःप्राप्त 
प्रवृत्तिको नियत करना नहीं माना 
जा सकता । 


पूर्व०-परन्तु प्रयोजनका अभाव 
हो जानेपर तो खतःप्राप्तःप्रवृत्तिका 
नियम भी व्यर्थ ही है ! 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि यह 
[भिक्षाटनादिका] नियम पूरव्रबृत्तिसे 
सिद्ध होनेके कारण उसके उछद्दनमें 
अधिक प्रयत्रकी आवश्यकता है । 


% क्योंकि वे तो स्वगांदिकी कामनासे ही किये जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति | 


खामाविक नहीं है। 
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अशेग्राप्षस्य व्युत्थानस्य पुनवे- | और खभावतः प्राप्त व्युत्यानका 
८ "व्युत - ति ११ 

चनाद्िदुपः कर्तव्यखोपपचिः । | ˆ याय भिक्षाचय चरन्ति 
आदि वाक्यांसे ] पुनः विधान किया 
गया है, इसलिये विद्वान्‌ सुमुक्षुके लिये 
उसकी कतेब्यता उचित ही है । जिस 
सुमुक्षुको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है 
| उसे भी संन्यास करना ही चाहिये | 
दान्तः०? (छु० उ०४।४। | इस विषयमें “शान्तो दान्त उपरत- 

¢ ¢ | तक्षु ०2) ३ पप; 

२३ ) इत्यादिवचनं ग्रसाणस्‌ | | 000.) पी Bs 
Fe । तथा आत्मदशनके साधन शम- 
शमदमादीनां चात्मदशनसाधः | दमादिका अन्य आश्रमोमें होना 





॥विदुपापे झुझ्ुक्कुगा पारि- 
विविदिपा- आज्ये कतव्यसेव । 


संन्यासविधानम्‌ MOE 
तथा च्‌ शान्ता 





नानामन्याश्रमेष्यनुपपचतेः । “अ- | सम्भव भी नहीं है,जैसा कि मन्तरदरष्टा 
ऋषियोंद्वारा भळीप्रकार सेवित उस 
परम पवित्र तत्तका परमहंसोंको 
सम्यणुपिसङ्घजुष्टम्‌” ( ६। २१) | उपदेश किया” इत्यादि मन्त्रोसे 
र श्वेताश्वतरोपनिषद्मे बतलाया गया 
इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते। “न | है, तथा “कर्मसे, प्रजासे अथवा 


कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके | पने नहीं वल्कि त्यागसे ही किन्ही 
किन्हींने अमरत्व प्राप्त किया है” 


अम्ृतत्वमानशुः (केवल्य० २) ऐसी कैवल्योपनिषद्की श्रुति भी 
इति च कैबल्यश्रुतिः । “ज्ञात्वा | दै । और “ज्ञान प्राप्तकर नेष्कर्म्यका 


> चरेत | आचरण करे” इस स्म्रृतिसे भी यही 


त्याश्रमिभ्यः परम पवित्र प्रोवाच 


“ब्रह्माश्रमपदे वसेत्‌” इति च॒ | इस स्म्रतिके अनुसार ज्ञानम्रापिकें 


RP BBR LE कट RR दा 
१. ब्रह्माश्रम [ अर्थात्‌ ब्रह्मशानके साधनभूत संन्यासाश्रम | में निवास करे। 
३-४ 
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्रह्मचर्यादिविद्यासाधनानां च | साधनत्रहमचर्यादिकी सिद्धि भी सम्यक्‌ 
साकस्येनात्याश्रमिषृपपत्तेगाई- | रीतिसे संन्यासियोम ही हो सकती है, 
स्थ्येऽसंभवात्‌। न चास पत्र साधन EE 50 508 साधनोंका 
स्यचिदर्थस्य साधनायालम्‌ । होना असम्भव हे; ओर अपूर्ण साधन 
व्ह शि 200. किसी अर्थको सिद्ध करनेमें समथ 
यद्विज्ञानोपयोगीनि च गाहंस्थ्या- 
श्रमकर्माणि तेषां परमफलमुप- 
संहृतं देवताप्ययलक्षणं संसारः 
विषयमेव । यदि कमिण एव 
प्रमात्मविज्ञानमभविष्यत्‌ संसा- 
रविषयस्येच फलुस्योपसं हारो 
नोपापरस्यत्‌ । 


अङ्गफलं तदिति चेन्न । तद्वि- 


ms सा त ता डाका 
७ क्ष 


नहीं है । गृहस्थाश्रमके कम जिस 
विज्ञानमें उपयोगी है उसके देवतामें 
ल्य होनारूप संसारबिषयक परम 
फलका उपसंहार किया जा चुका हैं । | 
यदि कर्मीको ही परमात्माका साक्षात्‌ | 
ज्ञान हुआ करता तो संस्ारवियक | 
फलका उपसंहार (अन्त) होना | 
कभी सम्भव ही न था । | 
यदि कहो । तो अङ्गफत 

| 


EN senses (PI 





| मात्र है * तो ऐसा कहना ठीक 
देवताप्यय र भ्यात्मव स्तावपय। | नहीं, क्‍योंकि आत्मविद्या तो उसके 


शानाइलनिरास स्वादार मविद्यायाः विरोधी आत्मतत्त्वसे सम्बन्ध रखने- 


= रया वाली है । सब प्रकारके नाम, रूप 
निराकृतसवनामरूपकसपरसाथ- | ओर कमसे रहित परमार्थ आत्मतत्त्त- 


त्मवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वसा- से सम्बन्ध रखनेवाला आत्मज्ञान 
तो अमरत्वका साधन है । उससे 


धनम्‌ । गुणफलसबन्धे हि नि- | गौण फलका सम्बन्ध माननेपर तो 


राकृतसर्वविशेपात्मवस्तुविपयत्वं ज्ञानका सर्वविशेषशून्य आत्मवस्तुसे | 
सम्बन्धित होना ही सिद्ध नहीं 


ज्ञानस्य न प्राझोति । तच्चानिष्टम्‌, | होता । और यह इष्ट नहीं है, 











# अर्थात्‌ देवतालयरूप जो संसारविषयक फल है वह कर्मका अंग--गौण 
फल है, मुख्य फल तो परमात्माका साक्षात्कार ही है । 
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“यत्र त्वस्य सवमास्मैताभूत्‌? | क्योंकि “जहाँ इसके लिये सव कुछ 
(बु उ० २। ४। १४) इत्य- | आत्मा ही हो गया है” इस प्रकार 
a ब _ | आरम्भ करके विद्वानके लिये क्रिया, 
'अकर्य 'याकारकफलादि- | कारक और फळ आदि सम्पूर्ण 
वैव्चबहारनिराकरणा| दुषः । | व्यवहारका निराकरण किया है । 
तद्विषरीतशाविदुषो “यत्र हि | (या उसके विपरीत अविद्यान्‌के 
क लिये वाजसनेयित्राह्मणमें “जहाँ कि 
अतमिव (३०३० २। ४। | हके समान दोता है? ऐसा कहना 
१४ ) इत्युबत्या क्रियाकारक- कारक और फलरूप संसार- 
फलरूपस्थेत संसारस्य दर्शित- | विपयको प्रदर्शित किया है |- इसी 
त्याच वाजसनेयित्रक्मणे | तथे- | २ ( ऐतरेयोपनिषदर्मे ) 

हट , | भी जो क्षुधा-पिपासादियुक्त वस्तुरूप 
दाप दुवताप्ययं संसारविषयं संसारविषयक देवताळयसंज्ञक फळ 
यत्फलमशनायादिसद्वस्त्वात्मक | है उसका उपसंहार कर अब केवळ 


तत्फलसुपसंहत्य केवर्ल सर्वात्म- | सर्वात्मक वस्ठुविषयक ज्ञानका ही 
ः अमरत्व-प्राप्तिके लिये वर्णन करूँगी 
कवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वाय | ऐसे अमिय्रायसे श्रति जम 


Fs 








वक्ष्यामीति प्रवतेते । होती है । 
ऋणग्रतिवन्धश्चाविदुष एव | तथा देवलोक, पितृलोक और 
मनुष्यलोककी प्रापतिमें ऋणोंका प्रति- 


कणप्रतिबन्ध- सनुष्यपितृदेवलोकः बन्ध तो अज्ञानीके ही लिये है, ज्ञानीके 
चारः प्राप्ति प्रति) न दधि नहीं, जैसा कि““उस इस मनुष्य- 
विदुषः । “सोऽयं मनुष्यलोकः | लोकको ८4 pe [ जीता 
Gad Ca जा सकता है ]” इत्यादि लोकत्रयकी 
पुत्रेणेब०” (ब्० उ० १।५। प्राप्तिके साधनका नियम करनेवाली 
१६ ) इत्यादिलोकत्रयसाधन- श्रतिसे सिद्ध होता है। तथा आत्म- 


नियमश्रुते; । विदुषश्च ऋणग्रति- | ठोकके इच्छुक विद्वानके लिये 
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वन्धाभावो दशित आत्मलोका- | “हम प्रजासे क्या करगे ?? इत्यादि 
१ | वाक्योंद्वारा ऋणोंके प्रतिवन्धका 


ED Foe अमाव दिखलाया है. । इसी प्रका 
ै अभः ए र्‌ 
| 3 न । २२) |, थे प्रसिद्ध आत्मवेता कातषेय 
इत्यादिना । तथा र एतद्ध स्स तर बोले-[ मैं अध्ययन कैसे 
वे तद्विद्वांस आहुक्रेषय; कावः | करूँ ? होम केसे कहूँ १)” 
घेयाः” इत्यादि । ` “एतद्ध स्म वे इत्यादि श्रुति है तथा ऐसी ही 
तत्पूर्वे विद्ठांसो$म्रिहोत्र न जुह- | “उस इस आत्मतत्त्वको जाननेवाले 
वाञ्चक्रुः? ( कोषी० २ । ५) | पूर्ववर्ती विद्वान्‌ अभिहोत्र नहीं करते 
इति च कोषीतकिनास्‌ । थे” यह कौषीतकी शाखाको श्रुति है । 
अतरिदषस्तहि ऋणानपाकरणे | पूर्व०-तबर,विद्वानके लिये तो ` 
| ऋणोंका परिशोध बिना किये 
संन्यास करना बन नहीं सकता : 
नःप्राग्गाहस्थ्यप्रतिपत्तेकणि- | सिद्धान्ती-यह वात नहीं है; 
: i क्योंकि गृहस्थाश्रमकी प्राप्तिसे पूर्व 
त्वासभवात्‌ । अधिकाराना- | तो ऋणित्व ही असम्भव है । यदि 
म ० | अधिकारारूढ न हुआ पुरुष भी कणी 
रुढोऽपयुणी चत्स्थातू सवख | हो सकता है तो ना ऋणी होना 
ऋणित्वमित्यनिष्टं प्रसज्येत । प्रति- सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा 
i अनिष्ट प्राप्त होगा । जो गृहस्थाश्रम- 
 पन्नगाईस्थ्यस्यापि “गृहाद्वनी | को प्राप्त हो गया है उस पुरुषके 
कक लिये भी “गृहस्थाश्रमसे ` वानप्रस्थ 
भूत्वा प्रब्रजेद्यदि वेतरथा ब्रह्मः | होकर संन्यास करे अथवा [इस 
प्र क्रमक : अन्य प्रकारसे 
चयदिव ग्रवजेद्गहाद्वा वनाद!” प क ee 
(जा० उ० ४) इत्यात्मदर्शनो- | ^^ वानम्रस्थाश्रमसे ही संन्यास 
न्न कर दे” इत्यादि श्रृतियोंद्वारा आत्म- 
पायसाधनत्वेनेष्यत एव पारित्रा- ' दर्शनके . साधनके | उपायरूपसे 


| 
| 
| 
| 


पारित्राज्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ ! 
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भू । थादजीवादिश्रुतीनाम- 


प्त 
यावज्जीवादि- .. &य्‌थुशुक्षाचपय 
थ्रुतीनाम- कुताथता। छान्दोम्ये 
बिद द्विययत्द >> 
च्‌ कप चढ हादश- 


हुत्वा तत ऊध्व 
परित्याग! श्यते ! 
यन्वनचिकतानां पारित्राज्य- 

सन्वास मिति) तंज) तेषां 
कर्मानधिकारि- एृशृशेच “उत्सन्ना- 
विपयत्वनिरासः ग्विरनग्निको वा? 
इत्यादिश्रवणात्‌ । सवेस्मृतिषु 
चाविशेषेणाश्रसविकर्पः प्रसिद्धः 
सशुञ्चयश्च । 

यत्तु विदुषोध्थप्राईं व्युत्थान- 
व्युत्थानविधि- मित्यशाख्राथत्वे, | 

जिचारः गृहे वने चा 
तिष्ठतो न विशेष इति, 


शाङ्करभाष्याथ २१ 
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संन्यास प्राप्त हो ही जाता है । 
अविद्वान्‌ और असुमुक्षु पुरुषोके 
विषयमें “यावज्जीवन अभिहोत्र करे” 
त्यादि श्रुतियोंकी भी कृतार्थता हे । 
छान्दोग्यमें तो किन्ही किन्हींके लिये 


बारह रात्रि अग्निहोत्र करके तदनन्तर 


उसका परित्याग करना सुना 
जाता है । 

और तुमने जो कहा कि जिन्हें 
कर्मका अधिकार नहीं है उन्हींके 
लिये संन्यासका विधान है, सो 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके 
विषयमें “उत्सन्नाञ्चिरनस्िको वा”% 
इत्यादि अळग ही श्रुति है। तथा 
समस्त स्मृतियोंमे भी आश्रमोंका 
विकल्पं और समुचय सामान्यरूपसे 


. प्रसिद्ध ही है । 


तथा यह जो कहा कि विद्वान्‌- 
को जो कमत्यागकी खतः प्राप्त 
वतलांयी है, सो शाख्रका विषय न 
होनेके कारण उसके घर या वनमं 
रहनेमें कोई विशेषता नहीं है; 


' # जिसके अग्निह्मोत्रकी अमि प्रमादवश शान्त हो गयी है. अथवा जिसने 


अमिका परिग्रह नहीं किया है । 


१. क्रमकी अपेक्षा न करके जिस आश्रमसे संन्यास ढेनेकी इच्छा हो 


उसीसे ले लेना । 


२. एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें क्रमानुसार जाना। . ' 


NS नता कनत पपतक ‘WM So a 
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तदसद्‌ः व्युत्थानस्यैवार्थः | ऐसा कहना ठीक नहीं । 
[ | ; । व्युत्थानके स्वतः प्राप्त होनेके 
वि तान त्यात. । कारण ही उसकी अन्यत्र [यानी 
कामकर्म- | गृहस्थाश्रममें | स्थिति नहीं हो 
' सकती । अन्यत्र स्थितिको तो हमने 


युक्तत्वं ह्वोचाम, तदभावः कामना और कमसे प्रेरित ही 


। चतळाया है; और उसके अभारको 
| ही व्युत्थान कहा है । 
यथाकामि तु विदुषोऽस्यन्त- | स्वेच्छाचार तो अत्यन्त मूढका 


अन्यत्रावस्थानस्य 


मात्रं व्युत्यानमिति च । 


विदुपो यथा- मप्राप् अत्यन्तसूढ- विषय समझा गया है, इसलिये विद्वान्‌- [ 


के लिये वह अत्यन्त अप्राप्त है। तथा 
| | विद्वानके लिये तो अत्यन्त भाररूप 
तथा शाख्रचोदितमपि कमे | होनेके कारण शाल्रोक्त कर्मकी भी 
आत्मविदोऽग्राप्तं गुरुभारतयाव- अप्राप्ति समझी जाती है । फिर 
अत्यन्त अविवेकके कारण होनेवाले 
स्वेच्छाचारकी तो बात ही क्या है! 
निमित्तं यथाकामित्वम्‌ । न हि | उन्माद अथवा तिमिररोगपे दृषित 
दृष्टिद्वारा उपलब्ध हुई वस्तु उसके 
निवृत्त हो जानेपर भी वेसी ही 
तदपगमेऽपि तथैव स्यात्‌ । | नहीं रहती, क्योंकि वह तो उन्माद 
अथवा तिमिरदृष्टिके कारण ही 
वैसी प्रतीत होती है । अतः यह 
तस्य । तसादात्मविदो व्यु- | सिद्ध हुआ कि आत्मवेत्ताके लिये 
त्यानव्यतिरेकेण न यथाकामित्वं . व्युत्यानको छोड़कर न तो ग 
चार ही है और न कोई अन्य 
कर्तव्य ही रोष रहता है । 


कामिलनिषेषः विषयत्वेनावगमात्‌। 


गम्यते । किमुतात्यन्ताविषेक- 


उन्मादतिमिरदृष्ट्यु पलब्ध॑ वस्तु | 





उन्मादतिमिरदृष्टिनिमित्तत्वादेव | 





न चान्यत्कतेव्यमित्येतत्सिद्धम्‌ । 





ह ट्ट टा. “>> 
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यस्‌ विद्या चाविद्यां च 
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तथा ऐसा जो कहा है कि “जो 


विदुषो झूरतह्वेदोसूय *सह”! | पुरुष विद्या ओर अविद्या दोनोंको 


नक 
समृञ्चयान्नुपपन्तिः ( ई० छु० ११) इति 


संवध्येयातामित्यशः । यथा 
(क्तिकायां. रजतशु 
६ 
५ 


एफ श्र प्र एस्य्‌ 


ने 
विद्येति ज्ञाता” (क० उ० १। 
२। ४) इति हि काठके । 
तस्मान्न विद्यायां सत्यामविद्या- 
संभवोऽस्ति । 

“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख 
(ते० उ० ३ । २) इत्यादिः 
श्रुते; तपआदि व्रिद्योत्पत्ति- 


ळे ७ 
साधनं गुरुपासनादि च कम 


अविद्यात्मकत्वादविद्योच्यते तेन 
विद्यामुत्पाद्य मत्यु काममतितर- 
ति । ततो निष्कामस्त्यक्तेपणो 


साथ-साथ जानता हे” वह इसलिये 
| है कि विद्वानमें विद्याके साथ 
अविद्या भी रहती है। तो फिर उसका 
क्या प्रयोजन है ! उसका तात्पर्य 
तो यही है कि एक ही पुरुषमें 
ये दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते; 
जिस प्रकार कि सीपीमें एक पुरुषको 
[ एक ही समय ] चाँदी ओर सीपी 
दोनोंका ज्ञान नहीं हो सकता । 
कठोपनिषद्में भी कहा है-“जो 
विद्या और अविद्या नामसे जानी 
जाती हैं वे परस्पर अत्यन्त त्रिपरीत 
( विरुद्ध स्वभाववाली) हैं ।” अतः 
विद्याके रहते हुए अविद्याका रहना 
किसी प्रकार सम्भव नहीं है । 


'“।तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा 
कर” इत्यादि श्रुतिके अनुसार तप 
आदि विद्योपत्तिके साधन और 
गुरुकी उपासना आदि कम अविद्या- 
मय होनेके कारण 'अविद्या' कहे 
जाते हैं| उस अविद्यारूप कर्मसे 
विद्याको उत्पन्न करके वह मृत्यु यानी 
कामनाको पार कर जाता है । तब वह 
निष्काम और एषणासुक्त पुरुष ब्रह्म- 


ब्रह्मविद्यया अमतत्वमरनुत इत्पे- | विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है- 
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तमथ दर्शयन्नाह-* 'अविद्यया | इसी अर्थको प्रदर्शित करते इए कहते 
मृत्युँ तीर्त्वा विद्ययाखृतमश्तुते” | हैं कि “अविद्यासे मृत्युको पारकर 
(ई० उ० ११) इति । विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर ढेता है।” 


यत्तु पुरुषायुः सवै कर्मणेव | “कर्म करते हुए ही सौ बर्षतक 
ह ">> | जीवित रहनेकी इच्छा करे” इस 

व्यास कुवेलेवेह मन्त्रहारा जो यह कहा गया था कि 

कर्माणि जिजीबि- | पुरुषकी सारी आयु कर्मसे ही व्याप्त है 
षेच्छत* समाः” (ई०३० २) | उसका'वह अविद्वानसे सम्बन्ध रखने- 
वाला है?-ऐसा वतढाकर खण्डन कर 
दिया गया, क्योंकि अन्य प्रकार वेसा 
मितरथासंभवात्‌ । यत्त॒ वक्ष्य- | होना असम्भव है । तथा तुमने जो 


« | कहा था कि आगे कहा जानेवाला 
माणमपि पूर्वाक्तितुट्यत्वात्कमे- | आत्मज्ञान भी पूर्वोक्त [ श्रुतिकथित ] 


णाविरुद्मात्मज्ञानमिति, तत्स- | ज्ञानके तुल्य न के कारण क्से 
अविरुद्ध ही है उस कथनको भी 


९ विश ७ i 
विशेषनिचिशेषात्मतया प्रत्युक्तस्‌ , | सविशेष और निविशष आत्मधिषयक 
~ | बतलछाकर खण्डन हैं ओ 
उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयि- | (टकर खण्डन कर चुके है और 
आगेकी व्याख्यामें इसका दिग्दशन भी 
ष्याम; । अतः केवलनिष्क्रिय- | करायंगे । अब यहाँसे केवळ निष्क्रिय 
न 6 ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान 
जलल 
काम विद्यादशनार्थशुत्तरो प्रदर्शित करनेके लिये आगेका ग्रन्थ 
ग्रन्थ आरभ्यते आरम्भ किया जाता है-- 


उपसहारः 


इति तदविद्वद्विषयत्वेन परिहत- 


आत्माके ईक्षणपूर्वक खाए 
3० आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्य- 
क्किचन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सुजा इति ॥ १॥ 


ER 
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पहले यह [ जगत ] एकमात्र आत्मा ही था; उसके सिवा और 
कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी । उसने यह सोचा कि 'छोकोंकी रचना 


करू | १॥ 

आत्मा आशोतेरक्तेरततेर्वा | [व्यास्तिबोधक] “आप्‌, [भक्षणा- 
थक] “अद्‌? अथवा [सतत गमन- 
बोधक] “अत्‌? घातुसे “आत्मा' 
शब्द निष्पन्न हुआ है। यह जो 
नाम, रूप और कर्मके भेदसे त्रिविध- 
। रूप प्रतीत होनेवाढा जगत्‌ कहा गया 
है वह पहले यानी संसारकी सृष्टिसे 
पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ , 


र्‌ ह. ज्ञ DN No ~ ऱ्या 
प्र सघ शथणाकरशुनाया- 





NC र €” 


i 0 
[दसवससारथषयाजता नंत्य- 





fs याय वच यो रे 
कुळडवडडकसन बोऽजोऽञरी- 





(श्र के ७०००” ee >. le. ऽद्य ha ९ 
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क्षुघा-पिपासा आदि सम्पूण सांसारिक . 


यदु नामरूपकमेभेदभिन्नं जग- | धर्मोसे रहित, नित्य-झुद्ध-बुद्ध- 
। अमृत, अभय और अद्वयरूप आत्मा 


ग्रागासीत्‌ । राथा [ 
कि नेदानीं स एवेकः ? पूर्व ०-क्या इस समय भी एक- 
मात्र वही नहीं है £ 
न! सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है । 
कर्थं तह्यासीदित्युच्यते ! पूवे०-तो फिर “आसीत्‌ (था)' 
ऐसा क्यों कहा है ! 


_ | सिान्ती-यद्यपि इस समय भी 
यद्यपीदानी स एवैकलथा अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता 


र =. | अवश्य है। [वह विशेषता यही 
प्यस्ति त्रिशेषः। प्रागुत्पत्तेरव्या है कि त गम 


_५ | जगत्‌ नाम-रूपादि भेदके व्यक्त न 
कृतनामरूपभेदमात्मभूतमात्मक होवर करण जाम बल 


शब्दप्रत्ययगोचरं जगदिदानों | 'आत्मा' शब्द्की प्रतीतिका ही 





दात्मनः किंचिदपि वस्तु विद्यते! 
कि तर्हि ! आत्मेवेक आसीदित्य- 


२६ ऐतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


व्याकृतनामरूपभेदत्वादनेकश- | विषय था ओर इस समय नाम- 


ब्दग्रत्ययगोचरमात्मेकशब्द ग्रत्य- 
यगोचर चेति विशेष) । 


यथा सलिलात्पृथक्फेननाम- 
रूपव्याकरणास्पाक्सलिलेकशब्द- 
प्रत्ययगोचरमेव फेनम्‌, यदा 
सलिलात्पृथङनामरूपभेदन थ्या- 
कृतं भवति तदा सलिल फेनं 
चेत्यनेकशब्दप्रत्ययमाक्सलिल- 
मेवेति चेकशब्दप्रत्ययभाक्च 


फेने भवति तद्वत्‌ । 
नान्यत्किचन न किंचिदपि 
मिषन्निमिषद्व्यापारवदितरद्वा । 


यथा सांख्यानामनात्मपश्षपाति 


स्वतन्त्र प्रधानं यथा च काणा- | 


दानामणवो न तद्वदिहान्य- 








रूपादि भेदके व्यक्त हो जानेसे वह 
अनेक शाब्दोंकी प्रतीतिका विषय 
तथा एकमात्र “आत्मा' झाब्दकी 
प्रतीतिका विषय भी हो रहा है ; 

जिस प्रकार जलसे पृथक फेनके 
नाम और रूपको अभिब्यक्ति हो नेसे 
पूर्व फेन एकमात्र 'जळ' राब्दकी 
प्रतीतिका ही विषय था; किन्तु जिस 
समय वह जळसे अळग नाम और रूप- 
के भेदसे व्यक्त हो जाता है उस समय 
वह फन “जळ और “फेन? इस प्रकार 
अनेक शाब्दोंकी प्रतीतिका बिषय 
तथा केवळ 'जल' इस एक शाब्द- 
की प्रतीतिका विषय भी हो जाता 
है; उसी प्रकार [ उपयुक्त भेद भी 
समझना चाहिये ] । 


उसके सिवा अन्य कोई व्यापार- 
युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी । 
जिस प्रकार सांख्यवादियोंके मतमें 
आत्मासे अतिरिक्त स्वतन्त्र प्रधान 
था, तथा कणादमताबलम्बियोंके 


विचारमें परमाणु थे उस प्रकार इस 
(औपनिषद्‌ सिद्धान्त) में आत्मासे 
अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी । 
तो फिर क्या था ? एकमात्र आत्मा 
ही था-यह इसका अभिप्राय है । 


> 


ETT TT CTT TTT ला लम 


| 
| 
| 
क. 
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स सबज्ञखाभाव्याद्‌ आत्मा | स्वज्ञस्वभाव होनेके कारण 
३ उस आत्माने अकेले होते हुए ही 
छ्‌ 0 एय्‌ सक्क्चत | नु अशुः इक्षण ( लिच्तत ) किया | यदि 
त्पसेरकार्यक्रणस्वास्कथसीक्षित- | को कि जगतूकी उत्पत्तिसे पूव 
न 2 कार्य और .करणका अमाव रहते 

बानू | नायं दप, सवकज्साभा- | हुए भी उसने किस प्रकार ईक्षण 
| किया ? तो यह कोई दोषकी वात 
| नहीं है, क्योंकि वह आत्मा स्वभाव- 
“अपाणिपादो जवनो ग्रहीत | से ही सवज्ञ है इस विषयमें “हाथ- 
| पाँवचाछा न होकर भी वेगत्रान्‌ और 
ण करनेवाला है” इत्यादि मन्त्र- 

वर्ण भी है । उसने किस अभिप्रायसे 
ईक्षण किया ? इसपर श्रुति कहती 
अम्भःप्रभृतीन्‌ प्राणिकर्मफलोप- | है--'मैं प्राणियोंके कर्मफछोपभोगके 
| आश्रयभूत अम्म आदि ढोकोंकी 
| रचना करू इस प्रकार इक्षण 





व्यात्‌; तथा च मन्जंवण+- 


( शे० इ०३। १९) इत्यादिः । 


केना मिग्रायेणेत्याह-लोकान्‌ 


भोगस्यानभूतान्नु सृजे सूजेऽह 


मिति ॥ १॥ | किया ॥ १॥ 
En 
_ सराष्टिकम 
एवमीक्षित्वा आलोच्य | न टु. प्रकार ईक्षणयानी आलोचना 
न 


स इमाँह्रोकानसजत'। अम्भो मरीचीमरमांपो 


दो$म्मः परेण दिवं योः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी 


मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥ 
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उसने अम्भ, मरीचि, मर और आप्‌- इन छोकोंकी रचना की । 
जो द्युलोकसे परे है और खरग जिसकी प्रतिष्ठा है वह “अम्भ? है, ' 
अन्तरिक्ष ( भुवर्लोक) मरीचि’ है, प्रथिवी 'मर-छोक' है ओर जो 
[ प्रथिवीके ] नीचे है वह “आप' है ॥ २॥ 


उस आमाने इन 
रचना की । जिस प्रकार इस लोकमें 
सृष्टान्‌ । यथेह बुद्धिमांस्तक्षादि- बुद्विमान्‌ शिल्पकार आदि मै 
इस प्रकारके महळ आदि वनाऊे' 
म ऐसा विचार करके उस बिचारके 
ईक्षिल्वेक्षानन्तर प्रासादादीन्सूज- | अनन्तर ही महळ आदिकी रचना | 
करते हैं उसी प्रकार [उसने ईक्षण 
करके इन लोकादिकी रचना की | । 
ञंका-शिल्पकारादि तो उन 
महल आदिकी उपादान सामप्रीसे 


स आ त्मेमॉछोकानसजत | लोकोंकी 


रेवंप्रकारान्प्रासादादीन्सूज इति 


ति तद्वत्‌ । 


ननु सोपादानस्तक्षादिः प्रा- 


सादादीनसुजतीति युक्त निरुपा- | युक्त होते हैं इसलिये वे क | 


दानस्त्वात्मा कथं लोकान्‌ 


[ 0 


सुजाते ! 


नेप दोषः; सलिलफेनखा- 


निरुपादानस्य नीये आत्मभूते 


आत्मनः सृष्टि- नामरूपे अव्याकृते 
| कतृत्वस्‌ 


व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगतः 
उपादानभूते संभवतः । ताद्‌ 





आत्मेकशब्दवाच्ये | 





आदिकी रचना करते है-ऐसा कहना 
ठीक ही है; किन्तु उपादान (सामग्री) 
से रहित आत्मा किस प्रकार 
लोकोंकी रचना करता है ! 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि जळमें [व्यक्त न इए ] 


फेनस्थानीय अव्याकृत नाम और 
रूप, जो आत्मखरूप और एकमात्र 


'आत्मा? शाब्दके ही. वाच्य .. हैं, 


व्याकृत पेनखरूप जगत्‌के उपादान 
हो सकते हैं। अतः वह सर्वज्ञ : 
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आत्मभूतनासख्पोपादानभूतः 
झूम्स्‌ष्‌््‌। जगनिमिमीत इत्य 


विज्ञानवान्मा- 

गत्मानमेव्‌ 
काशेन गच्छन्त- 
पध्ीते, तथा सवज्ञो 
हासाय आत्सान- 
मेवास्मान्तरत्येन जगद्रूपेण नि- 
- सिमीत इति युक्ततरम्‌ । एवं च 
सति कार्यकारणोभयासद्वाधादि- 
पक्षाश्च न प्रसञ्जन्ते झुनिरा- 
कृताश्च भवन्ति । 


दान 


३ चत 9 


ठच सायली 


फाँछोकानखुजतेत्याह- 

आत्मसृष्ट- अम्भो मरीचीमेरमाप 

लोकाख्यानम्‌ इति | आकाशांदि- 
क्रमेण अण्डमुत्पाद्याम्म,प्रमृतीन्‌ 
लोकानंसूजतं । तत्राम्मःप्रथरतीन्‌ 
खयमेव व्याचष्टे श्रुति; । 

अदस्तदम्भःशब्दवाच्यो लोक 

प्रेण दिवं झुलोकात्परेण परः 


आत्मां अपने आत्मभूत नाम ओर 
रूपका उपादानखरूप होकर जगतः 
की रचना करता है-इसमें कोई 
विरोध नहीं है । 


अथवा जिस प्रकार बुद्धियुक्त 
मायावी कोई उपादान न होनेपर 
मी.खय अपनेहीको अपने अन्यरूपसे 
आकारामें चलता हुआ-सा बना लेता 
हे, उसी प्रकार वह सवेशक्तिमान्‌; 
महामायावी, सववज्ञ देव अपनेहीको 
जगत्‌-रूप अपने अन्य खरूपसे रच 
लेता है-यह बहुत युक्तियुक्त ही 
है । ऐसा होनेपर कार्य और कारण- 
इन दोनोंको असत्‌ बतलानेवालोके 
[असद्वाद आदि] पक्षोंकी प्रापि नहीं 
होती, और उनका पूर्णतया निरा- 
करण हो जाता है । 

उसने किन छोकोंकी रचना 
क्री ! इसपर कहते हँ-अम्भ, 
मरीची, मर ओर आप आदिकी । 
उसने आकाशादि कमसे अण्डको 


उत्पन्न कर अम्म आदि लोकोंकी 


रचना की । उन अम्भ आदि छोकों- 
की श्रुति खयं ही व्याख्या करती है। 

अदः--वह 'अम्म' शब्दसे कहा 
जानेवाला लोक है, जो चुलोकसे 


स्तात्‌} वलो परे है; बह जल ( मेघों ) को धारण 
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भरणात्‌! योः प्रतिष्ठाश्रयस्तस्या- | करनेवाछा होनेसे “अम्भ? शब्दसे 
कहा जाता है | उस अम्भलोकका 

म्भसो लोकस । द्युलोकादधस्ता- चुलोक प्रतिष्टा यानी आश्रय है । 
a | चुलोकसे नीचे जो अन्तरिक्ष है वह 

दन्तरिक्षं यत्तन्मरीचयः। ए- मरीचि लोक है । वह एक होनेपर भी 
अनेकों स्थानभेदोंके कारण ‘मरीचयः? 
इस प्रकार वहुबचनख्पसे प्रयुक्त 
नभाक--मरीचय इति; मरीचि- | इआ है। अथवा किरणोंसे सम्बन्धित 


#७ ("९ ”। 


होनेके कारण वह “मरीचि? कह- 

मिर्जा रश्मिमिः सम्त्रन्धात्‌। पृथिवी| छाता है ।.पुथिवी मर? है, क्योंकि 
ऽसि उसमें प्राणी मरते हैं । जो लोक 

मरो म्रियन्तेऽसिच्‌ भूतानीति । | | पुथिबीसे नौचेकी ओर हैं वे “आप 


र कहलाते हैं, क्योंकि “अप” शब्द 
या अधस्तात्‌ पथिव्यास्ता आप | [ नीचेके छोकोंमें रहनेवाले प्राणियों 


नत र द्वारा प्राप्य होनेके कारण प्राप्ति 
उच्यन्ते; आमोते*ठोकाः | यद्यपि अर्थवाले ] “आप” घातुसे बना हुआ 
पञ्नमू - 2 है । यद्यपि सभी लोक पञ्चभूतमय 
पञ्चभूतात्मकत्व लोकानां तथा रिः सर और 
प्यब्बाहुल्यादव्नामभिरेवाम्मो | आप-ये लोक आप ( जळ) की 
अधिकता होनेके कारण “आपः 


मरीचीमेरमाप इत्युच्यन्ते ॥२॥ | ही कहे जाते हैं || २॥ 
—<S@c+— 
पुरुषरूप लोकपालकी रचना 
सवंप्राणिकर्मफलोपादानाघि 
छानभूतांश्चतुरो लोकान्‌ सृष्टा-- 


कोऽप्यनेकस्थानमेदत्वाद्वहुवच- 








' सम्पूर्ण ग्राणियोंके कर्मफलरूप 
उपादानके अधिष्ठानभूत चारों 
लोकोंकी रचना कर- 


स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सजा इति सोऽद्य 
एव पुरुषं समुद्धृत्यामूछयत्‌॥ ३॥ , | 





So Sn 2... >“. > 


| 
| 
| 
| 
| 
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उसने ईक्षण ( विचार ) किया कि--'ये लोक तो तैयार डो गये 
अब छोकपाछोंकी रचना करू'--ऐसा सोचकर उसने जलमेंसे ही एक 
पुरू निकालकर अबयवयुक्त किया ॥ ३ ॥ 


नरेयेक्षत । इमे लु | उस ईश्वरने फिर भी ईक्षण 

१ खटा लोकाः | (विचार ) किया । मेरे रचे इए ये 
~ sO ~ ~ | 

परिपालयितृवर्जिता विनध्येयु£ | जम आदि छक बिना किसी 

ठा ब लोकपाल । रक्षकके नष्ट हो जायंगे। अतः इनकी 
| प्रद शू £] च (4 

RN ११७, | रक्षाके लिये मैं लोकपार्लोकी- 


| 
व्हि जित से 
काना पाळा भ्तन्लु सुज | छ कोको रक्षा करनेवाळोंकी रचना 
पु [ईद | 


(११ न 


एवसीक्षित्वा सोज्छूथ एव ऐसा सोच कर उसने जलसे-- 
अप्प्रधानेम्प एवं पञ्चमूतेस्यो | जल्प्रधान पश्चभूतोंसे अर्थात्‌ जिनसे 
येभ्यो5म्भःप्रभृतीन्सृष्टयांसतेम्य | उसने अम्भ आदि लोकोंकी रचना 
एवेत्यथेः । पुरुषं पुरुपाकारं | की थी उन्हींसे पुरुष यानी शिर और 
शिरःपाण्यादिमन्तं समुदृधृत्य | हाथ आदि वाले पुरुषाकारको, जिस 
अङ्कचः सप्नुपादाय मृत्पिण्डसिव प्रकार कुम्हार पृथिवीसे मिट्टीका पिण्ड 
कुलालः एथिव्याः, अमूछंयत्त | निकाठता है, उसी प्रकार निकाळ- 
मूछितवान्‌ संपिण्डितवान्‌ खाब- | कर मूर्छित किया अर्थात्‌ अवयर्वोकी 
‘यवसं योजनेनेत्यर्थः ॥ ३॥ | योजना कर उसको बढ़ाया ॥ ३ ॥ 


9 दी > 


इन्द्रिययोलक, इन्द्रिय ओर इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति 
तमभ्यतपत्तस्यामितप्तस्य सुखं निरभिद्यत यथाण्डं 
मुखाद्वाग्वाचोऽसिनीसिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः 
प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्यतामक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः 
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कणों निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिरास्त्वङनिर- 
भिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं 
निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नामिनिरमिद्यत 
नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिश्नं निरसिच्चत शिक्षाह्वृता 


रतस आपः ॥ ४ ॥ 
उस विराट पुरुषके उद्देश्यसे ईश्वरने संकल्प किया । उस संकल्प 
किये पिण्डसे अण्डेके समान मुख उत्पन्न हुआ । सुखसे वाक्‌ 
और वागिन्द्रियसे अग्नि उत्पन्न हुआ । [फिर ] नासिकारन्ध्र प्रकट हुए, 
नासिकारन्ध्रोसे प्राण हुआ और प्राणसे वायु । [ इसी प्रकार ] नेत्र प्रकट 
हुए तथा नेत्रोंले चक्षु-इन्द्रिय और चक्षुसे आदित्य उत्पन्न हुआ । [फिर] 
कान उत्पन्न हुए तथा कानोंपे श्रोत्रेन्द्रिय और श्रोत्रसे दिशाएँ प्रकट हुई । 
[ तदनन्तर ] त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचासे लोम ओर छोमोंसे ओषधि 
एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई । [ इसी प्रकार ] हृदय उत्पन्न हुआ तथा 
हृदयसे मन और मनसे चन्द्रमा प्रकट हुआ ।.[ फिर ] नामि उत्पन्न हुई 
तथा नामिसे अपान ओर अपानसे मृत्युकी अभिव्यक्ति हुई । [ तदनन्तर ] 
शिइन प्रकट हुआ तथा शिश्नसे रेतस्‌ ओर रेतसूसे आप उत्पन्न हुआ । 
त पिण्डं पुरुपविधमृदिश्याभ्य- के पुरुषाकार पिण्डके उद्दे श्य- 
तपत्‌। तद भिष्यानं संकल्पं कृतवा- सै भरणे तप किया । अर्थात्‌ 
लक 2) | उसका अभिध्यान यानी संकल्प 
[नत्यथः} यस्य ज्ञानमय तप किया, जैसा कि “जिसका तप 
(मु०३० १।१। ९) इत्यादिश्रुतेः | | ज्ञानमय है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
तस्याभिवहस्थेश् रसंकल्पेन तप- है। उस अभितप्त-इश्वरके संकल्परूप 


सामितक्षण पिण्डस्य मुखं तपसे तपे हुए पिण्डका मुख प्रकट 
२८ सुखं निर हुआ अर्थात्‌ उसमें मुखाकार छिद्र 


भिद्यत सुखाकार सुषिरमजायतं इस प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे कि 
यथा पश्षिणो$ण्डं निभिद्यत | पक्षीका अण्डा फट जाता है । उस 
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एवस 

न्शुखाद्वाकरणसिन्द्रिय निरवतंत; 
तदशिष्ठाताश्मिस्ततो वाचो रोक- 
पारः । तथा नासिके निरभिद्ये 
साधू । नासिकास्याँ प्राणः, 
प्राणाद्वाघुः, इति सर्व्राधिष्ठान 


~ 
| 209 


। तसान्निमिन्ना- | छिद्ररूप मुखसे वाक-इन्द्रिय उत्पन्न 


हुई ओर उस वाकसे वाणीका 
अधिष्ठाता छोकपाल अग्नि हुआ । 
इसी प्रकार नासिकारन्ध्र उत्पन्न हुए, 
उन नासिकारन्ध्रोंसे प्राण और 
प्राणसे वायु हुआ। इस प्रकार सभी 
जगह इन्द्रियगोलक, इन्द्रिय ओर 
उसके अधिष्ठाता देव-ये तीनों ही 
क्रमशः उत्पन्न हुए । दो नेत्र, दो 


करण देवता च जय फ्रसेण | कान ओर त्वचा [-ये इन्द्रियस्थान 


NN 04०२७ 


निसिक्सिति। अशिणी कण 
त्वण्‌ हृदयमम्तः्करणाधिष्ठानस्‌ , 
मनोऽन्तःकरणस्‌ । नाभिः सवे- 


प्राणबन्धनस्थानम्‌। अपानसयुक्त- 
त्वादपान इति पाय्विन्द्रियश्चुच्यते। 


तसात्‌ तस्याधिष्ठात्री देवता 
मृत्युः । यथान्यत्र तथा शिश्न 
निरभिद्यत प्रजननेन्द्रियस्थानम्‌ । 
इन्द्रियं रेतो रेतोविसगार्थत्वा- 
तसह रेतसोच्यते । रेतस आप 
इति ॥ ४॥ 


| हैँ ], हृदय अन्तःकरणका अधिष्टान 


है और मन अन्तःकरण है । नाभि 
सम्पूण ग्राणोंके बन्धनका स्थान है । 
अपान वायुयुक्त होनेके कारण पायु 
इन्द्रिय अपान कहलाती है; उससे 
उसकी अशिष्टात्री देवता मृत्यु उत्पन्न 
हुई । जैसे कि अन्यत्र [ इन्द्रिय, 
इन्द्रियस्थान और देवता] बतळाये 
गये हैं, उसी प्रकार प्रजननेन्द्रियका 
आश्रयस्थान शिश्न उत्पन्न हुआ । 
उसमें रेतः इन्द्रिय है, जो रेतोविसग 
( वीर्यत्याग ) की हेतुभूत होनेसे रेत 
( वीय) के सम्बन्धसे 'रेतस्‌' कही 
जाती है और रेतःसे आप ( वीर्यके 
अधिष्ठाता जळ) का प्रादुर्भाव 
हुआ ॥ ४ ॥ 


--5 8-2 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगत्रतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ १ ॥ 
— TD 


५-६ 





हिती खण्ड 





देवताओंकी अच एवं आयतनयाचना 
ता एता देवता सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यणेवे प्रापतंस्त 
मरानायापिपासाभ्यामन्ववाजेत्‌ ता एनमव्रुवन्नायतंनं नः 
प्रजानीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥ 
वे ये [ इस प्रकार ] रचे इए [ इन्द्रियाभिमानी ] देवगण इस 


महासमुद्रमें पतित हो गये । उस ( पिण्ड) को [ परमात्माने ] क्षुधा 


पिपासासे संयुक्त कर दिया | तब उन इन्द्रियाभिमानी देवताओंने उससे 
कहा--'हमारे लिये कोई आश्रयस्थान बतलाइ्ये, जिसमें स्थित होकर 


हम अन्न भक्षण कर सकी! ॥ १॥ 
ता एता अग्न्यादयो देवता 
लोकपालत्वेन संकर्प्य सृष्टा 
इश्वरेणाखिन्संसाराणेवे . संसार- 
समुद्रे महत्यविद्याकामकर्मप्रमव- 
दुःखोदके तीत्ररोगजरामत्यु- 
महाग्राहेऽनादावनन्तेऽपारे निरा- 
लम्बे विषयेन्द्रियजनितसुखलवश्ष 
णविश्रामे पड्चेन्द्रियाथेतृण्मारुत- 


इश्वरद्वारा ळोकपाळरूपसे संकल्प 
करके रचे हुए वे ये. अग्नि .आदि 
देवगण इस अति महान्‌ संसाराणेव 
-संसारसमुद्रेमे [गिरे], जो ( संसार 
समुद्र ) अविद्या, कामना ओर कम से 
उत्पन्न हुए दूःखरूप जळ तथा तीव्र 
रोग, जरा और मृत्युरूप महाग्राहोंसे 
पूर्ण है, अनादि अनन्त अपार एवं 
निरालम्ब है, विषय और इन्द्रियोंके 
संयोगसे होनेवाला अणुमात्र सुख ही 
जिसकी क्षणिक विश्रान्तिका खरूप 


| है, जिसमें पाँचौं इन्द्रियोंकी विषय- 
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दिक्षोोत्थितानथेशतमहोसों स- | तृष्णारूप पवनके विक्षोमसे उठी 
_ हुई अनथरूप सेकड़ों उत्ताळ तरग हैं, 
हारोश्वायनेकनिरयगतहाहेत्या- | जहाँ महारौरव आदि अनेकों नरकोंके 
दिङनितामोशनोद्भूतमहारवे | दा दा आदिकन्दन और चिल्लाहदट 
से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, 

एत्याञवदामदयाहिसाशसदस- | जिसमें सत्य, सरलता, दान, दया, 
अमाता ये अहिंसा, शम, दम और धैर्य आदि 
«स्थल सफ दाथिय कजा नाई | आत्माके गुणरूप पाथेयसे भरी हुई 
सत्सगा तवेत्यागततार्ग सोधतीरे ज्ञानरूप नोका है १ सत्संग ओर 
हदै ' सवत्याग ही जिसमें [ नौंकाओंके 

एद, सन्धहत्यणच प्रापठन्पातत- | आने-जानेका ] माग है तथा मोक्ष 
ही जिसका तीर है--ऐसे [संसार- 
रूप] महासागरमें पतित हुए--गिरे। 


तसादग्न्यादिदेवताप्यय- अतः यहाँ यही अर्थ कहना इष्ट 


वृत्यः । 


है क्रि ज्ञान और कर्मके ससुचया- 
नुष्ठानकी फळ्खरूपा जिस अग्नि 
आदि देवतामें लीन होनारूप गतिकी 
[ पूव अध्यायोंमें ] व्याख्या की गयी 
है वह भी सांसारिक दुःखकी 
शान्तिके लिये पर्याप्त नहीं है । 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
[ देवतालयरूप गति संसारदुःखकी 
शान्तिका उपाय नहीं है] ऐसा 
जानकर जो परत्र अपना और 
| च चो | एन ग्राणियोंका आत्मा है, जिसके 
आत्मात्मन्‌ः सवभूतानां चे या | जेण आगे बतलाये जानेवाले हैं 


वक्ष्यमाणविशेषणः प्रकृतथ जग- | और संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संद्दारके कारणरूपसे जिसका यहाँ 


दुत्पत्तिस्यितिसंहारहेतुत्वेन स॒ । प्रकरण है उसे संसारके सम्पूर्ण 


लक्षणापि या गतिवर्याख्याता 
ज्ञानकमेसञ्चुचचयालुष्ठानफलभूता 
सापि नाल ससारदुःखोपशमाय, 
इत्ययं विव्षितोऽ्थोऽत्र । यत 


एवं तसादेचं विदित्वा पर ब्रह्म 





३६ 


सर्वसंसारदुःखोपशमनाय वेदि- 
तव्यः । तसात्‌ “एप पन्था 
एतत्कमेतद्ब्रह्मेतत्‌ सत्यम्‌” (ऐ० 
उ० २ । १ | १) यदतत्परः 
्रह्मात्मज्ञानम्‌ “नोन्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय” ( श्वे उ० ३। 
८, ६। १५) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

तं - स्यानकरणदेवतोत्पत्ति- 
बीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादित 


पिण्डमात्मानमशनायापिपासाभ्या 


मन्ववाजेदनुगमितवान्संयोजित- 
चानित्यर्थः। तस्य कारणभूतस्या- 
- 
नामपि देवतानामशनायादि- 
मत्त्वम्‌ । तास्ततोऽशनायापि- 
पासाभ्यां पीडयमाना एन पिता- 
महं सष्टारमत्रुवन्नुक्तवत्यः-- 
आयतनमधिष्ठानं नोऽसम्यं 'प्र- 
जानीहि विधत्ख । यसिन्नायतने 
प्रतिष्ठिताः समर्थाः सत्योज्च- 
मदाम भक्षयाम इति ॥ १ ॥ 


ऐेतरेयोपनिषद्‌ 


Si se mle ai is Si Ei aon ois Sloe win ool, 








[ अध्याय १ 


दुःखोकी शान्तिके लिये जानना 
चाहिये । अतः “'ोक्षप्राप्तिका और 
कोई मार्ग नहीं है” इस श्रतिके 
अनुसार यह जो पर्ह्मका आत्म- 
खरूपसे ज्ञान है “यही माग हे, यहीं 
कर्म है, यही ब्रह्म हे आर यही 
सत्य है ।” 
स्थान ( इन्द्रियगोळझ ), इन्द्रिय | 

और इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी 
उःपत्तिके बीजभूत पुरुषरूपसे 
प्रथम उत्पन्न किये हुए उस पिण्ड 
अर्थात्‌ आत्माको उसने क्षुधा और 
पिपासासे अन्वताजित-अजुगमित 
अर्थात्‌ संयुक्त किया । उस कारण- 
भूत पिण्डके क्षुधा आदि दोषोंसे 
युक्त होनेके कारण उसके कार्यभूत 
देवता आदि मी क्षुधा आदिसे युक्त 
हुए । तब क्षुधा-पिंपासासे पीडित 


न 
SI i --_- -.- क 
~> uw ms a ~ ~ सासा मात 
= 


| होकर उन्होंने उस ॒जगद्रचयिता 


पितामहसे कहा--“हमारे लिये 

आयतन-आश्रयस्थानकी व्यवस्था 

करो, जिस आयतनमे प्रतिष्टित होकर 

हम सामर्थ्यवान्‌ हो अन्न भक्षण कर 
03. 

सको ॥ ९ ॥ 


-२<>०<>०८--- 


गो और अथशरीरक उत्याच्ति तथा देवताओंद्वारा 
उनकी अस्वीक्काति 


एवयुक्त श्वरः 


ऐसा कहे जानेपर ईश्वर . 





खण्ड २ | 


शञाङ्करभाष्याथे 


वक 
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ताभ्यो गामानयत्ता' अब्रवन्न वै नोऽयमलमिति । 


तच्याइश्वमानयत्ता अध्रुवच्न 


नोऽयमलमिति ॥ २॥ 


उन देवताओंके लिये गौ ले आया । वे बोले---यह हमारे लिये 


एइं पिण्डं ताभ्य एवाः 
काया पूर्यवत्पिण्ड सञचुदष्वस्य सूछ- 
यिस्वामयइश्यितवाच्‌ । ताः पुनः 
गंवाक्ृतिं इष्टाब्रुवन्‌- न वे नो 
ऽसद्थमधिष्ठानाया न्नमत्तुमयं पि- 
ण्डोऽं न वै । अलं पर्याप्त अत्त, 
न योग्य इत्यर्थः । गवि प्रत्या- 


ख्याते तास्योऽश्वमानयत्ता अन्नु- 


चन्न वे नोऽयसलमिति पूववत्‌॥२॥ 





॥२॥ 


उन देवताओंके लिये `गो-गोके 
आकारवाळा पिण्ड पूर्ववत्‌ उस 
छसे निकालकर-अवयवोंकी 
योजनाद्वारा रचकर छाया अर्थोत्‌' 
उसे उन देत्रताओंको दिखलाया । 
उस गोके समान आकारवाले प्राणीको 
देखकर वे पुनः बोळे यह पिण्ड हमारे ' 
लिये अन्न भक्षण करनेके निमित्त 
आश्रय बनानेके लिये पर्याप्त नहीं है। 
“अळम्‌! का अर्थ पर्याप्त है । अथोत्‌ 
[यह आश्रय ] भोजन करनेके योग्य | 
नहीं है।' गोका परित्याग कर देनेपर 
वह उनके लिये घोडा 'छाया। तत्र वे 
“हमारे लिये यह भी पयोप्त नहीं है 
इस प्रकार पूर्ववत्‌ कहने ळगे || २ || 


>>२_>०<>९०६८->>- 
मनुष्यशरीरकी उत्पाचे और देवताओंद्वारा 
उसका स्वीकृति 


Q 
सवप्रत्याख्याने- 


इस प्रकार सबका त्याग कर 
दिया जांनेपर--- 


` 'ताम्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन्‌ सुकृतं बतेति । 
पुरुषो वाव सुक्ृतम्‌। ता अत्रवीयथायतनं प्रविशतेति ॥९॥ 








३८ पेतरयोपनिषद्‌' 


[ अध्याय १ 


A Sis Cis aise alae eis “८६2242; wis elie veo eo, 
वह उनके लिये पुरुष ले आया ।: वे बोले--“यह सुन्दर बना हे, 

निश्चय पुरुष ही सुन्दर रचना है ।' उन ( देवताओं ) से ईश्वरने कहा-- 

अपने-अपने आयतन ( आश्रयस्थानों ) में प्रवेश कर जाओ" ॥ ३॥ 


ताभ्यः पुरुषमानयत्खयोनि- | 


भूतम्‌ । ताः खयोनि पुरुष 
दृष्टा अखिन्नाः सत्यः सुकृतं 
शोभनं कृतमिदमधिष्ठानं बतेत्य- 
ब्रुवन्‌ । तसात्पुरुषो वाव पुरुप 
एव सुकृतं स्वपुण्यकमहेत॒त्वात्‌ । 
खयं वा स्वेनेवात्मना खमायामिः 
 कृतत्वात्सुकृतमित्युच्यते । 
ता देवता ईश्वरोज्जवीदिश्ट- 
मासामिदमघिष्ठानमिति मत्वा, 
सर्व हि खयोनिषु रमन्ते, अतो 


यथायतनं यस्य यद्ददनादिक्रिया- 





[ वह ] उनके ल्यि उनका 
योनिखरूप पुरुप ले आया ! अपने 
योनिभूत उस पुरुषको देखकर बे 
खेद्रहित हो इस प्रकार बोडे--'यह 
अधिष्ठान सुन्दर बना है । अतः 
सम्पूर्ण पुण्यकमोंका कारण होनेसे 
निश्चय पुरुष ही सुकृत है | अथवा 
खयं अपने-आप अपनी ही मायासे 
रचा होनेके कारण 'सुकृत? ऐसा 


। कहा जाता है | 


इंश्वरने, यह समझकर कि इन्हें 
यह आश्रयस्थान प्रिय है, क्योंकि 
भी अपनी योनिमें सन्तुष्ट रहा 
करते हैं, उन देवताओंसे कहा- 
जिसका .जो आयतन है उस अपनी 
सम्भाषणादि क्रिया के योग्य आयतन- 





योग्यमायतन तत्प्रविशतेति॥।३।। | में तुम सब प्रविष्ट हो जाओ! ॥३॥ 
SNC 
देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश 
तथास्त्वित्युज्ञां ग्रतिलम्ये-| ऐसा ही हो’ इस प्रकार 


| म राजाकी आज्ञा पाकर जिस प्रकार 
श्वरस्य नगर्यामिव बलाघिकृता- | 

i डी हत] नगरीमें सेनाध्यक्षादि [ प्रवेश कर 
दय 


जाते हैं उसी प्रकार ]-- 





॥ | २-५ ००] 


| 


खण्ड २ | शाङ्करभाष्याथे ३९ 
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अप्निवाग्भूत्वा सुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भृत्वा 
नासिके घाविशदादित्यश्रक्षुसूत्वाक्षिणी प्राविशद्दिशः श्रोत्र 
सूत्ञा कणो घ्राविशञ्ञोषधिवनस्पतयो लोमानि सूत्वा 
सव्वं प्राविशेश्रन्द्रमा मनो सूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो 
भूत्वा नासि प्राविशदापो रेतो सूत्वा शिश्नं प्राविशन्‌॥ ४॥ 
| अग्निने वागिन्द्रिय होकर सुखमें प्रवेश किया, वायुने प्राण होकर 
नासिका-रन्ध्ोमें प्रवेश किया, सूर्यने चश्लु-इन्द्रिय होकर नेत्रोम 
प्रवेश किया, दिशाओंने श्रतणेन्द्रिय होकर कानोंमें प्रवेश किया, ओषधि 
और बनस्पतियोंने लोम होकर त्वचामें प्रवेश किया, चन्द्रमाने मन होकर 
हृदयमें प्रवेश किया, मृत्युने अपान होकर नामिमें प्रवेश किया तथा 
जलने वीर्य होकर ढिङ्गमे प्रवेश किया ॥ 9 ॥ | 
अभिर्वागमिमानी वागेव वागिन्द्रियके अभिमानी अभिने | 
| भूत्वा खां योनि दुख प्राविश वाक्‌ होकर अपने कारणखरूप | 
त्वा खा यान शुख प्रावश-  मुखर्मे प्रवेश किया । इसी प्रकार | 
त्तथोक्ताथमन्यत्‌ || वायुनांसिके ओरोंका भी अर्थ समझना चाहिये । 
| देत्योज / [इस प्रकार ] वायुने नासिकामें, 
आदित्योऽक्षिणी दिशः कणो सूर्यने नेत्रोमें, दिशाओंने कानोंमें, 
ओपधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा | ओषधि और वनस्पतियोने त्वचामें, 
चन्द्रमाने हृदयमें, मृत्युने नाभिमें 








हृदयं सृत्युनामिमापः शिश्न 
प्राविशन्‌ ॥ ४॥ 


और जल्ने शिश्व ( लिङ्ग ) में प्रवेश 
किया ॥ 9 ॥ 


क्ष्घा और पिपासाका विभाग 


एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु- | इस प्रकार देवताओंके आश्रय 
पा लेनेपर--- 


४० ऐेतरेयोपनिषदू [ अध्याय १ 


CP SP SD ai ४८७० यार wo ri wei wi 


तमशनायापिपासे अब्रूतामावाभ्यामसिप्रजानीहीति। 
ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवताख्ाभजाम्येतासु भागिन्यो 


~ किक 


Te यस्यै आ आ पर 
करोमीति । तस्माद्यस्ये कस्यै च देवताये इविग्द्यते 
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५॥ 

उस ( ईश्वर ) से क्षुघा-पिपासाने कहा--“हमारे लिये आश्रयकी 
योजना कीजिये ।' तब [उसने] उनसे कहा- “तुम दोनोंको में इन देदताओंमें 
ही भाग दूँगा अर्थात्‌ मैं तुम्हें इन्हींमें भागीदार करूँगा ।” अतः जिस 
किसी देवताके लिये हवि दी जाती है उस देवताकी हविमें ये भूख-प्यास 
भी भागीदार होती ही हैं ॥ ५ ॥ 

निरधिष्ठाने सत्यौ अशनाया-| क्षुधा और पिपासाने आश्रयहीन 
oN च र ~ 
पिपासे तमीश्‍वरमजतायुक्तवत्यो । न नाव गी ठे 
ह्म अ नका आभप्रज्ञान- 
आवाम्यामधिष्ठानमभिम्रजानी हि 
चिन्तय विधत्स्वेत्यथेः । स द 
कहे जानेपर उस ईंश्वरने उन क्षुधा- 
ईर एवसुक्तरते अशनायापिपासे | पिपासाओंसे कहा-'भावरूप होनेके 
अब्रवीत्‌ । न हि युवयोर्भावरूप- कारण तुम दोनोंका किसी चेतन 
त्वाच्चेतनावदवस्त्वनाश्रित्यान्नात्तु| वस्तुको आश्रय किये बिना अन्न 


त्वं संभवति । तसादेतास्वेवा- | भक्षण करना सम्भव नहीं है। अतः मैं 


Se इन अध्यात्म और अधिदेव अग्नि आदि 
ग्न्याद्यासु चा युवा वतास्त आ में 
या या तात्या देवताओंमं ही तुम दोनोंकों आभा- 


व्माधिदेवताखाभजामि वृत्ति- | जित करता हुँ अर्थात्‌ तुम्हारी इचि 
संविभागेनानुग्रह्मामि । एतासु ' का विभाग करके अनुगृहीत करता 


चिन्तन अर्थात्‌ विधान करो ।' ऐसा. 





I ति - > 
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भाणिम्यो थहेबत्यो यो भागो | हूँ। मैं तुम्हें इन देवताओंमें ही भागी 
इविरादिलक्षणः स्यासस्यास्तेः | करता हुँ-अर्थात्‌ जिस देवताका 
दैव भेन सागिन्यौ भागवत्यो | जो हवि आदि भाग है उसके उसी 
वा. करोश्ीति सष्टयादावीश्वर | भागसे मैं तुम्हें उनकी भागिनी-भाग 
ग्रहण करनेत्राली बनाता हू, 
क्योंकि सुष्टिके आदिमें इश्वरने ऐसी 
है | व्यवस्था कर दी थी इसलिये इस 
अर्थाय हविगृद्वते चशुपुरोडाशा | समय भी जिस किसी देवताके विय 
दलक्षण शाणुन्याचच भागव- | चरु पुरोडाशादि हवि ग्रहण को 
त्यायेवास्यां देवताथासशनाया- | जाती है ये क्षुधा-पिपासा भी उस 
पिपासे भवतः ॥५॥ | देवतामें भागिनी होती ही है ॥५॥ 
| “EOS 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दगवत्पूञ्यपाद्‌शिष्य- 

श्रीमच्छङ्करभगतरतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये ! 

द्वितीयः खण्डः समाप्तः ॥ २॥ 


4) 


एवं व्णद्धाधसात्तसादिदानी 
सपि यस्यै कस्यै. च देवताये 











टश 
ठत छण्डु 
कणा 
अक्ररचनाका विचार 


स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्रान्नसेभ्यः 


सजा इति ॥ १॥ 

उस (ईश्वर ) ने विचारा ये लोक और लोकपाल तो हो गये 
अत्र इनके लिये अन्न रचू ॥ १ ॥ 
_ स॒ एवभीश्वर ईक्षत, कथम्‌ ? | उस ईश्वरने इस प्रकार ईक्षण 


किया-किस प्रकार ? [सो 
इमे तु ठोकाश्च लोकपालाश्च बतळाते हैं-] मैंने इन लोक और 


मया सृष्टा अशनायापिपासाभ्यां | झोकपाछोंकी रचना तो कर दी 
संयोजितं ` | और इन्हें क्षुधा-पिपासासे संयुक्त 
च संयोजिता; अतो नेपां | झी कर दिया । अतः अनके बिना 
` खितिरन्नमन्तरेण।तस्ादन्नमेम्यो| नकौ स्थिति नहीं हो सकती; 
5 RES OR इसलिये इन छोकपालोंके लिये मैं 

; सृजे सूज इति । | अन्न रचूँ । 
एवं हि लोके ईश्वराणामजुग्रहे | इस प्रकार लोकमें ईश्वरो 
, , - . ¦ (समथो ) की अपने छोगोंके ऊपर 
निग्रहे च खातन्त्र्य इष्टं सवेषु । द पता निह तता 
तहन्महेश्वरस्पापि सर्वेश्वरत्वा- | खतन्त्रता देखी जाती है । इसी 
प्रकार सर्वेश्वर होनेके कारण महेश्वर 
त्सर्वानपरति | निग्रहाुग्रहेञपे (परमेश्वर) की भी सबके प्रति निग्रह 
खातन्त्र्यमेव ॥ १ ॥ . | एवंअनुम्रहमें खतन्त्रता ही है॥ १॥ 

| “ESF 
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अचका रचना 
सोऽपोऽभ्यतप्त्ाभ्योऽसितप्ताभ्यो मूतिरजायत। या 
` भा 6५ रजायत «+ 

वै सा सूतिरजायतान्नं वे तत्‌॥ २॥ 
उसने आपो. (जळों) को लक्ष्य करके तप किया । उन अभित्त 
आपोंसे एक मूर्ति उत्पन्न हुई, यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है ॥२॥ 
स्‌ ईश्वरोऽनं सिसुक्षुत्ता एव | अन्न रचनेकी इच्छावाले उस 
पार्ला जप उहिश्याभ्यत पत्‌ | | इश्वरने उन पूर्वोक्त जलांको ही 


ताम्योञ्भितद्धासख्थ उपादान- | 5९१ करके. तप किया । उन 


भूतास्थो मूतियेनरूपं धारण- उपाया ली 
के धारण करनेमें समथ चराचरभूत 
समथ चराचरलक्षणमजायतोत्प- | घनरूप मूर्ति उत्पन्न हुई । यह जो 
न्म्‌ । अन्नं वे तन्मूतिरूपं या वे | मूर्ति उत्पन्न हुई वह मूर्तिरूप 
सा मूतिरजायत ॥ २॥ अन्न ही है ॥२॥ 
Rr | 
अचका पलायन और उसके ग्रहणका उद्योग 


तदेनत्सृष्टं पराडत्यजिघांसत्तद्वाचाजिशक्षत्तन्ना- 


शक्नोद्वाचा ग्रहीतुम्‌ । स यडेनद्वाचाग्रहेष्यदभिव्याह्त्य 


हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ २ ॥ 

[ छोकपालोंके आद्वारार्थ ] रचे गये उस. इस अन्नने उनकी ओरसे 
. मुँह फेरकर भागना चाहा । तत्र उस (आदिपुरुष ) ने उसे वागिन्द्रिय- 
द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंन्तु वह उसे वाणीसे ग्रहण न कर सका । 
यदि वह इसे वाणीसे ग्रहण कर लेता तो [ उससे परवती पुरुष भी ] 
अन्नको बोलकर ही तृप्त हो जाया करते ॥ ३ ॥ 








४४ ऐतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


is ai ai wis as aan mi "222०202202. 2002222. 5222० 


तदेनदन् लोकलोकपालाना- 
मर्थेऽमिञ्ुखे सृष्टं तद्यथा मूष- 
कादिर्माजीरादिगोचरे सन्मम 
मृत्युरन्नाद इति मत्वा परागश्च- 
तीति पराङ्‌ सदत्तनतीत्याजि- 
घांसदतिगन्तुमैच्छत्‌ पलायितु 
प्रारभतेत्यरथः । 

' तदन्नाभिग्राय मत्वा स लोक 
रोकपालसंघातः कार्यकरण- 
लक्षणः पिण्डः प्रथमजत्वाद्‌ 
अन्यांश्चान्नादानपर्यंस्तदन्न 
चाचा वदनच्यापारेणाजिघृक्षद्‌ 
ग्रहीतुमैच्छत्‌ । तदन्नं नाशक्रोन्न 
समर्थोऽभवद्वाचा वद्न- 
क्रियया ग्रहीतुमुपादातुम्‌ । 
स प्रथमजः शरीरी यद्यदि 
हैनद्वाचाग्रहैष्यद्गृहीतवान्स्याद- 
न सर्वोऽपि लोकस्तत्कायभूतत्वा- 
दमिव्याहत्य हेवान्नमत्रप्स्यत्त- 
सोऽभविष्यत्‌ ऽभि गत्‌, न चेतदस्तिः 








लोक और लोकपाछोंके निमित्त 
उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन्न यह 
मानकर कि अन्न भक्षण करनेवाला तो 
मेरी मृत्यु है, उसकी ओरसे सुख 
मोड्कर, जिस प्रकार बिछात्र आदिके 
सामनेसे [उसे अपनी गृत्यु समझकर] 
चूहे आदि भागना चाहते हैँ उसी 
प्रकार उन अन्न भक्षण करनेत्राझों का 
अतिक्रमण करके जानेकी इच्छा 
करने लगा; अथात्‌ उसने उनके 
सामनेसे दौड़ना आरम्भ कर दिया । 

अनके उस अभिंप्रायको जान- 
करं लोक और लोकपालोके देह- 
एन्द्रियरूप संघात उस पिण्डने 
प्रथमोत्पन्न होनेके कारण अन्य 
अन्नमोक्ताआओंको न देखकर उस 


अन्नको वाणी अर्थात्‌ बोलनेकी 


क्रियासे ग्रहण करना चाहा । किन्तु 


वह वद्नक्रियासे उस अन्नको ग्रहण ' 


करनेमें शक्त--समर्थ न हुआ । 
वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहः 
धारी यदि इस अन्नको वाणीसे 
ग्रहण कर लेता तो उसका कार्यभूत 
होनेके कारण सम्पूर्ण लोक अन्नको 
बोलकर हो तृप्त हो जाया 
करता । परन्तु बात यह है. नहीं, 


~ न > --> 
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अतो माशकनोद्राचा ग्रहीतुसि- | अतः हमें जान पड़ता है कि वह 
त्यवगच्छानः पूवजोअपि ॥३॥ पूत विराद पुरष ती गाट 
__ * ग्रहण करनेमें समथ नहीं हुआ था ॥३॥ 
समानशुत्तरस- | आगेक्रा प्रसंग भी इसीके समान 
` तलाणेनाजिधुक्षततन्नाशक्नोत््ाणन ग्रहीठुं स 
० खो, 
यद्धेन्ाणनाग्रहेष्यदसिघ्राण्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर उसने इसे प्राणसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु इसे प्राणसे 
ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ । यदि वह इसे प्राणसे ग्रहण कर्‌. लेता तो 
[इस समय भी पुरुष ] अन्नके उद्देश्यसे ग्रागक्रिया करके तृप्त हो 
जाता ॥ ४ ॥ 


तन्चक्षषाजिघुक्षत्तत्ताशक्कोच्चक्षुषा ग्रहीठु स यद्धन- 
क्षुषाग्रहैष्यद्‌ दृष्टा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५॥ 
उसने इसे नेत्रसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रसे ग्रहण करनेमें 
समर्थ न हुआ । यदि वह इसे नेत्रसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष ] अन्नको देखकर ही तृप्त हो जाया करता ॥ ५ ॥ 
तच्छोत्रेणाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स 


यैनच्छोत्रेणाग्रहैष्यच्छुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ 

उसने इसे श्रोत्रसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह श्रोत्रसे ग्रहण न 
कर सका । यदि वह इसे श्रोत्रसे ग्रहण कर लेता तो [इस समय मी 
पुरुष ] अन्नको सुनकर ही तृप्त हो जाता ॥.६॥ 
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तत्त्वचाजिघृक्षत्तन्नाशकनोत्त्वचा ग्रहीतुं स यडे- 


नत्त्वचाग्रहैष्यत्स्पृष्टा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने इसे स्वचासे ग्रहण करना चाहा; किन्तु बह त्वचासे ग्रहण 
न कर सका । यदि वह इसे त्वचासे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष ] अन्नको स्पश करके ही तृप्त हो जाया करता ॥ ७॥ 
० 05 धे चे 
तन्मनसाजिघृक्षत्तन्नाशकनोन्मनसा ग्रहीतु स यङ- 


आ 
नन्‍्मनसाग्रहेष्यड्याला हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

. उसने इसे मनसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह मनसे ग्रहण न 
कर सका । यदि वह इसे मनसे ग्रहण कर ठेता तो [इस समय भी 
पुरुष ] अन्नका ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता | ८ ॥ 

तच्छिश्ननाजिधृक्षत्तन्नाशक्नोच्छिक्षेन ग्रहीतु स 
यद्दैनच्छिश्वेनाग्रहेष्यद्विस्‌ज्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ &॥ 
उसने इसे शिशन ( लिङ्ग) से ग्रहण करना चाहा; परन्तु वह : 
शिइनसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ । यदि वह इसे शिइनसे ग्रहण कर 


लेता तो [इस समय भो पुरुष] अन्नका विसर्जन करके ही तृप्त हो 
जाता ॥ ९ ॥ 





अपानद्वारा अबमहण 

` तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत्‌ सैषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वा- 
युरन्ञायुवो एष यद्ठायुः॥ १०॥ 

फिर उसने इसे अपानसे ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण कर 
लिया । वह यह [ अपान ] ही अन्नका ग्रह ( ग्रहण करनेवाला ) है । 


जो वायु अन्नायु ( अन्नद्वारा जीवन धारण करनेवाला ) प्रसिद्ध है वहः यह 
[अपान ] वायु ही है ॥ १०॥ 
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तत्माणेन तञ्चक्लुषा तच्छोत्रेण | [इसी प्रकार उसने ] उस अन्न- 

| 3. | को प्राणसे, नेत्रसे, त्रसे, त्वचासे 
तस्ववा सन्मनसा ताच्छ्षन ३ 
CR क 2. मनसे, शिइनसे एवं भिन्न-भिन्न 
तेज सेन करणब्यापारणाल | इन्द्रियोंके व्यापारसे ग्रहण करनेमें 
्रदीतुसशक्युवन्पश्चादपानेज | उँसमथ होकर अन्तमें उसे मुखके 
छिद्रद्वारा अपानवायुसे ग्रहण करने- 

पाइुना इंजाचछद्रण तदजसाज- | की इच्छा की तब उसे ग्रहण कर 
घृष्‌ । तदावयसतद कमच जय्राह | छ्या; अर्थात्‌ इस प्रकार इस अन्नको 
| भक्षण कर ल्या । उसी कारणपे 

वह यह अपानवायु अन्नका ग्रह 
[एयरका ग्रहोऽभग्राहक इत्ये" | अर्थात्‌ अन्न ग्रहण करनेवाला है । 


तत्‌ । यद्वायुया वायुरनायुः जो वायु अनायु-अन्नरूप बन्धन- 
वाला अर्थात्‌ अन्नरूप जीवनवाला 


ज्‌ डिके: नोञ्नजीवनो वे प्रसिद्धः प्रसिद्ध है वह यह [ अपान | वायु 
स एप यो वायुः ॥ ४-१० ॥ । ही है ॥ ४-१० ॥ 
PERS 


ee] 


अकदवास्‌ । वंन स एपाऽपान 


परमात्माका ज्ञरीरप्रवेशसम्बन्धी विचार 

स ईक्षत कथं न्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षत 
कतरेण: प्रपद्या इति । स इक्षत यदि बाचाभिव्याहृतं यदि 
प्राणेनामिप्राणितं यदि चक्षुषा दष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं 
यंदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं 
यदि शिक्षेन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११॥ . 
उस परमेश्वरने विचार किया 'यह (पिण्ड ) मेरे बिना कैसे रहेगा !' 
वह सोचने लगा “मैं किस मोर्गसे [ इसमें ] प्रवेश करू £ उसने". 
विचारा, “यदि [ मेरे बिना ] वाणीसे बोल लिया जाय, यदि प्राणसे प्राणन 
क्रिया कर ली जाय, यंदि नेत्रेन्द्रियसे देख लिया जाय, यदि कानसे सुना 
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जा सके, यदि त्वचासे स्पर्श कर लिया जाय, यदि मनसे चिन्तन कर 
छ्या जाय, यदि अपानसे भक्षण कर लिया जाय और यदि शिश्‍नसे 
बिसर्जन किया जा सके तो मैं कोन रहा ¦ [ अर्थात्‌ यदि मेरे बिना ये सब 
इन्द्रियोंके ब्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था; तात्पर्य 
यह कि राजाकी प्रेरणाके विना नगरके कार्योके समान मेरी प्रेरणाके बिना 
इनका होना असम्भव है ]' ॥ ११ ॥ 


स्‌ एवं लोकलोकपालस घात- 
खितिमन्ननिमित्तां कृत्वा पुरः 
पौरतत्पालयितस्थितिसमां खा 
मीव ईक्षत--कथं लु केन प्रका- 
रेणेति वितर्कयन्निदं मदृते मामः 
न्तरेण पुरस्यामिनम्‌, यदिद 
कार्यकरणसंघातकाय वक्ष्यमाणं 
कथं चु खळ मामन्तरेण स्यात्प- 
राथ सत्‌। यदि वाचाभिव्या- 
हृतमित्यादि केवलमेव वाग्व्य- 
वहरणादि तन्निरथेकं न कथंचन 
भवेद्वलिस्तुत्यादिवत्‌ पौरः 
वन्दादिमिः प्रयुज्यमानं खाम्यथं 
सत्तत्खामिनमन्तरेणासत्येव खा- 
मिनि तढद | | | 


उस परमात्माने नगर, नगरनिवासी 
और उनके रक्षक [ राजकमचारी 
आदि] की नियुक्तिके समान अन्नरूप 
निमित्तवाली लोक और लोकपाछोके 
संघातकी स्थिति कर नगरके खामीके 
समान विचार किया---कर्थ नु 


| 2 ~ 
यानी किस प्रकारसे-इस प्रकार 


वितर्क करते हुए [ उसने सोचा | 
यह जो आगे बतलाया जानेवाला 
कार्य ( भूत ) और करणां (इन्द्रियों) 
के संघातका कार्य ( व्यापार ) है. 
वह परार्थ ( दूसरेके लिये ) होनेके 
कारण मेरे सिवा अर्थात्‌ पुरके खामी- 
रूप मेरे बिना कैसे होगा £ जिस 
प्रकार अपने खामीके लिये प्रयुक्त 
पुरवासी 'और बन्दीजन आदिकी 
बलि (कर्‌) एवं स्तुति आदि खामीके 
बिना अर्थात्‌ खामीके अमावमें निरर्थक 
ही है उसी प्रकार [ मेरे बिना भी | 
यह जो वाणीसे बोलना आदि है 
अर्थात्‌ केवल वाग्व्यापारादि है वह 


निरर्थक ही. होगा यानी किसी 
प्रकार न हो सकेगा । 





ss नजिर । | 


पण व्यं 
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>>> न्या या न्या व्य > cen vm नव्या 


तस्मान्मया परेण खामिना- 
चिष्ठात्रा कृताकृतफर्साकषिभूतेन 
भोक्त्रा भवितव्यं पुरस्येव 
राज्ञा। यदि बासैतस्संहतकायेस्य 
पराथंत्वं परार्थिनं सां चेतनमन्त- 
रेण भवेत्पुरपौरकायेमिब तत्खा- 
मिनस, अथ कोऽहं किखरूपः 
कस्य वा खानी १ 

यद्यहं कायकरणसंघातमलु- 
प्रविश्य वागाद्यभिव्याहतादिफलं 

नोपलभेय राजेव पुरमाविश्या- 
थिङ्कतपुरुषकृताकृतावेक्षणम्‌} न 
कश्चिन्मामयं सन्नेवरुपश्चेत्यधि- 
गच्छेद्विचारयेत्‌ । विपर्यये तु 
योऽयं वागाद्यभिच्याहृतादीदः 
मिति वेद) स्‌ सन्वेदनरूपश्रे 


त्यधिगन्तव्योऽहं स्याम्‌ } यदर्थे 
१७9---८ 





अतः नगरके [अधिष्ठाता] राजाके 
समान इस देहरूप संघातके परम प्रभु 
ओर अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप- 
पुण्यक्रे फलके साक्षी ओर भोक्ता- 
खूपसे स्थित होना चाहिये । यदि 
इस देहेन्द्रियसंघातका कार्य परार्थ 
( दूसरेके लिये है और वह पुरखामी- 
के बिना पुर और पुरवासियोंके काय- 


| ~ 
। के समान मुझ परार्थी अपने चेतन 


रक्षकके बिना हो सकता है तो में 


| 3 
। क्या रहा? अर्थात्‌ किस खरूपत्राला 
-अथवा किसका खामी रहा : 


जिस प्रकार राजा नगरमें प्रवेश- 


। कर वहाँके अधिकारी पुरुषोंके कार्य- 


अकायोदिका निरीक्षण करता है 
उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत 
और इन्द्रियोंकेः संघातमें प्रवेश करके 
वाणी आदिके उच्चारणादि फलको 
ग्रहण न करूँगा तो कोई भी मुझे 


“यह सत्‌ है और ऐसे खरूपवाला है ' 


ऐसा अधिगम--विचार नहीं कर 
सकेगा। इसके विपरीत अवस्थामें ही 
मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ 
कि जिस प्रकार स्तम्म और मित्ति 
आदिसे मिलकर बने हुए मन्दिर 
आदि संघात अपने अवयर्वोके सहित 
किसी अन्य असंहत वस्तुके लिये 
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मिद्‌ सहताना वागादीनामभि- होते हैं उसी प्रकार जिसके लिये न 
। इन संघातरूप वाणी आदिके | 
व्याहतादि, यथा स्तम्मकुडया- | उच्चारणादि व्यापार हैं और जो इन | 
वाणी आदिके उचारणादिको "इदम | 
हु द इस प्रकार जानता है वहमैंसत्‌ | 
यव रसहतपराथंत्व तढादात । और चेतनखरूप हूँ । 

एंबमीक्षित्वातत कतरेण | इस प्रकार विचारकर [उसने ' 


गा । अनयोः करूँ १ इस संघातमें प्रवेश करनेके 
FR "| दो मार्ग हैँ-पदाग्र और मूधो । 


कतरेण मार्गेणेद कार्यकरण- इनमेंसे मैं किस मार्गसे इस कार्य- 
संघातलक्षण पुरं प्रपद्यै प्रपद्ये- | करणके संघातरूप पुरमें प्रवेश 
येति॥११। करू १ ॥ ११ ॥ 
-><२>)०<%>०८->> 
परमात्माका मूद्धंद्वारसे शरीरप्रवेश 
एवमीध्चित्वा न तावन्मदू- | इस प्रकार त्रिचारकर परमेश्वरने 
निश्चय किया-मैं सम्पूर्ण कार्योके 
भृत्यस्य प्राणस्य सम सर्वार्थाधि- | अधिकारी अपने सेवक प्राणके प्रवेश- 


प्रवेशमार्गण _ | माग निन्नदेशीय चरणाग्रोंसे तो 
कृतस्य प्रवेशमार्गेण प्रपदाभ्या- प्रबेश करूँगा नहीं । तो पिर 


पद्ये। दिं पारि किससे करूँगा ? अतः पदाग्रको 
मधः प्रपद्ये । किं तहि पारि 
पये हिं पारि त्यागकर बंचे इए मूर्धाको ही त्रिदीणे 


शेष्पादस मूर्धानं बिदार्थ प्रपद्ये- | करके प्रवेश करूँगा । इस प्रकार | 
सोच-समझकर काम करनेवाळें लोगो" 


यमिति लोक इवेक्षितकारी-- | के समान-- 
स एतमेव सीमानं विदायेतया ` द्वारा प्राप्त । 


सैषा बिहतिनीम द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌। तस्य त्रयं आवसथाः 


दीनां ग्रासादादिसइतानां खाव- 











शाङ्करमाष्याथे 
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स्यः स्वपाः 
इति ॥ १२॥ 


अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ 


वह इस सीमा ( मूद्धी ) को हो बिदीर्णकर इसीके द्वारा प्रवेश 


कर गया | 


यह द्वार “विदृति' नामत्राला है; यह नान्दन ( आनन्द- ` 


प्रद) हैं । यह आवसथ [ नेत्र], यह आवसथ [ कण्ठ ], यह आत्रसथ 


[ हृदय ] इस प्रकार इसके तीन 
स्वप्न हे ॥ १२॥ 

ठेश्वर एतसेव मूधसी- 
माम केशविधागावसानं दिदाय- 


[3 


द कुत्वेतया द्वारा मार्गणेम 
लोक कार्यकरणसंघात प्रापद्यत 
प्रविवेश । सेय हि प्रसिद्धा द्वाः 
मूध्नि तेलादिधारणकाले अन्त- 
सतद्र्सादिसंबेदनात्‌ । सेषा 
'विदतिविदारितत्वाह्विदतिर्नाम 
प्रसिद्धा दवाः । | 
इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि 
भृत्यादिखानीयसाधारणमाग- 
त्वान्न समृद्धीनि नानन्दहेतूनि । 
इदं तु द्वारं परमेश्वरस्येव केवल- 
स्येति तदेतन्नान्दनं नन्दनमेव । 


आत्रसथ ( वासस्थान ) और तीन 


वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्ध- 
सीमाको ही, जिसका केशोंका विभाग 
ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात्‌ 
उसमें छिद्र कर उसीके द्वारा-उस 
मार्गते ही इस लोक अर्थात्‌ भूत 
ओर इन्द्रियोंके संघातमें प्रवेश कर 
गया । वही प्रसिद्ध द्वार है, क्योंकि 
शिरमें तैळ आदि धारण करते समय 


भीतर उसके रसादिका अनुभव होता 


है । विदीणे किया जानेके कारण 
वह द्वार 'विदृति’ अर्थात्‌ विद्वति नाम- 
से प्रसिद्ध है । 


इससे भिन्न जो श्रोत्रादि द्वार हैं 
वे भ्रृत्यादिरूप साधारण मार्ग होनेके 
कारण समृद्ध अर्थात्‌ आनन्दके हेतु 
नहीं हैं। किन्तु यह मागे तो केवल 
परमेश्वरका ही है । अतः यह 
नान्दन ( आनन्दप्रद ) है। नन्दनको 
ही यहाँ नान्दन कहा है । 
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नान्दनमिति देध्ये छान्दसम्‌ । 
नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वा पर 
सिन्ब्रह्मणीति । 

_ तस्यैवं सङा प्रविष्टय जीवेः 
नात्मना राज्ञ इव पुर त्रय 
आवसथाः । जागरितकारु 
इन्द्रियस्थानं दक्षिणं चक्षुः, खम- 
काठेऽन्तमेनः,  सुषुपिकाले 
हृदयाकाश इत्येतत्‌ । वक्ष्यमाणा 
वा त्रय आवसथाः; पिठृशरीरं 
मातगर्भाशयः स्वं च शरीरमिति 


त्रयः खमा जाग्रत्खप्सुषु- 
प्त्याख्याः । ननु जागरितं 


प्रबोधरूपत्वान्न खप्न; नेवम्‌, 
खम एव । कथम्‌ ? ` परमार्थ- 
खात्मंप्रबोधाभावात्खभवदसद- 
स्तुदशेनाच । अयमेवावसथश्रक्षु- 


0५७५ _ ० 5३ 
दक्षिण प्रथमः, मनोऽन्तर 


[ अध्याय १ 


।नान्दनम? इस पद [ के नकार] में 
दीर्घ वैदिक प्रक्रियाके अनुसार हे । 
तात्पर्यं यह है. कि इस मार्गसे 
जाकर पुरुष परब्रह्ममं आनन्द प्राप्त 


करने लगता ह । 


पुरमें प्रविष्ट हुए राजाके समान 
इस प्रकार रचना करके उसमें 
जीवरूपसे प्रवेश करनेवाले उस 
इश्वरके तीन आवसथः हैँ-( १ ) 
जाम्रतूकाळमें इन्द्रियोका स्थान 
दक्षिण नेत्र, (२) खम्नकाहमें 
मनके भीतर और (३) सुपुपिमे 
हृदयाकाशके अन्दर । अथवा आगे 
बतळाये जानेवाले पितृदेह, माठ- 
गर्भाशय और अपना ही शारीर-ये 
ही तीन आवसथ हैं । 


तथा जाग्रत्‌ , खप्न और सुषुप्ति 
नामक तीन खप्न हैं। यदि कहो 


कि प्रबोघरूप होनेके कारण जाग्रतू 


खप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं 
है; वह भी खप्न ही है। किस 
प्रकार क्योंकि उस समय परमार्थ 
आत्मखरूपके बोधका अमाव होता 
है और खप्तके समान असत. वस्तुएं 
दिखलायी दिया करती हैँ । [उन 


आवसर्थोमे ] यह दक्षिण नेत्र ही 


प्रथम है, मनका अन्तर्माग द्वितीय 


द्वितीयः, हृदयाकाशस्तृतीयः । | है और हृदयाकाश तृतीय दै । 


॥ 
| 
| 
। 
| 
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यसावसथ इत्युक्तानुकीतें- | अयमावसथः [ ऐसा जो तीन 
णास्मभावेन वतेसामोऽविद्यया | आवसथोंमें क्रमशः आत्मभावसे 
रहनेवाला यह जीव दौर्घकाळतक 
खाभाविक अविद्यासे गाढ निद्रामें 
क्या न्‌ प्रबुष्यतेऽमेकशतसह्रा- | सोता रहता है और अनेकों शत- 
सहस्र अनथाँकी प्राप्तिसे होनेवाले 


दीर्घकालं गाढम्रसुषः स्वाभावि- 


७ ०४० - ~ 
नथसनिपातजदु+खञ्षहरामिषा- | द. रूप मुद्दरोके आघातके अनुभव- . 


तानुभवेरपि ॥१२॥ से भी नहीं जगता ॥ १२ ॥ 
RR प 
- जीवका मोह और उसका विवाति 


स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिष- 
दिति। स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌ । इदम- 


द्शेमिती २ ॥ १३॥ 


[ इस प्रकार शरीरम प्रवेश करके जीवरूपसे ] उत्पन्न हुए उस 
परमेश्वरने भूतोंको [ तादात्म्यभावसे ] ग्रहणः किया । और [ गुरुकृपासे 
बोध होनेपर ] यहाँ [ मेरे सिवा ] अन्य कोन है? ऐसा कहा । और 
मैंने इसे ( अपने आत्मखरूपको ) देख ल्या है इस प्रकार उसने इस 
पुरुषको ही पूर्णतम ब्रह्मरूपसे देखा ॥ १३॥ | 

स जातः शरीरे प्रविष्टो जी उसने उत्पन्न होकर--ज़ीवभावसे 
शरीरमें प्रविष्ट होकर मूंतोंको 

बात्मना भूतान्यमिब्बैख्यद्व्या- | | व्याकत किया [ अर्थात्‌ उन्हें 
कुशी Mammo 
कदाचित परसकारु न 

इला यो के द्वारा अपने कर्णमूलमें--जिसका 


णिकेनाचार्येणात्मज्ञानप्रबोधकू- | शब्द आत्मज्ञानका दृढ बोध कराने- 


कक? TT ८ ७.०० “>>>, >> लनक कल - ० अल री. 
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च्छब्दिकायां वेदान्तमहावाक्य- 
भेयां तत्कणमूले ताडचमानाया- 
मेतमेव सृष्टयादिकतेलवेन प्रकृतं 
पुरुष पुरि शयानमात्मानं ब्रह्म 
बृहत्ततम॑ तकारेणैकेन उसेन 
तततमं व्या्ततमं परिपूणमाका- 
शवत्प्रत्यवुध्यतापश्यत्‌। कथम्‌ ? 
इद्‌ ब्रह्म ममात्मनः स्त्ररूपमदशं 
` इष्टानि, अहो इति, विचारः 
णाथा प्छुतिः पूवम्‌ ॥१३। 


[ अध्याय १ 


वाळा है ऐसी-वेदान्तवावयरूप महा- 
भेरीके बजाये जानेपर उसने, जिस- 
का सृष्टि आदिके कतेत्वरूपसे प्रकरण 
चला हुआ है उस पुरुष-[ शरीर- 
रूप ] पुरम शयन करनेवाले आत्मा- 
को ततम-इसमें एक तकारका लोप 
हुआ है अतः तततम-व्याप्ततम 
अर्थात्‌ आकाशके समान परिपूर्ण 
महान्‌ ब्रह्महूपसे जाना-साक्षात्कार 
किया । किस प्रकार साक्षात्कार 


किया [ सो बतळाते हैं-] अहो ! . 


मैंने अपने आत्माके खरूपको ही इस 
ब्रहारूपसे देखा है? इस प्रकार | 
यहाँ “इती? पदम जो छुत उच्चारण 


| है बह विचार प्रदर्शित करनेके लिये 


है ॥ १३॥ 


` इन्द्र! शब्दर्का व्युत्पत्ति ` 


यस्मादि द मित्येव यत्साक्षाद- | क्‍योंकि जो [ जीवरूपसे ] सबके 
भीतर रहनेवाळा है उस ब्रह्माको 
सर्वान्तरमपर्यत्‌ | “इदम्‌ ( यह )' इस प्रकार साक्षात्‌ 


परोक्षाह्रह् 
परोक्षेण 


अपरोक्षरूपसे देखा था परोक्षः 
खूपसे नहीं-- 


` तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो .ह वै नाम । तमिदन्द्रं 


सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः . 


परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४.॥ 





Se > 
हु 








। 
प्र 
| 
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इसलिये उसका नाम इदन्द्र' हुआ, वह इदन्द्र' नामसे प्रसिद्ध 
है । इदन्द्र! होनेपर ही [ ब्रह्मवेत्ता लोग] उसे परोक्षरूपसे इन्द्र 
कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हैं, देवता परोक्ष- 
प्रिय ही होते हं॥ १४ ॥ 


तसादिदं पश्यतीतीदन्द्रो | इसलिये जो इसे देखता है वह 
~ न्ते | रमात्म ६ द्न १ मवाला 

नाम परमात्मा । इदन्द्रो इ वे | परमात्मा इद न है 

कर कुदान | छोकमें ईश्वर 'इदन्द्र' नामसे 

नाम प्रसिद्धो खोक इश्वरः । | प्रसिद्ध है । इस प्रकार इदन्द्र होने- 


तमेबमिदन्द्रं सन्तसिन्द्र इति ¦ पर मी ब्रह्मवेत्ता व्यवहारके लिये 


है उसे इन्द्र” इस परोक्ष नामसे 
- यृशेक्षेण परोक्षाभिधानेनाचश्षते कारते हैं, क्योंकि पूज्यतम होनेके 


नह्माचद्‌ः सेञ्यचहाराथ पूज्यत- कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेनेमें 








मत्वात्मरत्यक्षनामग्रहणभयात्‌ । 
तथा हि परोक्षाप्रियाः परोक्षनाम- 
ग्रहणग्रिया इव एव हि यसा- 
देवाः; क्रित सवदेवानामपि 
देवो महेश्वर; । द्विवचनं प्रद्ता- | सूचित करनेके लिये यहाँ दो बार 


ऽपायपरिसमाप्त्यर्थस्‌ ॥१४। | कहा गया है ॥ १४ ॥ 
— = DODO 
इति श्रीमत्परमंहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगतत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगत्रतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये 
तृतीयः खण्डः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


भी परोक्षप्रिय अथात्‌ अपना परोक्ष 
नाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय 
माननेवाले हैं तब सम्पूर्ण देवताओंके 


उपनिषत्क्रमेण प्रथमः. आरण्यकक्रमेण 
चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः । 
--;9+१०% ९*८१)* ¬ 


उन्हें भय है.। जब कि देवता लोग: 


भी देव महेश्वरका तो कहना ही. 
क्या है ? प्रकृत अध्यायकी समाप्ति 


Mims Nn क... = 
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तोय कषयाय 


aN 
प्रयास स्क 


. प्रस्तावना 


` असिंश्वतुर्थेऽव्याय एष वाः | 
। यह वाक्यार्थं विवक्षित हैन 


द ; ¢ 
-अतीताध्याय- क्याथ जगदुत्प- 
विपयावलोकेनम्‌ प्तिखितिप्रलयक्ृद- 


संसारी सर्वज्ञः सबेशक्तिः सवे- 


रत्व मिदं जगत्खतोऽन्यदसत्वः 
न्तरमतुपादायैव आकाशादि 


क्रमेण सृष्टा खात्मप्रबोधनाथं | 


सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि 
खयं प्रविवेश । प्रविश्य च ख- 
मात्मानं यथाभूतमिदं त्रह्मासीति 
साक्षासत्यबुध्यत । तसात्स एव 
सबंशरीरेष्वेक एवात्मा नान्य 
इति । अन्योऽपि “सम आत्मा 
त्रह्मासीत्येवं विद्यात्‌! ! इति। 





इस ( पूर्वोक्त ) चोथे अध्यायमें 


जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय 
करनेवाले असंसारी सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वज्ञने अपनेसे भिन्न किसी अन्य 
वस्तुको ग्रहण किये बिना ही इस 
सम्पूर्ण जगतकी आकाशादिक्रमसे 
रचना कर अपनेको ख्यं ही 
जाननेके लिये सम्पूर्ण प्राणादियुक्त 
शरीरमें खय॑ ही प्रवेश किया | और 
प्रवेश करके 'मैं यह ब्रह्म हूँ” 
इस प्रकार. अपने यथार्थ खरूपका. 
साक्षात्‌ बोधं प्राप्त किया । अंतः 
समस्त रारीरोंमें एकमात्र वही आत्मा 


है, उससे भिन्न नहीं । [इसके . 


सिवा] “१ सम्पूर्ण भूतोंमें.] जो सम 


| ललल ख॒॒बखब् कुबड बड बब ंेओयअाखंशिशाशाशाााााकााककायाययय्श 


# आरण्यकके क्रमसे यहाँ चौथी संख्या कही गयी है । 

† पूर्व अंध्यायमें आत्माकी एकता, लोक तथा लोकपाळींकी सृष्टि और 
क्षुघापिपासासे संयोग आदि अनेक विषयौँका वर्णन है उनमें विवक्षित 
अभिप्रायका प्रतिपादन किया जाता है। ` 


आत्मा ब्रह्म है वह मैं ट्रॅ-ऐसा जाने 
का कम 
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“आत्मा चा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌” (१।१।१) इति "ब्रह्म 
ततसम? (१।३। १३) इति 
चोक्तम्‌ । अन्यत्र च । 

सर्वगतस्थ सर्वात्मनो बालाग्र- 
प्रवेशवृति- मात्रमप्यग्रविष्ट 

बिचार ज्ञास्तीति कथं सी- 
मानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलि- 
केव झुपिरस्‌ । 

नन्वस्यर्पमिदं चोद्यं बहु 
चात्र चोदयितव्यम्‌ । अकरणः 
सन्नीक्षत । अचुपादाय किचि- 
छोकानसृजत । अद्भयः पुरुषं 
समुद्धृत्यामूछयत्‌। तस्याभिध्या- 
` नान्युखादि निभिन्नं सुखादि 
भ्यश्चाग्न्यादथो लोकपालास्तेषां 


चाशनायापिपासादिसंयोजनं त 


“निश्चय पहले एक आत्मा हो था" 
तथा “[ उसने ] ब्रह्मको [ आकाशके 
समान] अतिशय व्याप्त [ जाना ]” । 
ऐसा भी कहा है और [ ऐसा 
ही ] अन्य उपनिषदोंमें भी 

कहा है । 

पर्व ०-उस सवंगत सवोत्माके 

लिये तो बालका अग्रभाग भी अग्रविष्ट 

नहीं है; फिर वह चीटोके बिल्प्रवेरा- 

के समान मूर्धसीमाको विदीणकर 

किस प्रकार मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट 

हुआ ! 

सिद्धान्ती-तुम्हारा यह प्रश्न तो 

अल्प है । अभी तो उपयुक्त कथनमें 

बहुत कुछ पूछनेयोग्य बाते हँ । 

“उसने इन्द्रियहीन होकर भी ईक्षण 
किया । किसी उपादानके बिना ही 
लोकोंकी रचना की। जलमेंसे पुरुष 
निकालकर उसे अत्रयत्रयोजनाद्वारा 
पुष्ट किया । अभिध्यानके द्वारा उसका 
मुख प्रकट हुआ तथा मुखादिसे 
अग्नि आदि लोकपाछ प्रकट हुए । 
उनका क्षुधा-पिपासादिसे संयोग 
कराना, उनका आयतनके लिये 


दायतनप्राथन तदर्थः गवादिः | प्राथना करना; उसके लिये गो आदि 


SD FH ९ सा सश लीन यवा. 40७००० 
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प्रदर्शनं तेपां यथायतनग्रवेशनं 


सृष्टस्यान्नस्य पलायनं वागादि- 
मिस्तजिच्वक्षा; एतत्सव सीमा- 
विदारणप्रवेशसममेव । 

अस्तु तर्हि सवेमेवेदमनुप- 
पन्नम्‌। | 

न; अत्रात्मावचोधमात्रस्य 
वि्रक्षितत्वात्सबोऽयमथवाद इत्य- 
दोष!) मायाविवद्वा महामायावी 
देवः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वमे 
तच्चकार । सुखावबोधनप्रति- 


पत््यय लोकवदार्यायिकादि- 


प्रपञ्च इति युक्ततरः पक्षः । न| 


हि सृष्टचारूयायिकादिपरिज्ञा- 
नात्किचित्फलमिष्यते । ऐका- 
त्म्खरूपपरिज्ञानात्त असृतत्वं 


फलं सर्वोपनिषत्मसिद्धम्‌ । 





[ अध्याय २ 


दिखलाना, उन देवताओंका अपने- 
अपने अनुकूल आयतनोंमें प्रवेश 
करना, उत्पन्न हुए अन्नका भागना 


और उसे वाक्‌ आदि इन्द्रियों- 


द्वारा ग्रहण करनेकी इच्छा करना-- 
ये सब बाते भी सीमा विदीण करने 
और शरीरम प्रवेश करनेके समान 


ही [ आश्चर्यजनक ] हैं । 


पूर्व ०-अच्छा तो, इन समी 
वार्तोको अचुपपन्न ( असम्भव ) 
मान लो । 


सिद्वान्ता-ऐसी बात नहीं है 
क्योंकि श्रतिको यहाँ केवळ आत्मा- 
वत्रोधमात्र कहना अभीष्ट होनेसे 
यह सब अर्थवाद है; अतः इसमें 
कोई दोष नहीं है । अथवा मायावीके 
समान महामायात्री सवज्ञ सव- 
शक्तिमान्‌ प्रभुने इस सम्पूण जगत- 
की रचना की है, और इस रहस्यका 
सरळतासे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
ही लौकिक रीतिसे यह आख्यायिका 
आदिकी रचना की गयी है-इस 


प्रकार भी यह पक्ष युक्तियुक्त जान 


पड़ता है, क्योंकि केवळ लोक- 
रचनाकी आख्यायिका आदिके 
परिज्ञानसे कुछ भी फल नहीं 


। मिळता । परन्तु आत्माके एकत्व और 


यथार्थ खरूपके ज्ञानसे अमरत्वरूप 
फल [ प्राप्त होता है-यह ] 
समी उपनिषदोंमें प्रसिद्ध .है। 


Bo 
-$ 4 
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स्मृतिषु च गीताद्यासु “समं | तथा “सम्पूर्ण भूतोंमें समान भावसे 


सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ 
(गीता १३। २७ ) इत्यादिना । 


नलु त्रय आत्मानः । भोक्ता 
आल्मैकएले फर्ता संसारी जीव 
विचारः एक सवलोकः 
शासप्रसिद्ध/ । अनेकप्राणिकमे- 
फलोपभोगयोग्यानेकाधिष्ठानव- 
छोकदेहनिर्माणेन लिङ्गेन यथा- 


शास््रप्रदर्शितेन पुरप्रासादादि- 


स्थित परमेश्चरको'” इत्यादि वाक्यों- 
द्वारा गीता आदि स्मृतियोमे भी 
[ यही वात कही गयी है । ] 


पर्व ०-आत्मा तो तीन हैँ 
उनमें एक तो सम्पूर्ण लोक और 
शाखमें प्रसिद्ध कता भोक्ता संसारी- 


जीव है । नगर और प्रासादादिके ' 


निर्माणके लिङ्गसे जिस प्रकार 
तत्सम्बन्धी कौशळके ज्ञानवाले उनके 
रचयिता तक्षा (कारीगर) आदिका 
ज्ञान होता है उसी प्रकार अनेक 


निर्माणलिङ्गेन तद्विपयकोशलज्ञान+ ग्राणियोंके कर्मफछके उपमोगयोग्य 
बांस्तत्कर्ता तक्षादिरिवेश्वरः सर्वज्ञो. अनेकों अधिष्ठानोंवाळे लोक और 


जगतः कर्ता द्वितीयश्चेतन आ- 
त्मा अवगम्यते । “यतो वाचो 
निबतेन्ते” (तै० उ० २। ४। 
१) “नेति नेति” (ब्रू उ० 
३।९। २६) इत्यादिशाख 
प्रसिद्ध ओऔपनिषद्‌ः पुरुषस्तृ- 
तीयः । एवमेते त्रय आत्मानोऽ 
न्योन्यविलक्षणाः । तत्र कथमेक 
` एव आत्मा अद्वितीयः असंसा- 
रीति ज्ञातुं. शक्यते ! 





देहकी रचनाके शाख्रप्रदर्शित 
लिङ्गसे दूसरे चेतन आत्मा-जगतू- 


कती सर्वज्ञ इवरका ज्ञान होता है.। _ 


तथा तीसरा आत्मा “जहाँसे वाणी 
लौट आती है” एवं “यह नहीं, 
यह नही” इत्यादि शाल्नसे प्रसिद्ध 
औपनिषद पुरुष है । इस प्रकार ये 
तीनों आत्मा एक दूसरेसे विलक्षण 


हैं; अतः यह कैसे जाना जा सकता. 


है कि आत्मा एक, अद्वितीय और 


असंसारी ही है! 
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“ तत्र जीवं एव तावत्कथं 
ज्ञायते ! 


[ अध्याय २ 


सिडान्ती-इन तीनोंमें पहले 
जीवका ही ज्ञान कैसे होता है! 


पर्व ०-इस प्रकार ज्ञान होता है 


कि वह श्रत्रण करनेवाला, मनन 
द्रष्टा आदेष्टा आधोष्टा विज्ञाता | करनेवाला, द्रष्टा, आज्ञा करनेवाला 


क शब्द उच्चारण करनेवाला, विज्ञातो 
ज्ञातेति । | और प्रज्ञातं है ।' 
नलु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते यः | तिद्चान्ती- परन्तु, म 
A [- | श्रबणादिके कर्तारूपसे ज्ञान होता 
श्रवण प दक ४] सन्त ) >> च 
र दिकवेत्वेनामतो मन्ता- | उसे अमत और मनन करनेवाला, 
विज्ञातो विज्ञातेति च । तथा | अविज्ञात और विशेष रूपसे जानने- 


(न्‌ मतेर्मन्तारं मन्वीथा न| वाला' इस प्रकार कहना तथा “मति- 


नेन्वेचं ज्ञायते श्रोता मन्ता |. 


विज्ञातेविज्ञातारं बिजानीयाः” 
(बृ० उ० ३। ४। २) इत्यादि च। 

सत्यं. विप्रतिपिद्वम्‌, यदि 
प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्‌ । 
प्रत्यक्षज्ञानं च निवार्यते “न 
मतेमन्तारम्‌ मन्त्रीथाः” (बृ० 
उ० ३।४।.२) इत्यादिना । 
ज्ञायते तु श्रवणादिहिङ्गेन; 
तत्र कुतो वरिग्रतिषेधः। - 


` ननु श्रवणादिलिङ्गेनापि कथं | . 


के मनन करनेवालेका मनन न करो, 
तरिज्ञातिके विज्ञाताको न जानो” 
इत्यादि श्रुतिवचन भौ विरुद्ध होगा । 


ूर्व०-यदि उसे सुखादिके 


समान प्रत्यक्षरूपसे जाना जाय तो. 


अवश्य विरुद्ध होगा । किन्तु ““मतिके 


मनन करनेवाटेका मनन न करो” 


इत्यादि वाक्यसे उसके प्रत्यक्षज्ञानका 
निवारण किया गयां है । उसका 
ज्ञान तो श्रवणादि लिङ्गसे होता है; 
फिर इसमें विरोध कहाँ है ! 

सिद्वान्ती-श्रवणादि लिङ्गसे भी 


| आत्माका ज्ञान किस प्रकार हो 


ज्ञायते ! यावता यदा शृणोत्या- | 


सकता है १ क्योंकि जब ओर जिस 


£ समय आत्मा सुननेयोग्य शब्दको 
त्मा श्रोतव्यं शब्दम्‌, तदा तस्य | सुनता है उस समय श्रवणक्रियाके 


` १. सिद्वान्तीकी यह उक्ति पहले आत्मामें बतलाये हुए कतृत्व-भोक्तृत्व 


आदि धमाका प्रतिषेध करनेके लिये है । 


२. विशेष जाननेवाला । ३, सबसे अधिक जाननेवाला | 


RPI जब डी ना 


se 
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भ्रनणक्रिपयैच वर्तेमानत्वा- 


न्सननविज्ञानक्रिये न संभवतः 
आत्मनि परत्र वा । तथान्यत्रापि 
सननादिक्रियाछु । श्रवणादि- 
क्रियाश्च खविषयेब्वेव) न हि 
सन्तव्यादन्यत्र सन्तुसेननक्रिया 


संसवति | 


नजु मनसा सवमेव मन्तव्यम्‌। | 
fs | किया जाता है । 


सत्यमेवं तथापि सर्वमपि 
मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं 
शक्यम्‌ । 
. यद्येवं किं स्यात्‌ ? 

इदमत्र स्यात्‌ } सवस्य योऽयं 
मन्ता स मन्तेवेति न स मन्तव्यः 
स्यात्‌ । न च द्वितीयो मन्तुमे 


न्तास्ति । यदा स. आत्मनेव 


साथ ही वर्तमान रहनेके कारण 
उसके लिये अपनेमें अथवा अन्यत्र 
मनन या विज्ञानरूप क्रियाएं संभव 
नहीं हैँ । [ इस प्रकार विजातीय 
क्रियाओंकी समकालीनताका निषेध 
करके अब सजातीय क्रियाओंका 
निषेध करते हैँ- ] इसी प्रकारं 
अन्यत्र मनन आदि क्रियाओमे भी 
समझना चाहिये । श्रत्रणादि क्रियाएं 
भी अपने विषयोंमें . ही प्रवृत्त हो 
सकती हैं [ आश्रयमें नहीं ]। मनन 
करनेवालेकी मननक्रिया मन्तब्यसे 
भिन्न स्थानमें सम्भव नहीं है। . | 


पूर्व ०-मनसे तो सभीका मनन 


सिद्धान्ती-यह ठीक है; परन्तु 
जो कुछ मनन किया जाता है वह 
सब मननकतोके बिना नहीं किया 
जा सकता । 


पूर्व०-यदि ऐसा हो भीतो 
इससे क्या होगा £ | 

सिद्धान्ती-इससे यहाँ यह 
होगा कि जो इस सबका मनन करने- 
वाला है वह मनन करनेवाला ही 
रहेगा, मन्तव्य नहीं होगा । तथा 
उस मनन करनेवाळेका कोई दूसरा 
मननकर्ता भी नहीं है । यदि उसे 
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मन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्यः 
आत्मा आत्मना यश्च मन्तव्य 


आत्मा तौ डौ प्रसज्येयाताम्‌ । | 


एक एवात्मा द्विधा मन्तृमन्तव्य- 
त्वेन द्विशकलीभवेद्वशादिवत्‌ । 
उभयथाप्यनुपपत्तिरेव । यथा 
प्रदोपयोंः प्रकाऱ्यप्रकाशकत्वा- 
लुपपत्तिः समत्वात्तद्त्‌ । 

न च मन्तुमेन्तव्ये मननव्या- 
` पारशन्यः कालोऽस्त्यात्ममन- 
नाय । यदापि रिङ्गेनात्मान 
मनुते मन्ता; तदापि पूर्ववदेव 
लिङ्गेन मन्तव्य आत्मा यश्च 
तस्य मन्ता तौ हो प्रसज्येया- 
` ताम्‌ । एक एव वा द्विघेति- 
पूर्वोक्तदोषः । न प्रत्यक्षेण 
नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्‌ कथ- 
सुच्यते “स म आत्मेति विद्यात्‌” 
(कोषी० ३। ९) इति! कथं 

चा श्रोता. मन्तेत्यादि ! 


| अध्याय २ 


आत्माद्दारा ही मन्तव्य माना जाय 
तो जिस आत्मासे आत्मा मनन 
किया जाता है और जिस आत्माका 
मनन किया जाता है उनके दो होने- 
का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । 
अथवा बाँस आदिके समान एक ही 
आत्मा मन्ता ओर मन्तब्यरूपसे दो 
भागोंमें विभक्त माना जायगा | किन्तु 
उपयुक्त दोनों प्रकारसे अनुपपत्ति 
ही है | जैसे कि समानरूप होनेके 
कारण दो दीपकोंका परस्पर प्रकास्य- 
प्रकारकत्व नहीं बन सकता, उसी 
प्रकार [ यहाँ समझना चाहिये ] । 


इसके सिवा मंन्ताको अपना 
मनन करनेके लिये मन्तब्य पदार्थो- 
का मनन करनेके व्यापारसे रहित 
कोई काळ भी नहीं है । जिस समय 
भी किसी लिङ्गके द्वारा मन्ता अपना 
मनन करता है उस समय भी पहले- 
हीके समान लिङ्गसे मन्तव्य आत्मा 
और जो कोई उसका मनन करने- 
वांळा है वे दो सिद्ध होते हैँ; अथवा 
एक ही दो मागोंमें विभक्त है-इस 
प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो 
जाता है । और यदि वह न प्रत्यक्ष- 
से जाना जाता है और न अनुमानसे 
तो ऐसा क्यों कहते है कि “वह 
मेरा आत्मा है-ऐसा जाने” और 
क्यों उसे श्रोता-मन्ता इत्यादि 


| बतळाते हे £ 
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द्रे 


नलु श्रोतृत्वादिधमेवानात्मां) 
अश्रोतृत्मादि च प्रसिद्धमात्म- 


नः । किमत्र विषम पश्यसि ? 


~ ~ § 


यद्यापि तव न त्रिपम तथापि 
सभ तु विषम प्रतिभाति । 
कथ्‌ ? यदासो श्रोता तदा 
न सन्ता यदा सन्ता तदान 
श्रोता । तत्रेचं सति पक्षे श्रोता 
मन्ता पक्षे न श्रोता नापि 


सन्ता । तथान्यत्रापि च । 
यदैवं तदा श्रोतृस्वादिधमे- 
चानातमा अश्रोतृत्वादिधर्मबा- 
न्वेति संशयस्थाने कथं तव 
न वेषम्यम्‌ । यदा देवदत्तो 
गच्छति तदा न खाता 
गन्तेवं । थदा तिष्ठति तदा 
` `न गन्ता ख्यातैब | तदा अस्य 


पर्व ०-आत्मा तो श्रोतृत्वादि 
धर्मवाळा है और आत्माके अश्रोतृत्व 
आदि धर्म भी [ श्रृतिमें ] प्रसिद्ध 
हैं । फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या 
दिखलायी देती हे : 


तिद्धान्ता-यद्यपि तुझे कोई 
विषमता ज्ञात नहीं होती, . तथापि 
मुझे तो होती ही है । किस 
प्रकार कि जिस समय यह श्रोता 
होता है उस समय मन्ता नहीं 
होता और जब मन्ता होता है तत्र 
श्रोता नहीं होता । ऐसा होनेके 
कारण वह एक पश्चमें श्रोता और 
मन्ता है तो दूसरे पक्षमें न श्रोता 
है और न मन्ता ही है । ऐसा ही 
अन्यत्र ( विज्ञाता आदिके सम्बन्धमें ) 
भी समझना चाहिये । 


जब कि ऐसी बात है तब 
आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवाळा है अथवा 
अश्रोतृत्वादि घमेवाला ? इस प्रकार 
संशायस्थान उपस्थित होनेपर तुझे 
विषमता क्यों नहीं दिखायी देती! 
जिस समय देवदत्त चलता है उस 
समय वह चळनेवाला ही होता है 
ठहरनेवाला नहीं होता, तथा जिस 
समय वह ठहरता है उस समय 
वह ठहरनेवाळा ही होता है, चलने- 
वाळा नहीं होता । ऐसी अवस्थामें 


पक्ष एव गान्तृत्वं स्थातृत्वं | इसका गन्तुत्व और स्थातृत्व पाक्षिक 
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च। न नित्यं गन्तृत्वं स्थातृत्व 
वा । तद्त्‌ । 

तथैवात्र काणादादय्रः पश्य- 
न्ति । पक्षप्राप्तेनेव श्रोतृत्वादिना 
आत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादि- 
वचनात । संयोगजत्वमयौगपद्य 
च ज्ञानस्य ह्याचक्षते । दर्शयन्ति 
चान्यत्रमना अभूबं नादशमि- 
त्यादि युगपञ्ज्ञानालुत्पत्तिमंनसो 
लिङ्गमिति च न्याय्यम्‌ । 

भवत्वेवम्‌} कि तव नष्ट 
यद्येवं स्थात्‌ ! 

अस्त्वेब॑ तवेष्टं चेत्‌ । श्रुत्य- 
स्तु न संभवति । 

कि न श्रोता मन्तेत्यादि- 
थुत्यथः १ - 

न; न श्रोता न मन्तेत्यादि- 


वचनात्‌ । 


ही होता है, नित्यगन्तृत्व अथवा 
नित्यस्थातृत्व नहीं होता। इसी प्रकार 
[ आमाका श्रोतुप्वादि भी पाक्षिक 
ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं ] । 

काणाद आदि अन्य मतावलम्बी 
भी इस त्रिषयमें ऐसा ही समझते हैं, 
क्योंकि इस विषयमें उनका कथन 
है कि पक्षमें प्राप्त होनेवाले श्रोतृ- 
त्वादिके कारण ही आत्मा श्रोता- 
मन्ता इत्यादि कहा जाता है । वे 
ज्ञानका संयोगजत्व ( इन्द्रिय और 
मनके संयोगसे उत्पन्न होना ) और 
अयौगपद्य ( एक साथ न होना ) 
प्रतिपादन करते हैं । और मनको 
एक साथ ज्ञान उत्पन्न न होनेमें वे मै 
अन्यमनस्क था, इसलिये न देख 
सका! इत्यादि ढिङ्ग प्रदर्शित करते हैं 
और यह युक्तिसन्नत भी है । 

पूर्व ०-ऐसा सिद्धान्त मळे ही 
रहे; किन्तु यदि ऐसा हो भी तो 


'तुम्हारी क्या हानि है * 


सिद्धान्ती-यदि तुम्हें, अभिमत 
हो तो तुम्हारे लिये ऐसा भले ही 
हो; परन्तु यह श्रुतिका तात्पर्य 
हो नहीं सकता । 

पूर्व ०-क्या श्रोता मन्ता इत्यादि 
श्रुतिका अर्थ नहीं है. £ 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि [श्रतिः 
में तो] “न श्रोता है न मन्ता 
है? इत्यादि भी कहा है । 
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नेखु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं |. 


त्वया | 


न; नित्यमेव भोतृत्वाद्यस्यु 
परसात । “न हि श्रोतुः श्रुते 
बिपरिलोपो विद्यते” ( दृ० उ 
४।३।२७) इत्यादिश्चुतेः । 

एवं तहि नित्यमेव श्रोत्‌- 
सवाद्मश्णुषगसे प्रत्यक्षविरुद्धा 
युगपउज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावथा- 
त्मनः कल्पितः स्यात्‌ । तच्चा- 
निष्टमिति । 

नोभयदोषोपपत्तिः। आत्मनः 
श्रुत्यादि ्रोतृत्वादिधमंवस्तश्रुते। 
आनत्यानां भूतानां च चक्षुरा- 


दीनां दष्ट्याद्यनित्यमेव संयोग- 
वियोगधर्मिणास्‌+ यथागेज्वनं 
तृणादिसंयोगजत्वात्तक्वत्‌ । न तु 


पर्व०-परन्तु इस विरोधको तो 
तुमने पाक्षिक बतलाकर. खण्डित 
कर दिया है । 

सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि आत्मा: 
का श्रोतृत्व आदि तो नित्य ही माना: 
गया है, जैसा. कि “श्रोताकी श्रति- 
का लोप कभी नहीं होता”? इत्यादि 
श्रतिसे सिद्ध होता है । 


पूर्व ०-ऐसी दशामें तो आत्माका 
नित्य श्रोतृत्वादि माननेपर प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध अनेक ज्ञानोंका एक साथ 
उत्पन्न होना और आत्मामें अज्ञानका 
अमाव ये दोःबातं माननौ पड़ंगी 
किन्तु यह किसीको अमीष्ट नहीं है । 


सिद्धान्ता-इन दोनों दोषोंकी 
सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 
श्रृतिके कथनानुसार आत्मा श्रुति 
आदिके श्रोतृत्वादि धर्मवाला है 
जिस प्रकार अग्निका प्रज्वलित 
होना, तृणादिके संयोगसे दोनेके 
कारण, अनित्य है; उसी प्रकार 
संयोग-वियोगध्मी, मूत्त एवं अनित्य 
चक्षु आदिके धर्म दृष्टि आदि 
अनित्य ही हैं । किन्तु जो नित्य, 


नित्यस्यामू्तस्यासंयोगवियोगध- | अमूर्त और संयोग-वियोग-धर्मसे 


# अर्थात्‌ वह श्रतिका श्रोता; मतिका मन्ता तथा विज्ञाता आदि 


रूपसे प्रसिद्ध है । 
९-१० 
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मिणः संयोगजदृष्टयाद्यानत्यधमं- 
वत्तं संभवति । तथा च श्चुतः 
॥न हि द्रषटुष्टेविपरिलोपो 
विद्यते? ( बृ० उ० ४।३।२३) 
इत्याद्या । एवं तहिं दे इष्टी चक्षुः 
पोऽनित्या दष्टिनित्या चात्मनः । 
तथा च द्वे श्रुती श्रोत्रस्यानित्या 
नित्या चात्मखरूपस्य । तथा 
वे मती विज्ञाती बाह्याबाह्मे एवं 


होव । तथा चेय श्रुतिरुपपन्ना 
भवति “दषेद्रेशा श्रुतेः श्रोता” 
इत्याद्या । 

लोकेऽपि प्रसिद्ध चक्षुषस्ति- 


मिरागमापाययोरेष्टा इष्टिजाता 
इष्टिरिति चक्षुच्टेरनित्यत्वम्‌; 
तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्म- 


दृष्टयादीनां च नित्यत्व प्रसिद्धः 


- मेव रोके । बदति हि उद्ष्टत चक्षुः 





रहित है उस ( आत्मा) का संयोग- 
जनित दृष्टि आदि अनित्य धर्मासे 
युक्त होना सम्भव नहीं है । ऐसी 
ही “द्रष्टाकी दष्टिका छोप नहीं 
होता” इत्यादि श्रुति भी हे । इस 
प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती है- 
(१) नेत्रकी अनित्य दृष्टि और (२) 
आत्माकी नित्य दृष्टि । इसी प्रकार दो 
श्रुति हैं-शरोत्रकी अनित्य श्रुति और 
आत्माकी नित्य श्रुति । तथा इसी 
प्रकार बाझ और अबाह्मरूपसे दो मति 
और दो विज्ञाति हैं। ऐसी अवस्थामें 
ही “(इष्टिका द्रष्टा है, श्रुतिका श्रोता 
हे” इत्यादि श्रुति सार्थक हो 
सकती है । 

लोकमें भी तिमिर रोगकी उत्पत्ति 
और विनाशसे दृष्टि नष्ट हो गयी, 
दृष्टि उत्पन्न हो गयी इस प्रकार 
नेत्रकी दृष्टिका अनित्यत्व प्रसिद्ध ही 
है । इसी प्रकार श्रति-मति इत्यादिः 
का [ अनित्यत्व माना गया है; । और 
आत्माकी दृष्टि आदिका नित्यत्व तो 
लोकमें प्रसिद्ध ही है । जिसके नेत्र 
निकाल लिये गये हैं वह पुरुष भी 
ऐसा कहता ही है कि आज 


खमेज्य मया भ्राता दृष्ट इति । | खम्तमें मैंने अपने भाईको देखा था । 
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तथावगतयावि्य खे शरुतो मन्त्रो 
5घेस्यादि । यदि चक्षुःसंयोग- 
जेवात्यनी नित्या इरिस्तन्नाशे 
नश्येत्‌ । तदोदशतचश्षुः स्वमन 
नीलपीतादि न पथ्येत। “न हि 
द्रष्डुटटष्टे” ( च्ु० उ० ४। ३। 
२२ ) इत्याद्या च श्रुतिरयुपपन्ना 
मास । “तश्वक्षुः पुरुषो येन 
स्वप्ने पश्यति’, इत्याद्या च 
श्रुतिः । 

नित्या आत्मनो दृष्टिबाह्या- 
नित्यच्टेग्राहिका.। बाद्यद्शेश्वी- 
पजनापायादयनिस्यधर्सवस्वाचद्‌- 
ग्राहिकाया आत्मदष्टेसत्ददवभा- 
सत्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिनिमित्त 
.लोकस्येति युक्तस्‌ । यथा भ्रम- 


'णादिधमेवदलातादिवस्तुविषय- 


शाङ्करभाष्यार्थ ६७ 
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तथा जिसका बहिरापन सबको 
ज्ञात है वह भी 'मैंने खपते मन्त्र 
सुना' इत्यादि कहता ही है । यदि 
आत्माकी नित्य दृष्टि नेत्रेन्द्रियके 
संयोगसे ही उत्पन्न होनेवाली हो 
तो वह उसका .नाश होनेपर नष्ट 
हो जाय । उस अवस्थामें जिसके 
नेत्र निकाळ लिये गये हैं वह 
पुरुष स्वभमें नौढा-पीढा आदिं, 
नहीं देख सकेगा और तब “द्रष्टाकी 
दष्टिका छोप नहीं होता” इत्यादि 
श्रुति और “बह नेत्र है, जिसके द्वारा 
पुरुष खभमें देखता है” इत्यादि 
श्रृति भी निरर्थक हो जायगी । 


. आत्माकी नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य 
दृष्टिको ग्रहण करनेवाली है। बाझ 
दृष्टि उत्पत्ति-विनाशादिं अनित्य 
धर्मोवाढी है; अतः ळोगोंको जो 
उसे ग्रहण करनेवाळी आत्म- 
दष्टिका ठसीके समान भासित 
होना और अनित्य होना आदि प्रतीत 


होता है वह भ्रान्तिके कारण है- 


ऐसा मानना ठीक ही है । जिस 
प्रकार भ्रमणं आदि धर्मवाळी अळात- 
चक्र आदि वस्तुओसे सम्बन्धित 
दृष्टि भी भ्रमती-सी जान पड़ती है, 


'दष्टिरपि भ्रमतीव तद्वत्‌ । तथा | उसी प्रकार [ इसे समझना 


~ * 
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च श्रुतिः “ध्यायतीव लेळायतीव” चाहिये ] । ऐसा ही “ध्यायतीव 
~ ME 00”: ` | छेलायतीव” आदि श्रुति भी कहती 
ह? 320 । र । ७) इति । है । अतः नित्य होनेके कारण 
तसादात्मच्ष्टेनित्यत्वान्न यौग- | आप्मदटिका पिप 64 
` वन, दृष्टियोका एक साथ होना ) अथवा 
पद्यमयोगंपद्यं चास्ति। ` अयौगपद्य नहीं है. । 
बाह्ानित्यद्ष्टयु पाधिवशात्तु | वाद्य अनित्य दृष्टिछूप उपाथिके 
लोकस्य तार्किकाणां चागमः | ~ छोकको और तार्किक परप 
a र को वैदिक सम्प्रदायसे रहित होनेके 
संप्रदायवजितत्वाद्‌ अनित्या आ- | कारण ऐसी रान्ति होना उचित 


त्मनो दृष्टिरिति भ्रान्तिरुपपन्नेच। | ही है कि आत्माकी दृष्टि अनित्य 
है । जीव, ईश्वर और परमात्माके . 


` र 

"he भेदकी कल्पना भी इसी निमित्तसे 
है । इसी प्रकार अस्ति (है) 

नास्तीत्याद्याश्च यावन्तो वाद्यन- | नास्ति ( नहीं है) आदि जितने 

सयोगेंदा यनेक भवन्ति) तद्विः | भी वाणी और मनके भेद हैं वे सब 

वयाया नित्याया दष्टेनिर्विशेषा- | जद एक हो जाते हैं उसे विषय 


याः-अस्ति नास्ति,एक करनेवाली नित्य निर्विशेष दिके 
वदशुणम्‌ IS सम्पूर्ण वाक्प्रतीतियोंके . अविषयं 
) जानाति न जानाति, | उरूपमें जो है-नहीं है, एक 


क्रियावद्क्रियम्‌+ फलबदफल्‌+ | अनेक, सगुण-निर्गुण, जानता हैः 
सबीज्‌ नि्बीजम, सुखं दुःखम्‌+ नहीं क | pe 

ध्यममध्यम, शून्यमशून्यम्‌ सफल-निष सबीज-निबीज; 
मध्यसमध्यस्‌) शल्यमश्यस्‌ | हुक दुःख, सच्य-अमध्य, शह 
परोऽहमन्य इति वा सर्वेवाकप्रत्य- | अशून्य, अथवा पर-अहं एवं अन्य- 
यागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितु- | की कल्पना करना चाहता है वह 
मिच्छति; स नूनं खमपि चमं 


निश्चय ही आकाशको भी चमड़ेके _ 





[ 
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बे एग्रितुभिच्छति, सोपानमिव 
च पदूस्यासाराढुस्‌, जल खच 
शीनानां वयसा च पद (दिचक्षते। 
“नति नेति? ( बु० उ०३। ९| 
२६) “यतो वाचो निवतन्ते'’ 
(तू० 5० २ । ४ । १ ) इत्या- 
दिश्चतिस्यः । “को अद्धा वेद” 
(ऋ० सु० १। ३०। ६) 
इत्यादिसस्त्रवर्णात्‌ । 

कश्‌ सहि तस्य स स आत्मेति 
वेदनम्‌। बरूहि केन प्रकारेण तमह 
स म आत्मेति विद्याम्‌ । 


अत्राख्यायिकामाचक्षते-क- 
श्चित्किल मनुष्यो मुग्ध; केश्रि- 
हुक्तः कसिश्रिदपराधे सति 
धिक्त्वां नासि मनुष्य इति । 
स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं 
प्रत्याययितुं कचिदुपेत्याह ब्रवीतु 
भवान्कोऽहमसीति । स तस्य 
मुग्धतां ज्ञात्वाह-। क्रमेण बोध- 
यिष्यामीति । खावरादयात्ममाव- 





१; उसे साक्षात्‌ कौन जानता है £ 


शाइरभाष्याथ ६९. 
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समान ठपेटना चाहता है और 
अपने पेराँसे उसपर सीढ़ियोंके 
समान आरूढ़ होनेकों उद्यत है । 
वह मानो जळ और आकाशमे मछली 
तथा पक्षियोंके चरणचिह्व देखनेको 


उत्सुक है; जैसा कि “नेति नेति”. 


“यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादि 
श्रुतियों और “को अद्धा वेद” 


5 इत्यादि मन्त्रवणसे सिद्ध होता है । 


` पूर्व ०--तो फिर उसे “वह मेरा 
आत्मा है! इस प्रकार कैसे जाना 
जाता है £ बतलाओ उसे मैं किस 
प्रकारसे “वह मेरा आत्मा है? इस 
प्रकार जानूगा * 

सिद्धान्ता-इस विषयमे एक 
आख्यायिका कहते हैं, किसी मूह 
मनुष्यसे किसीने, उससे कोई 
अपराध बन जानेपर, कहा--'तुझे 
धिक्कार है, तू. मनुष्यं “नहीं है ।' 
उसने मूढतावश अपना मनुष्यत्व 
निश्चित करानेके लिये किसीके पास 
जाकर कहा- आप बतलाइये, 
कोन हूँ ”” वह उसकी मूखता 
समझकर उससे बोळा-“घीरे-धीरे 


बतढाउँगा |! और फिर स्थावरादिमें ` 
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_ मपोद्य न त्वममतुष्य इत्युकत्वो- 
परराम। स तं मुग्धः प्रत्याह 
भवान्मां बोधयितुं प्रवृत्तस्तृष्णी 
बभूव किं न बोधयतीति ? ताइ- 
गेव तद्वतो चचनम्‌ । नास्य 
मनुष्य इत्युक्तेऽपि मचुष्यत्वमा- 
त्मनो न प्रतिपद्यते यः स कथ 
मनुष्योऽसीत्युक्तोऽपि मनुष्यत्व- 
मात्मनः प्रतिपद्येत ? 
तसाद्मथाशा्रोपदेश एवा- 
_ त्मावबोधविधिर्नान्य; । न हममे 
दाह्यं तृणाद्यन्येन केनचिद्स्धु 
शक्यम्‌ । अत एव शास्तरमात्म- 
सरूपं बोधयितुं प्रवृत्त सदः 
मजुष्यत्वग्नतिषेधेनेव . “नेति 
नेति” (बृ० उ० ३।९। २६) 
इत्युकत्वोपरराम। तथा “अनन्त- 
रमबाह्म्‌” (वू उ० २।५। 
१९, ३।८।८) "अयमात्मा 
जक्ष सर्वानुभूः (बृ० उ० २।५। 
१९) इत्यनुशासनम्‌ । “तस्व 


मसि” (छा० उ० ६।८-१६) | उपदेश है। तथा “वह तू दै. ` 
` “यत्र तवस्य सवमात्मेवाभूत्तत्केन | “जहाँ इसके लिये सब कुछ आत्मा 


[ अध्याय २ 


उसके आत्मत्वका निषेध बतलाकर 
अमनुष्य नहीं है; ऐसा कहकर 


चुप हो गया । तब उस मूर्खे. 


उससे कहा-*आप सुझे समझानेके 
लिये प्रवृत्त होकर अब चुप हो गये, 
समझाते क्यों नहीं है £ उसीके 
समान आपके ये वचन हैं। जो 
पुरुष 'त्‌ अमनुष्य नहीं हे' ऐसा 
कहनेपर अपना मलुष्यत्व नहीं 
समझता वह “त्‌ मजुष्य है' ऐसा 
कहनेपर भी अपना मनुष्यत्त्र कैसे 
समझ सकेगा £ 

अतः जैसा शाख्रका उपदेश है 
उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कारः 
की विधि है, उससे भिन्न नहीं । 
अझिसे दग्ध होनेबाले तृण आदि 
किसी अन्य वस्तुसे -नहीं जलाये 
जा सकते । अतएव राख आत्म- 


खरूपका बोध करानेके लिये प्रदृत्त 


होकर अमनुष्यत्वके प्रतिषेधके 
समान “'नेति-नेति’” ऐसा कहकर 
चुप हो गया है । इसी तरह 
'अन्तर्बाह्ममावसे रहित” "यह 
आत्मा सबका अनुभव करनेवाला 

है” इत्यादि. भी शालका 


F 
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कं पश्येत्‌” ( बु० उ० २।४। 
१४, ७ ५। १५) इत्येवसा- 


(“~ 


) 
यापं च | 


7 


यावदयरेव यथोक्तप्िममा- 
त्यानं न वेत्ति तावदय वाझा- 
नित्यहृष्टिलि्षणञ्चुपाथिमात्मत्वे- 
नोपेत्य अविद्यया उपाधिधर्मा- 
नात्मनो सम्धसानो मंह्ादिस्तम्ब- 
पर्यन्तेपु देवतियेङ्‌नरस्थानेषु पुनः 
पुनरावतेमानोऽविद्याकामकव- 
शात्संसरति। स एवं संसरन्न- 
पात्तदेदेन्द्रियसंघातं त्यजति । 
त्यवत्वान्यमुपाद त्ते । पुनः पुनः 
रेबमेव नदीस्रोतोवजन्ममरण- 
प्रवन्थाविच्छेदेन वतमानः का- 
मिरवख्याभिवेतेत इत्येतमर्थं द- 


शेयन्त्याइ शुतिवेराग्यहेतोः-- | 


ही हो जाता है वहाँ किससे किसे 
देखे ?? इत्यादि ऐसे ही ओर भी 
वाक्य यही बतळाते हँ । 

जबतक यह जीव उपर्युक्त 
आत्माको “यह ऐसा है! इस प्रकार 
नहीं जानता तबतक यह बाह्य 
अनित्य दृष्टिरूप उपाधिको आत्म- 
भासे ग्राप्त होकर अविद्यावश 
उपाथिके धर्मोको आत्माके ध्म 
मानता हुआ ब्रह्मासे लेकर खम्ब- 
पर्यन्त देवता, पश्च-पक्षी और 
मनुष्योंकी योनियोंमें पुनः पुनः चक्कर 
लगाता हुआ अविद्या, कामना और 
कर्मके अधीन हो [ जन्म-मरणरूप ] 
संसारको प्राप्त होता रहता है । वह 
इस प्रकार संसारको प्राप्त होता 
हुआ प्राप्त हुए देह ओर इन्द्रियके 
संघातको त्याग देता है और एकको 
त्यागकर दूसरेको ग्रहण कर लेता 
है । वह इसी प्रकार नदीके खोतके 
समान जन्म-मरणको परम्पराका 
विच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओं- 
में रहता है इसी बातको, भिनुष्योंके 
मनमें]वैराग्य उत्पन्न करानेके लिये 
दिखळाती हुई श्रुति कहती है 


पुरुषका पहला जन्म 


पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भमा भवति । यदेतद्रेत ` 


a अछ को be, AE SN NOE SES र = 
Ses Nhs HS SS HS i ~ HE EES I Sr तिजको ने 5 


ह _ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं बिभति । 
तदा स्त्रियां सिञ्चत्यथेनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥१॥ 


| 
सबसे पहले यह पुरुषशरीरम ही गर्भरूपसे रहता है! यह जो | 
प्रसिद्ध रेतस्‌ ( वीर्य ) है वह पुरुषके सम्पूर्ण अंगोसे उत्पन्न हुआ तेज | 
( सार ) है । पुरुष इस आत्मभूत तेजको अपने [ शरीर ] में ही पोषण | 
करता है । फिर जिस समय वह इसे खीमें सींचता है तब इसे [ गर्भ- ष्र 





रूपसे ] उत्पन्न करता है । यह इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥ 


अयमेवाविद्याकामकर्मासिमा- 
नवान्‌ यज्ञादिकम कृत्वास्माल्ो- 
कादू धूमादिक्रमेण चन्द्रमस 
प्राप्य क्षीणकर्मा बृष्टयादिक्रमे- 
णेम लोक प्राप्य अन्नभूतः 
पुरुषाग्नो हुतः । तस्मिन्पुरुषे ह 
वा अय. संसारी रसादिक्रमेण 
आदितः प्रथमतो रेतोरूपेण 
गर्भो भवतीत्येतदाइ यदेतत्पु- 
रषे रेतस्तेन रूपेणेति |. 

तच्चेतद्रेतोऽन्नमयस्य पिण्डस्य 
सवेम्योऽङ्गेम्योऽवयवेभ्यो रसा- 
_ दिलक्षणेम्यस्तेजः साररूपं शरी- 


अविद्या, काम और कर्मजनित 
अंभिमानवाला यह जीव ही यज्ञादि 

५ च > धूर 
कमं करके इस लोकसे धूमादि 


.क्रमसे चन्द्रहोकको प्राप्त हो कर्मोंके 


क्षीण होनेपर बृष्टि आदि क्रमसे 
इस लोकको प्राप्त होनेपर अन्नरूप- 
से पुरुषरूप अझ्िमें हवन किया 
जाता है । उस पुरुषमें यह संसारी 
जीव रसादि क्रमसे सबसे पहले 
शुक्ररूपसे गर्भ होता है। इसी 
बातको “यह जो पुरुषमें रेतस्‌ है 
तदरूपसे [गर्भ होता है ]' इस 
वाक्यसे कहा है । 

वह यह रेतस्‌ ( शुक्र ) अन्नमय 
पिण्डके रसादिरूप सम्पूर्ण अङ्ग 
यानी अवयवोंसे तेज-शरीरका 


सारभूत निष्पन्न हुआ है। वह 


स्थ. संभूतं परिनिष्पन्नं तत्पुरुष- | पुरुषका आत्मभूत होनेके कारण 
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स्यात्सभूतत्वादात्सा । तमात्मानं | ‘आत्मा’ हे । झक्ररूपसे गंभीभूत 


रेतोरूपेण गर्भीथूतमात्मन्येब 
सशरीर एवात्मान॑ बिभर्ति 
धारयति । 

तद्रेतो यदा यसिन्काले 
भायेतुसती तस्यां योषाग्नौ ख्यां 
सिञ्चस्युपगच्छन्‌ , अथ तदैनदेत- 


हेत आस्मनो गर्भेथूतं जनयति | 


पिता । तदस्स पुरुषस्य स्थाना- 
न्निगेमनं रेतःसेककाले रेतोरूपे- 
णास्य संसारिणः प्रथम जन्म 


प्रथमावस्थामिव्यक्तिः। तदेतदुक्त 
पुरस्तात्‌ “असावात्माञुमात्मा- 


नम्‌” इत्यादिना ॥ १ ॥ 


इए उस आत्माको पुरुष अपने 
झारीरमें ही धारण (पोषण) 
करता है । . 


जिस समय भार्या ऋतुमती 
होती है उस समय पिता उस 
शुक्रको ख्रीरूप अझि--अर्थात्‌ 
स्री [की योनि] में उससे संयोग 
करके सींचता है उस समय वह 
इस शुक्रको अपने गर्मरूपसे उत्पन्न 
करता है । इस प्रकार रेतःसिञ्चन- 
कामें रेतोरूपसे अपने स्थानसे 
निकलना ही इस संसारी पुरुषका 
प्रथम जन्म अर्थात्‌ प्रथमावस्याकी 
अभिव्यक्ति है । यही वांत “असा- 
वात्मा अमुमात्मानम_ इत्यादि वाक्य- 
से पहले कही गयी है ॥.१॥ 


TB? | 
तत्खिया आत्मभूतं गच्छति । यथा खमडङं 
तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति.। सास्येतमात्मानमत्रगतं 


भावयति ॥२॥ 


जिस प्रकार [ स्तनादि ] अपने अंग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य 








ख्रौके आत्मभाव ( तादात्म्य ) को प्राप्त हो जाता है। अतः वह उसे 
पीडा नहीं पहुँचाता । अपने उदरमें गये हुए उस (पति) के इस 
आंत्माका वह पोषण करती है ॥२॥ | 
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तद्रेतो यस्यां खियाँ सिक्त 
सत्ता आत्मभूयमात्माव्यति- 
रेकतां यथा पितुरेवं गच्छति 
प्राभोति यथा खमङ्ग स्तनादि 
तथा तद्वदेव । तसाद्धेतोरेनां 
मातरं स गर्भो न हिनस्ति 
पिटकादिवत्‌ । यसारस्तनादि- 
खाङ्गवदात्मभूर्यं गतं तसान्न 
हिनस्ति न बाधत इत्यर्थः । 


सा अन्तबेरन्येतमस्य भतुरा- 


| अध्याय २ 


वह वीर्य जिस खरीमें सांचा 
जाता है उस ख्लीके आत्मभाव 
अर्थात्‌ पिताके शारीरके समान उसके 
शरीरसे अभिन्नताको प्राप्त हो जाता 
है । जिस प्रकार अपने अङ्ग स्तनादि 
( देहसे प्रथक्‌ नहीं ) होते हैं उसो 
प्रकार यह भी हो जाता है । इसीलिये 
यह गर्भ पिटक ( आन्तरिक ब्रणरूप 
ग्रन्थि) आदिके समान उस माता- 
को कष्ट नहीं देता । क्योंकि वह 
स्तनादि अपने अङ्गके समान शरीर- 
से अभेदक्ो ग्राप्त हो जाता हे इसलिये 
वह [ किसी प्रकारका ] कष्ट यानौ 


। वाधा नहीं पहुचाता--यह इसका 


तात्पर्य है । 
बह गर्भिणी इस अपने पतिके 





त्मानमत्रात्मन उदरे गतं प्रविष्टं | आत्माको यहाँ-अपने उदरमे प्रविष्ट 
बुद्ध्त्रा भावयति व्यति परि- | हुआ जानकर र्भके विरोधी 
पालयति गर्भेतरिरुद्वाशनादिपरि- | मोजनादिको त्यागकर अनुकूल 


हारमनुकूलाशनाझ्ुपयोगं च | भोजनादिका उपयोग करती इई 
कुवेती ॥ २॥ उसका पालन करती है ॥२॥ , 
“EES | 
पुरुषका दूसरा जन्म | 


सा भावयिन्री भावयितव्या भवति । तं खी गर्भ 


बिभर्ति । सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रःधिभावयति । स ` 
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यत्कुसारं जन्मनोऽग्रऽपधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां 
लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य 
हितीयं जन्म ॥ ३॥ 


वह [ गर्भभूत पतिके आत्माका ] पालन करनेवाली [ गर्भिणी खी 
अपने पतिद्वारा ] पालनीया होती है गर्भिणी खनी उस गर्भका पोषण 
करती है । तथा वह (पिता) गर्भरूपसे उत्पन्न हुए उस कुमारको 
प्रसवके अनन्तर पहले [ जातकर्मादि संस्कारोंसे ] ही संस्कृत करता 
है । वह जो जन्मे अनन्तर कुमारका संस्कार करता है सो इस 
प्रकार इन खेको ( पुन्र-पौत्रादि ) की. बृद्धिसे वह अपना ही संस्कार 
करता है, क्योंकि इसी प्रकार इन लोकोंकी बृद्धि होती है---यही इसका 


दूसरा जन्म है ॥ ३ ॥ 


सा भावयित्री वर्धेयित्री भतु- 
रात्मनो गर्भेभूतस्य भावयितव्या 
वर्धयितच्या रक्षयितव्या च 
मत्री भवति । न झुपकार- 
प्रत्युपकारमन्तरेण लोके कस्य 
चित्क्रेनचित्सम्बन्ध. उपपद्यते । 
तं. गर्भ खरो यथोक्तेन गर्मेधारण- 
विधानेन बिभति धारपयत्यग्रे 
ग्राग्जन्मनः । स पिता अग्र एव 
पूवमेव जातमात्रं जन्मनोऽ्यूष्य 
जन्मनो जातं कुमारं जांतकर्मा- 
दिना पिता भावयति । स 
पिता यद्यसात्कुमारं जन्मनो 


गर्मभूत पतिके आत्माकी वृद्धि 
करनेवाली वह खरी अपने खामीद्वारा 
वद्धीयितन्या--पाळनीया होती . है; 
क्योंकि लोकमें उपकार-प्रत्युपकारके 
बिना किसीके साथ किंसीका सम्बन्ध 
होना सम्भव नहीं है। जन्म होनेसे 
पूर्व उस गर्भको वह खी गर्मधारणकी 
यथोक्त विधिसे घारण-पोष॒ण. करती 
है। तथा वह पिता [जन्म होनेके बाद] 
पहले ही जन्म लेते ही उस कुमारका 
जन्मके अनन्तर ' जातकमोदिद्वारां 
संस्कार करता है। वह पिता जो जन्म- 


के अनन्तर उस सद्योजात कुमारका 





| 
क 
पर 
| 
क् 

| 
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` जातमात्रमेब | जातकर्म आंदिसे संस्कार करता है 


डध्यूध्बेमग्रे ` 


जातकर्मादिना | यज्भावयति त- | सो मानो अपना | ही संस्कार करता 


दात्मानमेव भावयति । पितुरा- 
त्मेत्र हि पुत्ररूपेण जायते । तथा 
हयुक्तं “पतिर्जायां प्रविशति” 
(इरि०३।७३।३१) इत्यादि ।. 


. तत्किमथमात्मानं पुत्ररूपेण |` 


जनयित्वा भावयतीत्युच्यते- 
एषां लोकानां सन्तत्या अविच्छे 
दायेत्यथः । विच्चछिद्येरन्हीमे 
लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न 
इयु केचन । एवं पुत्रोत्पाद- 
नादिकमाविच्छेदेनैत्र _ सन्तताः 
प्रवन्धरूपेण वर्तन्ते हि यसादिमे 
लोकास्तसात्तदविच्छेदाय तत्क 
तव्यं न मोक्षायेत्य्थः । तदस्य 
संसारिणः ङुमाररूपेण मातुरुद- 
रादयन्निगंमनं तद्रेतोरूपापेक्षया 
द्वितीय जन्म द्वितीयाबस्याभि- 
च्यक्तः॥ २ ॥ 


है, क्योंकि पिताका आत्मा ही पुत्र 
खूपसे उत्पन्न होता है । यही बात 
“पतिजायां प्रविशति’' इत्यादि 
वाक्योंमें कही है । 

पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्पन्न 
करके क्यों संस्कार करता है £ 
इसपर कहते हैं-इन छोकोंके विस्तार 
अर्थात्‌ अविच्छेदके लिये । यदि कोई 
पुत्रोत्पादनादि न कर तो ये लोक 
विच्छिन्न हो जायें । इस प्रकार, 
क्योंकि पुत्रोत्पादनादि कमका 
विच्छेद न होनेके कारण ही ये 
लोक वृद्धिको ग्राप्त होकर प्रवाहरूप- 
से वतमान रहते हैं इसलिये उनके 
अविच्छेद्के लिये उस [ पुत्रो- 
त्पादनादि] को करना चाहिये; 
मोक्षके _ लिये. नहीं-यह इसका 
अभिप्राय है । इस प्रकार कुमार- 
खूपसे जो माताके . उद्रसे बाहर 
निकलना है वही इस "संसारी 
जीवका, रेतोरूप जन्मकी अपेक्षा, 
दूसरा अन्म यानी इसकी द्वितीय 


-. `. । अवस्थाकी अभिव्यक्ति है ॥ ३॥ 
ST 


ह्म 


[ अध्याय २ - 


क... 
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सोऽस्यायमात्मा पुण्येम्यः प्रतिधीयते । अथास्या- 
यसितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति । स इतः 
प्रयन्नेव -पुनजोयते तदस्य तृतीयं जन्मं॥ ४॥ 
इस ( पिता ) का यह [ पुत्ररूप ] आत्मा पुण्यकर्मोके अनुष्ठातके ` 
लिये [ घरमे पिताके स्थानपर ] प्रतिनिधिरूपसे स्थापित किया जाता 
है । तदनन्तर इसका यह अन्य ( पितृरूप ) आत्मा बृद्धावस्थामें पहुँचकर . 
कृतकृत्य होकर यहाँसे कूच कर जाता है । यहाँसे कूच करनेकें अनन्तर 
ही वह [ कर्मफलमोगके लिये ] पुनः जन्म लेता है । यही इसका तीसरा 
जन्म ह | ४ ॥ 
अस्य पितुः सोऽयं पुत्नात्मा | इस पिताका वह यह पुत्ररूप 
पुण्येभ्यः शास््रोक्तेभ्यः कर्मभ्यः | आत्मा पुण्य यानी शाख्नोक्त कर्मोंके 


Ce निमित्त । द्नके के 
कर्मनिष्पादनार्थं प्रतिधीयते पितुः छ्य स य ता ता 


स्थाने पित्रा यत्कतेव्यं तत्कर- | स्थापित किया जाता है । अर्थात्‌ 
णाय प्रतिनिधीयत .इत्यर्थः । | पिताको जो कुछ करना चाहिये 


तथा च संप्रत्तिविद्यायां वाज उसे करनेके लिये यह प्रतिनिधि 


सब । ६४. | होता है। यही बात बुहृदारण्यको- . 
सनेयके ` पित्रालुशिष्टः अह | पनिषद्में सम्प्त्तित्रिद्याके# प्रकरणमें 


ब्रह्माह यज्ञः? ( बृ० उ० १।५। | पितासे शिक्षा पाकर पुत्र कहता 
१७) इत्यादि प्रतिपद्यत इति। दै मैं ्रह्म हूँ, मैं यज्ञ है” इत्यादि । 
अथानन्तरं पुत्रे निवेश्यात्म- पदनन्तर उत्रपर अपना भार 


| पुत्रस्थेतरोब्यं यः छोड़कर इस पुत्रका यह पितारूप 
नो भारमस्थ पुत्रस्बेतरोञ्य यः दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कर्तेव्यं- 


पित्रात्मा कुतकुत्यः कतेव्या- रूप ऋणत्रयसे सुक्त होकर अर्थात्‌ 
इपत्रयाद्विमुक्त' कृतकतेव्य | अपना कर्तव्य सम्पादन करके वयोगत 


वह SS नाला IETS कक कक I न न ST CM ITT TT 


_ # जिसमें पुत्रको अपने कत्तव्य सौंपनेकी बात कही गयी है । 
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[ अध्याय २ 


इत्यथः वयांगतो गतवया 


होकर-अतस्था समाप्त हो जानेपर 


जीण! सन्प्रेति म्रियते। स इतो अर्थात्‌ वृद्ध होनेपर प्रेत-मृत्युको प्राप्त 


ऽसात्प्रयन्नेव शरीर परित्यजन्नेव 
वृणजलकावद्‌ देहान्तरशुपाद- 
दानः कमेचितँ पुनर्जायते । 
तदस्य सृत्वा प्रतिपत्तव्यं यत्तत्त 
तीय जन्म । 

ननु ससरतः पितुः सकाशा- 
द्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म । तस्यैव 
कुमाररुपेण मातुद्वितीयं जन्मो- 
क्तम्‌ । तस्येव तृतीये जन्मनि 
वक्तव्ये प्रेतस्य पितुयज्ञन्म तत्त- 
'तीयमिति कथमुच्यते १ 


नेष दोपः; पितापृत्रयोरे- 


कात्म्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
सोऽपि पुत्रः पुत्रे भारं निधा- 
'येतः प्रयन्नेव पुनर्जायते यथा 
[पिता । तदन्यत्रोक्तमितरत्राप्यु- 
` क्तमेव भवतीति मन्यते श्रुति 

2 पितापुत्रयोरेकात्मत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


हो जाता है । वह यहाँसे जाते समय 
अथात्‌ शरीरको त्यागता हुआ ही 
तिनकेकी जोंक आदिके समान 
कर्मोपलब्ध अन्य देहको प्राप्त करके 
पुनः उत्पन्न होता है । वह, जो इसे 
मरनेपर प्राप्त हुआ करता है, इसका 
तीसरा जन्म है । 

शंका-संसारी जीवका पितापे 
वीयेरूपसे पहछा जन्म . बतलाया; 
उसीका कुमाररूपसे मातासे दूसरा 
जन्म कहा । अब उसीका तीसरा 
जन्म बतढाते समय उसके मृत 
पिताका जो जन्म होता है वही 
इसका तीसरा जन्म है-ऐसा क्यों 
कहा गया १ 


समाधान-पिता ओर पुत्रकी 
एकात्मता बतलानी इष्ट होनेके 
कारण ऐसा कहनेमें कोई दोष नहीं 
है | वह पुत्र भी अपने पिताके 
समान अपने पुत्रपर भार छोड़कर 
यहाँसे कूच करनेपर फिर उत्पन्न 
होता ही है । यह बात एकके 
प्रति कही जानेपर दूसरेके लिये 
भी कह ही दी गयी है-ऐसा श्रुति 
मानती है, क्योंक्रि पिता और पुत्र 
एकरूप ही हें॥४॥ | 
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एव संसरज्नवस्थामिव्यक्ति- | इस प्रकार संसरण करता [अर्थात्‌ 
i संसारमै उत्पन्न होता] हुआ और 
मयेण जत्मभरणग्रवस्धारूढः सर्वो | अत्रस्थाकी तीन अभिव्यक्तियोके 
लोकः संसारसञ्चट्रे निपतितः | ऋसे जन्म-मरणरूप परम्परापर 
| आरूढ़ हुआ सम्पूर्ण छोक संसार- 
कर्थचिधदा  शुत्युक्तमात्माने | समुद्रमें पड़ा-पड़ा जिस समय किसी 
के हे प्रकार जिस-किसी अवस्थामे भी अपने 
विजानाति यस्यां कस्यांचिद- | श्रुतिप्रतिपादित आत्माको जान छेता 
कन लक पा है उसी समय वह सम्पूर्ण संसार- 
वस्थायां तदेव शुक्तसवंससार- ॒ 
ed बन्धनोंसे सुक्त होकर कृतकृत्य हो 
बन्धनः कृतकृस्यो सतीति | जाता है- 


तदुक्तमृषिणा--गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं 
देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः 
इयेनो जवसा निरदीयमिति । गर्भ एवैतच्छयानो | 
वामदेव एवसुवाच ॥ ५ ॥ | 
यही बात ऋषि (मन्त्र) ने भी कही है---मैंने गर्ममे रहते इए ही इन 
| 

| 





देवताओंके सम्पूर्ण जन्मोंको जान लिया है । [ तत्वज्ञान होनेसे पूर्व ] 

मुझे सैकड़ों छोहमय ( लोहेके समान सुद्दढ ) शारीरोंने अवरुद्ध . किया 

हुआ था । अब [ तत्त्वज्ञानके प्रभावसे ] मैं स्येन पक्षीके समान [ उनका 

छेदन करके ] बाहर निकल आया हूँ/--औवामदेवने गर्भमें शयन करते 

समय ही ऐसा कहा था॥ ५ ॥ | 
एतद्वस्तु तदषिणा मन्त्रेणा- | यही बात ऋषि यानी मन्त्रने 

प्युक्तमित्याह-- भी कही है, सो बतलाते हैं--- | 


गभे नु मातुगर्भाशय एव| "गभे चु--माताके गर्भम 
-सन्‌। न्विति वितर्के । अनेकः | रडते इए ही- यहाँ “लुः शब्द 


|. 
|, 
|. 
| 
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जन्मान्तरभावनापरिपाकवशादेषां | वितर्कका बोध कराता है-अनेक 
देवानां वागग्न्यादीनां जनिमानि | जन्मान्तरांकी भावनाके परिपाकबश 
जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वा- | मैंने इन वाक्‌ एवं अशनि आदि देवताओं- 
्यन्ववेदमहमहो अनुबुद्धवान- | के सम्पूर्ण जन्मोंका अनुभव-बोध 
सीत्यर्थः | शतमनेका बहचो मा प्राप्त क्या ह्‌ । सु स्‌ सारवन्धनसे 
मां पुर आयसीः आयस्यो लोइ- | > _ होनेसे पूव आयसी अर्थात्‌ 


वर 2420 लोहमयीके समान सेकड़ों-अनेकों 
CEE UU शरीराणीत्य अभेद्य पुरियों-शरीरोंने छुरक्षित(अव- 
भिप्रायः+  अरक्षत्रश्षितवत्यः | 


0 रुद्ध) किया हुआ था । अब जाल्को 
संसारपाशनिगेमनादधः । अथ | काटकर वेगसे उड़ जानेवाले स्येन 


श्येन इव जारं भित्त्वा जवसा | (बाज पक्षी) के समान मैं आत्मज्ञान- 
आत्मज्ञानकृतसामर्थ्येन निरदीयं | जनित सामर्ध्यके द्वारा उससे बाहर 
निर्गतोऽसि । अहो गर्भे एव निकल आया हँ---अहो ! वामदेव 
शयानो वामदेव क्रषिरेवसुवा- | ऋषिने गर्भमै शयन करते इए ही 
चेतत्‌ ॥ ५॥ ऐसा कहा था ॥ ५ ॥ 
“ERS 
वामदेवकी गाति 


स एवं विठ्ठानस्माच्छरीरभदादृध्वे उत्क्रम्यासुष्मि- 

न्त्खगें लोके सवीन्कामानाप्त्वामूतः समभवत्समभवत्‌॥ ६ 
वह [ वामदेव ऋषि ] ऐसा ज्ञान प्राप्तकर इस शरीरका नाश 
होनेके अनन्तर उत्क्रमणकर इन्द्रियोंके अविषयभूत खरग ( खप्रकाश ) 
ढोकमे सम्पूर्ण भोगोंको प्राकर अमर हो गया, [अमर ] हो गया ॥ ६॥ 
स वामदेव ऋषिर्यथोक्तमा- | वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा- 


त्मानमेवं विद्वानसाच्छरीरमेदा- | को इस प्रकार जानकर इस शरीरका 
नाश होनेके अनन्तर अर्थात्‌ 


च्छरीरस्याविद्यापरिक्पितस | छोहमयके समान इ मेय और जन्म- 
मरणादि अनेक प्रकारके सेकड़ों 


आयसवद्‌निर्भेद्यस्य जननमरणा- 
दनेकान्थेशताविष्टशरीरप्रबन्धन-| अनर्थोंसे समन्वित इस अविद्यापरि- 
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स्य परमात्मज्ञानामृतोपयोगज- 
नितवीयकृतमेदाच्छरीरोत्पत्ति- 
चीजाविद्यादिनिमित्तोपमदहेतोः 
शरीरविनाशादित्यर्थः । ऊर्ध्वः 
परसात्मभूतः सन्नघोभावात्स- 
सारादुत्क्रम्य ज्ञानावध्योति ता- 
मलसर्वात्समावमापन्ः सन्मपु- 
ष्मिन्यथोक्तेज्जरेब्मरेज्यतेज्मये 
सबजञेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्तरेऽबरा्ेप्र- 
ज्ञानामृतैकरसे ग्रदीपवन्निर्वाण- 
मत्यगमत्सर्ग ठोके खसिन्ना- 
त्मनि स्वे खरूपेऽसतः समभवत्‌ | 
आत्मज्ञानेन पूर्वमाप्तकामतया 
जीवन्नेव स्ोन्कामानाप्त्वेत्यर्थः। 
द्विवचनं सफलस्य सोदाहरण- 
स्यात्मन्ञानस्य परिसमापिप्रद्श- 
नार्थस्‌ ॥ ६॥ 


“PENDS 
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कल्पित शरोरपरम्पराका परमात्म- 
ज्ञानरूप अमृतके उपयोग (आखाद) 
से प्राप्त हुई शक्तिद्वारा भेद होनेपर 
यानी शरीरोत्पत्तिके बीजभूत अविद्या 
आदि निमित्तकी निवृत्तिसे होनेत्राळे 
देहपातके अनन्तर ऊर्ध्व अर्थात्‌ 
परमात्मभावको प्राप्त हो अधोभाव 
यानी संसारसे ऊपर उठ तत्त्वज्ञानसे 
उद्भासित निमळ सर्वात्मभावको प्राप्त 
हो उस (इन्द्रियांसे अगोचर) पूर्वोक्त - 
अजर, अमर, अमृत, अमय, सर्वज्ञ, 
अपूव, अनन्य, अनन्तर, अबाह्य और 
एकमात्र प्रज्ञानामृतखरूप खर्गलोकमें 
दीपककी भाँति शान्त हो गया; 
अर्थात्‌ अपने आत्मा-खखरूपमें 
स्थित होकर अमृत हो गया। भाव यह 
है कि आतज्ञानद्वारा पहलेहीसे पूर्ण- 
काम होनेके कारण अर्थात्‌ जीवित 
अवस्थामे ही सम्पूर्ण कामनाएँ प्रापकर 
[वह अमरत्वको प्राप्त हो गया] | फल 
और उदाहरणके सहितआत्मज्ञानकी . 
सम्यक्‌ समाप्ति सूचित करनेके लिये 
यहाँ [ समभवत्‌ समभवत्‌-ऐसी ] 
द्विरुक्ति की गयो है ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यंगोविन्द्मगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावेतरेयोपनिषद्वाष्ये द्वितीयेऽध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्तः । 
Sate 
उपनिषत्क्रमेण द्वितीयः, आरण्य कक्रमेण 


पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः। 
BROS 


११-१२ 


। 
| 
| 
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फ्र्फ्क़ स्क 
आत्मसम्बन्धा प्रश 
ब्रह्मविद्यासाधनकृतसवात्म- | श्रुतिद्वारा वामदेव आदि 
भावफलावापिं वामदेवाद्याचार्य- | " की परम्परासे अकाशित 
,_ तथा ब्रह्मवेत्ताओकी समामे अत्यन्त 
परम्परया श्रुत्यावद्योत्यमानां ब्रह्म प्रसिद्ध, ब्रह्मविद्यारूप साधनके 
वित्परिषद्यत्यन्तप्रसिद्वामुपलभ" | किये हुए सर्वात्मभावरूप फलकी 


माना सुमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनातना प्राप्तिको उपलब्ध करनेवाले आधुनिक 
मुमुक्ष और ब्रह्मजिज्ञासु ब्राह्मणलोग 


जक्मजिज्ञासवोडनित्यात्साध्यसा- जीव्रमावपर्यन्त साध्य-साधनरूप 
धनलक्षणात्संसारादाजीवभावाद्‌- ं अनित्य संसारसे निवृत्त होनेकी 
व्याविवृत्सयो विचारयन्तो- इच्छासे परस्पर विचार करते हुए 
उन्योन्यं प्च्छन्ति कोञ्यमास्मेति पूछते हैं-यह आत्मा कोन है! 
कथम्‌-- जाता है |-- 

कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे । कतरः स आत्मा, 
थेन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति 
येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वाढु चास्वाढु च 


विजानाति। (॥ ` 
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हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है ? जिससे 
[ आणी ] देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गन्धोंको सूंघता है, 
जिससे वाणीका बिश्लेषण करता है, और जिससे खादु-अखादुका ज्ञान 
प्राप्त करता है वह [ श्रुतिकथित दो आत्माओंमेंसे] कौन-सा आत्मा 


है! ॥ १॥ 
यसात्मानसथसासमेति साक्षा- 


एयशुपास्महे कः स आत्मेति यं 
चात्मागसयसास्मेति साक्षादुपा- 
सीनो वाझदेबोञ्यतः समभवत्त- 
सेव वयमप्युपास्महे को नु खलु 
स्‌ आत्मेति । 

एवं जिज्ञासापूवमन्योन्यं प- 
च्छतामतिक्रान्तविशेषविषयश्चुति- 
संस्कारजनिता स्मृतिरजायत । 
“तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं 
पुरुषम्‌’ “स एतमेव सीमानं 
विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत! 
एतमेव पुरुषम्‌ । अत्र द्वे ब्रह्मणी 
इतरेतरग्रातिकूल्येन प्रतिपन्न 
इति। ते चास्य पिण्डस्यात्मभूते । 
तयोरन्यतर आस्मोपास्यो भवि- 


हम जिस आत्माकी “यह आत्मा 
है? इस प्रकार साक्षात्‌ उपासना 
करते हैं वह आत्मा कौन है ? तथा 
जिस आत्माकी “यह आत्मा है? इस 
प्रकार साक्षात्‌ उपासना करनेवाला 
वामदेव अमर हो गया था उसी 
आत्माकी हम उपासना करते हैं | 
किन्तु वस्तुतः वह आत्मा है कौन-सा? 

इस प्रकार जिज्ञासापूर्वक एक- 
दूसरेसे प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म- 
सम्बन्धी विशेष विवरणसे युक्त 
पूर्वोक्त श्रुतिके संस्कारसे यह स्मृति 
पैदा हुई- इस पुरुषमें ब्रह्म पादाग्र- 
मागद्वारा प्रविष्ट हुआ! तथा इसी 
पुरुषमें 'वह इस सीमाको ही 
विदीर्णकर इसके द्वारा प्राप्त हुआ ।' 
इस प्रकार यहाँ एक-दूसरेसे प्रतिकूल 
दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे 
इस पिण्डके आत्मस्तररूप हैं। इनमेंसे 
कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो 
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तुमईति। योऽत्रोपास्यः कः स 
आत्मेति विशेषनिर्धारणार्थं पुन- 
रन्योन्यं पप्रच्छुर्विचारयन्तः । 


| पुनस्तेषां विचारयतां विशेष- 
विचारणास्पदबिषया मतिरभूत्‌ । 
कथम्‌? दे वस्तुंनी असिन्‌ पिण्ड 
उपलभ्येते ।. अनेकमेदभिन्नेन 
करणेन येनोपलभते । यश्चेक 
उपलभते । करणान्तरोपलब्ध- 
विषयस्मतिप्रतिसन्धानात्‌ । तत्र 
न तावद्येनोपळभते स आत्मा 
भवितुमहेति । 

केन पुनरुपलभत इत्युच्यते 
येन वा चक्षुभूतेन रूपं पञ्यति। 


येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन | 


येन वा प्राणभूतेन गंधानाजि- 
प्रति, येन वा वाकरणभूतेन वाचं 
` नामात्मिकां व्याकरोति गौर 
` इत्येचमाद्यां साध्वसाध्विति च, 


| अध्याय ३ 


सकता है । इनमें जो उपासनीय 
है वह आत्मा कौन-सा है ! इस 
विशेष बातको निश्चय करनेके लिये 
उन्होंने आपसमें विचार करते हुए 
एक-दूसरेसे फिर पूछा । 
फिर आपसमें विचार करनेवाले 
उन मुमुक्षुओंको अपने विचारणीय 
विशेष विषयके सम्बन्धमे यह बुद्धि 
पेदा हुई । किस प्रकार पदा हुई £ 
[ सो बतळाते हैं ]-इस पिण्डमें 
दो वस्तुएँ, उपलब्ध होती हँ-एक तो 
जिस चक्षु आदि अनेक प्रकारके 
भेदोंसे विभिन्न साधन (इन्द्रियग्राम) 
द्वारा [ पुरुष विषयोंको | उपलब्ध 
करता है और दूसरा जो उपल्ब्ध 
किया करता है, क्योंकि वह भिन्न- 
भिन्न इन्द्रियाँद्वारा उपलब्ध इए 
विषयोंकी स्मृतिका अनुसन्धान 
करता है । उनमेंसे जिसके द्वारा पुरुष 
उपलब्ध करता है वह तो आत्मा 
हो नहीं सकता । 
तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध 
करता है, सो बतलाया जाता है 
नेत्रके साथ एकीभूत इए जिस 
आत्मासे वह रूपको देखता है, जिस 
श्रोत्रभावापन्नके द्वारा वह शब्द श्रवण 
करता है, जिस घ्राणेन्द्रियभूतसे वह 
गन्धोंको सूँघता है, जिस वागिन्द्रियं 


भूतसे वह गौ-अश्व इत्यादि नामात्मिका 
तथा साधु-असाधु वाणीका बिश्लेषण. 
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येन वा जिह्वाभूतेन खादु चाखादु | करता है और जिस रसनेन्द्रियभूतसे 
च विजानातीति ॥ १ ॥ वह खादु-अखादु पदार्थोको जानता 

है | १ ॥ 
“EIS 
अज्ञानसंज्ञक मनके अनेक नाम 
किं पुनस्तदेवेकमनेकधा भिन्नं | पहले जो एक ही अनेक प्रकार- 
करणस १ इत्युच्यते-- से विभिन्न करण बतलाया है वह 
कोन है £ इसपर कहते हैँ 


यदेतडुद्यं मनश्चैतत्‌। संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं 

प्रज्ञानं मेधा दृष्टिधेतिमेतिमनीषा जृतिः स्मरतिः संकल्पः 

क्रतुरसुः कामो. वश ` इति सर्वोण्येवैतानि प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि भवन्ति॥ २॥ . 

यह जो हृदय है वही मन भी है । संज्ञान ( चेतनता.), आज्ञान 

( प्रसुता ), विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूतिं 

( रोगादिजनित दुःख ), स्मृति, सङ्कल्प, क्रतु, असु ( प्राण ), काम 

और वश ( मनोज्ञ वस्तुओंके स्पशोदिकी कामना )--ये सभी प्रज्ञानके 

नाम हैं ॥ २१ 
यदुक्तं पुरस्तात्प्रजानां रेतो] पहले जो कहा है कि 'प्रजाओं- 


| का रेतस्‌ ( सारभूत ) हृदय है, 
हृदयं दख रेतो मनो मनसा हृदयका सारभूत मन है, मनसे जळ 
सृष्टा आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो | और वरुणकी सृष्टि इई; हृदयसे मन 
मनसश्चन्द्रमाः । तदेवैतद्ृदयं | ऽआ और मनसे चन्द्रमा । वह यह 
| हृदय ही मन भी है | वह एक ही 
मनश्च, एकमेव तदनेकधा । अनेकरूप हो रहा है।इस एक 


एतेनान्तःकरणेनेकेन चक्षुभूतेन | अन्तःकरणसे ही नेत्ररूपसे रूपको 
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रूपं पश्यति श्रोत्रभूतेन शृणोति 
` घ्राणभूतेन जिघ्रति वाग्भूतेन 
वदाति जिह्वाभूतेन रसयति 
खेनेव बिकल्पनारुपेण मनसा 
विकल्पयति हृदयरूपेणाध्यव- 
स्यति । तस्मात्सवेकरणविषय- 
व्यापारकमेकमिदं करणं सर्वोप- 
लब्घ्यथंमुपलब्युः । 


[ अध्याय ३ 


देखता है, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता है, 
घ्राणरूपसे सूँघता है, वागिन्द्रिय- 
रूपसे बोलता है, जिह्दारूपसे चखता 
है, खय॑ सङ्कल्प-विकल्परूप मनसे 
सङ्कल्प करता है ओर हृदयरूपसे 
निश्चय करता हैं । अतः उपलब्धा- 
की समस्त उपलब्धियोंके लिये 
इन्द्रियसम्बन्धी सारे व्यापारोंको 


| करनेवाला यही एक साधन है । 


तथा च कौपषीतकीनां #प्रज्ञ- | इसी प्रकार कोपीतकी उपनिषद्‌- 
या वाच समारुह्य वाचा सर्वाणि में भी कहा है- “प्रज्ञाद्वारा वाणी- 
नामान्याझोति । प्रज्ञया चक्षुः | पर आरूढ होकर वाणीसे सम्पूर्ण 


समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपा- 
ण्याम्ञोति” ( ३। ६) इत्यादि । 
वाजसनेयके च--“मनसा 
ह्येव पश्यति मनसा शृणोति 
हृदयेन हि रूपाणि जानाति” 
( बृ० उ. १।५।३) 
इत्यादि । तसादृहृदयमनोवाच्य- 
स्य सर्वोपलब्धिकरत्वं प्रसिद्धम्‌ । 
तदात्मकश्च प्राणी “यो वे 
प्राणः सा प्रज्ञा या वे प्रक्ञा स 
ग्राणः” (कोषी० ३। ३) इति 
हि ब्राह्मणम्‌" | 


| नामोंको प्राप्त ( ग्रहण ) करता है, 
| प्रज्ञाद्वारा चक्षु इन्द्रियपर आरूढ 


होकर चक्षुसे सारे रूपोंको 
प्राप्त करता है” इत्यादि । तथा 
बृहृदारण्यकमे कहा है-''मनसे हो 
देखता है, मनसे ही सुनता है, 
हृदयपे ही रूपोंका ज्ञान प्राप्त करता 
है?” इत्यादि । अतः हृदय ओर मनः- 
शब्दवाच्य अन्तःकरणका ही सब 
प्रकाकी उपळब्धिमें साधनत्व 
प्रसिद्ध है । प्राण भी तद्रूप ही है । 
“जो प्राण है वही प्रज्ञा है और 
जो प्रज्ञा है वही प्राण है” ऐसा 
ग्राह्मणवाक्य है । 





| 
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करणसहतिरूपश्च प्राण इत्य- 
बोचाम प्राणसंवादादो । तखा- 
यत्पद्भयां प्रापद्यत तद्ब्रह्म तदु- 
पलब्धुरुपलब्धिकरणत्वेन गुण- 
भूतत्वान्नेंच तद्वस्तु ब्रह्मोपास्या- 
रसा भवितुमहंति । पारिशेष्या- 
चस्योपलब्युरुपलव्ध्यर्था एतस्य 
हदयस्य सनोरूपस्य करणस्य 
बृत्तयो वक्ष्यमाणाः । स॒ उपल- 
व्योपास आत्मा नोऽसाक भवि- 
तुमहेतीति निश्चयं कृतवन्तः । 
तदन्तःकरणोपाधिस्यस्योप- 
लब्धुः प्रज्ञारूपस्य ब्रह्मण उप- 


लब्ध्यर्था या अन्तःकरणवृत्तयो 


बाह्यान्तवतिविषयाविपयास्ता इमा 
उच्यन्ते । संज्ञान सज्ञपिथेतन- 


भावः, आज्ञानमाज्ञप्तिरीश्वरभावः, 


प्राण इन्द्रियोंका संघातरूप 
है? यह वात हम प्राणसंवाद 
आदि प्रकरणोंमें कह चुके हैं । 
अतः जिसने चरणोंकी ओरसे प्रवेश 
किया था वह ब्रह्म उपलब्धाकी 
उपलब्धिका साधन होनेके कारण 
गोण होनेसे मुख्य ब्रह्म अर्थात्‌ 
उपास्य आत्मा नहीं हो सकता । 
अतः पारिरोष्यनियमानुसार# जिस 
उपळ्च्घाकी उपलब्धिके लिये इस 
हृदय एव मनोरूप अन्तःकरणकी 
आगे बतलायी जानेवाळी वृत्तियाँ 
होती हैं वह उपलब्धा ही हमारा 
उपासनीय आत्मा है-ऐसा उन्होंने 
निश्चय किया । 

उस अन्तःकरणरूप उपाधिमें 
स्थित प्रज्ञानरूप उपळब्या ब्रह्मकी 
उपलब्धिके लिये जो बाह्य ओर 
आन्तरिक विषयोंसे सम्बन्ध रखने- 
वाळी अन्तःकरणकी वृत्तियाँ हैं वे ये 
बतलायी जाती हैँ-“संज्चान-संज्ञप्ति 
अर्थात्‌ चेतनभाव, आज्ञान-आज्ञा 
करना अर्थात्‌ इश्वरभाव ( प्रमुता ), 


विज्ञानं कलादिपरिज्ञानम्‌, प्रज्ञान | विज्ञान-कलादिका ज्ञान, प्रज्ञान- 





# जहाँ आपाततः अनेकोंमेंसे किसी एक धम या शुणको सम्भावना प्रतीत 


होनेपर भी और सबका प्रतिषेध करके बचे हुए किसी एक ही पदाथमें उसका 
निर्णय किया जाता है वहाँ “पारिशेष्यनयम? माना जाता है । | 





८८ ऐतरेयोपनिषद्‌ 
Se Sis is वद. नळावर ८८2७०० oof emis 


रज्ञपिः प्रज्ञता, मेधा ग्रन्थघारण- 
सामथ्यंम्‌ + दष्टिरिन्द्रियद्वारा स- 
वेविषयोपलब्धिः, तिर्थारण- 
मवसन्नानां शरीरेन्द्रियाणां ययो- 
त्तम्भनं भवति-्त्या शरीर- 
मुद्ृहन्तीति हि वदन्ति, मति- 
मननम्‌, मनीषा तत्र खातन्त्र्यम, 
जूतिश्रेतसो रुजादिदुःखित्व- 
भावः, स्मरतिः सरणम्‌, संकल्प; 
शुक्ककुष्णादिभावेन संकल्पनं 
रूपादीनास्‌, क्रतुरष्यवसायः, 
असुः ग्राणनादिजीचनक्रिया- 
निमित्ता वृत्तिः, कामोऽसं निहि- 
तविषयाकाङक्षा तृष्णा, 
वशः, स्रीव्यतिकराद्यभिलापः, 
इत्येवमादया अन्तःकरणवृत्तयः 


प्रक्ञप्तिमात्रस्योपलब्धुरुपरब्ध्यथ- 
त्वाच्छुद्धप्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण 


उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितशुण- 
नामधेयानि भवन्ति संज्ञाना- 
दीनि । सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञा- 


[ अध्याय ३ 


प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता (समयोचित बुद्धि 
स्फुरित हो जाना-प्रतिमा ), मेधा- 
ग्रन्थ धारणकी शक्ति, दृष्टि-इन्द्रियों- 
द्वारा सब विषयोंको उपलब्ध करना, 
'धृति-धारण करना, जिससे शिथिल 
हुए शरीर और इन्द्रियोंमें जागृति 
होती है, धृतिसे ही शरीरको 
उठाकर वहन करते हैं? ऐसा 
[ पण्डितजन ] कहते भी हैं, मति- 
मनन करना, मनीपा-मनन करनेकी 
खतन्त्रता, जूति-चित्तका रोगादिसे 
दुःखी होना, स्मृति-स्मरण, सङ्कल्प 
-शझुक्क-कृऽणादि भावसे रूपादिका 
सङ्कल्प करना, क्रतु-अध्यवसाय, 
असु-जीवनकी निमित्तभूत श्रासो- 
च्छ्वासादि क्रिया, काम-अप्राप्त 
विषयक्री आकाङ्का यानी तृष्णा और 
वश-स्नीसंसर्गादिकी अमिळाषा- 
इत्यादि प्रकारकी अन्तःकरणकी 
वृत्तियाँ प्रज्ञप्तिरूप उपळब्धाकी उप- 
लब्धिके लिये होनेके कारण विशुद्ध- 
बोधखरूप ब्रह्मकी उपाधिभूत हैं । 
अतः उसकी उपाधिजनित गुणवृत्तिसे 
ये सज्ञान आदि उस ब्रह्मके ही नाम 


नस्य नामधेयानि भवन्ति न | हैं। ये सभी प्रज्ञप्तिमात्र प्रज्ञानके नाम 
स्वतः साक्षात्‌ । तथा चोक्त | ही हैं; खतः साक्षात्‌ कुछ नहीं. हँ । 


oe es ve, 
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“आगक्षेव प्राणो नाम अवति” | ऐसा ही कहा भी है-“प्राणन 
(ब्रु उ० १।७४।७ ) | करनेके कारण ही [ ब्रह्म] प्राण 
इत्यादि ॥२॥ नामवाळा है”? इत्यादि ॥ २ ॥ 

— TODOS 

ग्रज्ञानकी सर्वरूपता 


एष ब्रह्मेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि 
च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषी- 
त्यतानीमानि च क्षुद्रसिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि 
चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्विजानि 
चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेदं प्राणि जङ्गमं च 
पतत्रि च यञ्च स्थावरं सर्वं तठज्ञानेत्रम्‌ । प्रज्ञाने 
प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥२॥ 
यह ( प्रज्ञानरूप आत्मा ) ही ब्रह्म है, यही इन्द्र है, यही प्रजापति 
है, यही ये [ अग्नि आदि ] सारे देव तथा प्रथिवी, बायु, आकाश, जळ 
और तेज-ये पाँच भूत हैं, यही क्षुद्र जीर्वोके सहित उनके बीज 
( कारण ) और अन्य अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अश्व, गो, 
मनुष्य एवं हाथी है तंथा [ इनके अतिरिक्त ] | जो कुछ भी यह जङ्गम 
( पैरसे चलनेवाले ), पतत्रि ( आकाशमें उड़नेवाले ) और स्थावर (वृक्ष- 
पर्वत आदि ) रूप प्राणिवर्ग है वह सब अज्ञानेत्र और प्रज्ञान ( निरुपा- 
धिक चैतन्य ) में ही स्थित है । लोक प्रज्ञानेत्र ( प्रज्ञा-चैतन्य ही जिसका 
नेत्र-व्यवहारका कारण है ऐसा ) है, प्रज्ञा ही उसका लयस्थान है, 
अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है ॥ ३ ॥ 
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स एष प्रज्ञानरुप आत्मा 
त्रझापर सवशरीरस्थः प्राणः 
प्रज्ञात्मा। अन्तःकरणोपाधिष्वनु- 
प्रविष्टो जलभेदगतस्प्रतिविम्ब- 
वद्िरण्यगभः प्राणः प्रज्ञात्मा । 
एष एव इन्द्रो गुणादवराजो वा । 
एप प्रजापतिर्यः प्रथमजः शरीरी। 
यतो झुखादिनिर्भेदद्वारेणाग्न्या- 
दयो लोकपाला जाता; स प्रजा- 
पतिरेष एव । येऽप्येतेऽन्यादयः 
सर्व देवा एप एव । 

इमानि च सबशरीरोपादान- 


भूतानि पञ्च पृथिव्यादीनि महा- 
भूतान्यन्नान्नादत्वक्षणान्येतानि, 


किंचेमानि च श्षुद्रमिश्राणि क्षुद्रे- 
रल्पकेमिश्राणि, इवशब्दोऽन- 
थेकः, सर्पादीनि बीजानि कार- 
णानीतराणि चेतराणि च ट्वैरा- 
स्येन निदिश्यमानानि । 


[ अध्याय ३ 


वह यह ग्रज्ञानरूप आत्मा ही 
अपरत्रह्म है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरोंमें 
स्थित प्राण-प्रज्ञात्मा हे । विभिन्न 
जल्पात्रोंमं पड़े हुए प्रतिविम्बके 
समान यही  अन्तःकरणरूप 
उपाधियोंमें अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्म--- 
प्राण यानी प्रज्ञात्मा है । यही 
[ इद्मदशम्‌" इस श्रुतिमें बतळाये 
हुए ] गुणके कारण इन्द्र अथवा 
देवराज है । यही प्रजापति है, जो 
सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी 
है । जिससे मुखादिनिभेंदके द्वारा 
अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न इए हैं 
वह प्रजापति भी यही है । ओर भी 
ये जो अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता हैं 
वे भी यही हैं । 

ये जो समस्त रारीरोंके उपादान- 
भूत एवं अन्न और अन्नादत्वमावको 
प्राप्त हुए प्रथिवी आदि पञ्च भूत हैं, 
क्षुद्र यानी अल्प जीवोंके सहित 
जो सपांदि हैं तथा बीज- 
कारण और इतर--कार्यवर्ग इस 
प्रकार अलग-अलग दो विमागोंसे 
निर्दिष्ट [ समस्त प्राणी हैँ वे भी यही 
हैं] । [ “क्षुद्रमिश्राणीव' इस 
पदसमूहमें ] इत्रः शब्दका प्रयोग 
अनर्थक है । 
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कानि तानि ? उच्यन्ते | वे कौन-कौन हैं, सो बतळाते 
अण्डजानि पक्ष्यादीनि, जारु- | हैं। अण्डज-पक्षी आदि, जारुज- 
जानि जरायुजानि मलुष्या- | जरायुज-मुष्यादि, खेदज-जूँ 
दीनि, स्वेदजादीनि यूका- | आदि, उद्भिज-इक्षादि, तथा अश्व, 
दीनि, उड्धिजानि च वृक्षा- | गो, पुरुष, दाथी एवं अन्य भी ये 
अनाम यत्किचेदं गग, जो आकाशमें उडनेवारे | हैं और 
जातम्‌; कि तत्‌ ! जङ्गम यञ्च- 


नै १ स्थावर-जो अचल हैँ, वे सब यही 
राति पद्भ्यां गच्छति। यच्च हे, अर्थात्‌ वे सब-के-सब प्रज्ञा- 


पतत्रि आकाशेन पतनशीलम्‌ । | नेत्र हें । प्रज्ञा प्रज्ञतिको कहते 
यश्च स्थावरमचलम्‌ । सवं तदेष | हैं और वह ब्रह्म ही है तथा जिससे 
एव । सब तदशेषतः ग्रज्ञानेत्रस । | नयन किया जाय [ अर्थात्‌ ले जाया 
=) 
जञ प्रज्ञा तच्च ब्रह्मैव । नीय- | जाय ] उसे नित्र कहते है । इस 
तऽनेनेति नेत्रम प्रचा नेत्र प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है वह 
पति नम शा ८३ यस्य | प्रज्ञनेत्र कहलाता है । तथा उत्पत्ति, 
तादद्‌ प्रज्ञानेत्रम । प्रज्ञाने ब्रह्मः | श्चिति और प्रल्यके समय प्रज्ञान 
ण्युत्पत्तिस्थितिलयकालेपु प्रतिष्ठित | यानी ब्रह्ममें स्थित रहनेवाले अर्थात्‌ 
प्रज्ञाश्रयमित्यथः । प्रज्ञानेत्रो | प्रज्ञाके आश्रित हें । इस प्रकार 


; पूर्व ७ | पूर्ववत्‌ यह. लोक ग्रज्ञानेत्र है अथात्‌ 
डोक पूवनत्‌ । अच्चो सब सभी लोक प्रज्ञारूप नेत्रवाला है, 


~ ७ ह 
एव लोक; । प्रज्ञा प्रतिष्ठा सवस्य सम्पूर्ण जगतका आश्रय प्रज्ञा ही है; 
जगतः । तस्मात्प्रज्ञान ब्रह्म । | अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है । 


तदेतत्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधि- | जो सम्पूर्ण औपाधिक बिशेषता- 











विशेषं सन्निरञ्जनं निर्मल निष्क्रिय | से रहित) नित्य, निरञ्न, निमे. 


Ce निष्क्रिय, शान्त, एक और 
शान्तमेकमद्य नेति नेति प अद्वितीय है, जो ¢ 'नेति नेति’ बृ 


इति (बृ० उ०३।९।२६) | इत्यादि [ श्रृतियोंद्वारा | क्रमसे 
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सबैविशेषापोहसंवेद्य स्वेशब्द प्र- 
त्ययागोचरम्‌। तदत्यन्तविशुदध" 
रज्ञोपाधिसंबन्धेन सर्वेज्ञमीश्वरं 
सर्वसाधारणाव्याकृतजगद्वीजप्र- 
वर्तक नियन्तृत्वादन्तर्यामिसंजञं 
भवति । तदेव व्याक्रतजगद्वीज- 
भूतबुद्धयात्मासिमानलक्षणहिर- 
ण्यगर्भसंज्चै भवति । तदेवान्त- 
रण्डोद्धतप्रथमशरीरोपाधिम- 
ह्विराट्प्रजापतिसज्ञ॑ भवति । 
तदुद्धताग्न्याद्युपाधिमद्द वतास ज्ञ 
भवति । तथा विशेषशरीरोपाधि- 
ष्वपि न्रह्मादिस्तम्बपयेन्तेषु 
तत्तन्नामरूपलाभो ब्रह्मणः । 
तदेवेक॑ सर्वोपाधिभेदभिन्न 
सर्वे! प्राणिभिस्ताकिकेश्च सवे- 
ग्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते चा- 
नेकधा । “एतमेके वदन्त्ययि 
मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। इन्द्रमेकेऽपरे 
प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌’ (मनु० 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 
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| अध्याय ३ 


समस्त विशेषोंका बाध करके जानने 
योग्य है तथा सब प्रकारके शाब्दिक 
ज्ञानका अविषय है, अत्यन्त विशुद्ध 
प्रज्ञारूप उपाधिके सम्बन्धसे सववज्ञ 
तथा जगतूके सवसाधारण ओर 
अव्यक्त बीजका प्रवतक वह ईश्वर 
ही सबका नियन्ता होनेके कारण 
'अन्तर्यामी' नामवाला है; वही 
व्याकृत जगतूका बीजभूत विज्ञाना- 
त्माका अभिमानी 'हिरण्यगर्म! 
नामवाला है तथा वही ब्रह्माण्डके 
भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए 
शरीररूप उपाधिवाला विराट्‌ प्रजा- 
पति! संज्ञाबाला है । वही उससे 
उत्पन्न हुए अग्नि आदिकी उपाधि 
से देवता! संज्ञावाछा है तथा उस 
ब्रह्मकों ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
विशेष-विशेष शरीरोंकी उपाधियोंमें 
भी उन-उनके नाम ओर रूप प्राप्त 
हुए हैं । सम्पूर्ण उपाधिभेदसे विभिन्न 
वही एक समस्त प्राणियों और 
तार्किकोद्वारा सब प्रकारसे जाना 
जाता और अनेक प्रकारसे कल्पना 
किया जाता है । [इस विषयमें] 
“इसे कोई तो अग्नि बतलाते हँ तथा 
कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, 
कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म 


१२॥१२३) इत्याद्या स्मृति॥।३।।| कहते हँ? इत्यादि स्मृति भी है ॥२॥ 


एफ ल्क 
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| आत्मेक्यवेत्तार्का अमृतत्वम्राति 
स एतेन ग्रज्ञनात्मनास्माह्नोकादुत्कम्यामुष्मिन्खगें 
रोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वास्रतः समभवत्समभवत्‌ ॥४॥ ` . 
वह ( वामदेव ) इस चैतन्यखरूपसे ही इस लोकसे उत्क्रमण कर 
इन्द्रियातीत खर्गलोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्तकर अमर हो गया, 
[अमर] हो गया ॥ ४ ॥ | | 
स वासदेयोऽन्यो वेवं यथोक्तं | इस . प्रेकार पूर्वोक्त ब्रह्माको 
जाननेतराळा वह वामदेव अथवा 
कोई अन्य पुरुष चेतनात्मखरूपसे, 
भ्रज्ञेनात्मना पूर्वे विद्वांसोऽमृता | जिस चेतनात्मस्वरूपसे पूर्ववर्ती 
[खथायमपि विद्वानेते विद्वान्‌ अमरमावको प्राप्त इए थे 
पक रावत उसी प्रकार यह विद्वान्‌ भी इस 
्रज्ञेनात्मनास्माछोकादुत्क्रम्य | चेतनात्मखरूपसे ही इस लोकसे . 
SN न उत्क्रमण कर-इत्यादि वांक्यकी पहले 
काठ स्तव जाः | 0 ० लस व्याख्या की 
काहुत्क्रम्याञुष्मिन्स्वर्ग्‌ लोके | जा चुकी है । अर्थात्‌ इस लोकसे 
उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत खर्गलोकमें 
सम्पूर्ण कामनाएँ पाकर अमर हो 
भवत्समभवदिस्योमिति ॥9॥ । गया, [अमर] हो गया-इत्यल्म्‌ ॥४॥ 
"६२% 


ब्रह्म वेद प्रज्ञेनात्मना; येनैव ' 


सर्वान्कामानाप्त्वा अमृतः सम- 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्द्भगवत्पूज्यपादरिष्य- 
०५ च या 
श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतावेतरेयोपनिषद्धाष्ये तृतीयेऽध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्तः । 


उपनिषत्क्रमेण तृतीयः, आरण्यकक्रमेण 
बष्ठोऽभ्यायः समाप्तः । 
(~ 


४० तत्सत्‌ 


i के पपप 
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शान्तिपाठ 


3० बाडः मे मनसि अतिष्ठिता मनो मे 
वाचि प्रतिष्ठितमाविराबीम एधि। वेदस्य म आणोस्थः | 
श्रतं मे मा प्रहासीः । अनेनाघीतेनाहोरात्रान्सन्द्धा- 
म्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
द्वक्तारमव्ठु । अबतु मामवतु वक्तारमवठु | 


वक्तारम्‌ ॥ 


३० शास्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


—b> rere 


॥ हरिः ३” तत्सत्‌ ॥ 
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कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यके प्रपाठक ७, ८ और ९ का नाम 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है । इनमें सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषदूकी ` 
शीक्षावल्ली कहते हैं, सांहिती उपनिषद्‌ कहो जाती है और अष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपनिषद्की ब्रह्मानन्दवछी ओर भ्गुवल्ली हैं, 
वारुणी उपनिषद्‌ कहळाती हैं । इनके आगे जो दशम प्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिषद्‌ कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिषद्‌ है । इनमें महत्त्वकी 
दृष्टिसे वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उसमें विशुद्र ब्रह्मविद्याका ही निरूपण 
किया गया है । किन्तु उसकी उपळब्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एब . 
गुरुक्रपाकी आवश्यकता है । इसके लिये शीक्षाबछ्लीमें कई प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया 
गया है । अतः औपनिषद सिद्धान्तको हृदयंगम करनेके लिये पहले 
शीक्षाबल्ल्युक्त  उपासनादिका ही आश्रय लेना चाहिये । इसके आगे 
्रह्मानन्द्वष्ली तथा भगुत्रल्लीमें जिस ब्रह्मविद्याका निरूपण है उसके 
सम्प्रदायप्रवर्तक वरुण हैं; इसलिये वे दोनों वछ्ञियाँ वारुणी विद्या अथवा 
वारुणी उपनिषद्‌ कहलाती हैं । 


इस उपनिषदूपर भगवान्‌ शङ्कराचायने जो भाष्य लिखा है. वह 
बहुत ही विचारपूर्ण और .युक्तियुक्त है । उसके आरम्भे ग्रन्थका 
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उपोद्घात करते इए भगवानूने यह बतळाया है कि मोक्षरूप परम- 
निःश्रेयसकी प्राप्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही है | इसके लिये कोई अन्य 
साधन नहीं है । मीमांसकोंके मतमें “खर्ग' राब्दवाच्य निरतिशय 
प्रीति ( प्रेय ) ही मोक्ष है ओर उसकी प्राप्तिका साधन कमे है। इस 
मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया है और खग तथा 
कर्म दोनोंहीकी अनित्यता सिद्ध की है । 


इस प्रकार आरम्भ करके फिर इस वल्लीमें बतलायी हुई भिन्न-भिन्न 
उपासनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसंहारमं भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ विशद विचार किया है । एकादश अनुवाकमें शिष्यको 
वेदका साध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यमाषण एवं धमीचरणादिका 
उपदेश करता है तथा समावतेन संस्कारके लिये आदेश देते इए उसे 


गुहस्थोचित कर्मोकी भी शिक्षा देता है । वहाँ यह बतलाया गया है कि. 


देवकर्म, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कमी प्रमाद न होना चाहिये; दान 
और खाध्यायमें भी कभी भूल न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षाके लिये 
गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखते इए उन्हींके आचरणोंका अनुकरण करना 
चाहिये--किन्तु वह अनुकरण केवळ उनके सुकृतोंका हो, दुष्क्ृतोंका 
नहीं । इस प्रकार समस्त वल्लीमें उपासना एव गृहस्थजनोचित सदाचारका 
ही निरूपण होनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जाय कि ये ही 
मोक्षके प्रधान साधन हैं इसलिये आचार्य फिर मोक्षके साक्षात्‌ साधनका 
निर्णय करनेके लिये पाँच विकल्प करते हैं---( १ ) क्या परम श्रेयकी 
प्राप्ति केवळ कमसे हो सकती है ! (२) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त 
कर्मसे (३) किंवा कर्म और ज्ञानके समुञ्चयसे ( ४ ) या कर्मकी 
अपेक्षावाळे ज्ञानसे ( ५ ) अथवा केवल ज्ञानसे ? इनमेंसे अन्य सब पक्षांको 
सदोष सिद्ध करते हुए आचार्यने यही निश्चय किया है कि केवल ज्ञान 
ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है । 


इस प्रकार शीक्षावछीमं संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 


` कर फिर त्रह्मानन्दवल्लीमें त्रह्मविद्याका वर्णन किया गया है | इसका पहला 


॥ 
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वाक्य है--जल्मविदामोति परम्‌” । यदि गम्मीरतापूर्वक विचार किया 
जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका बीज है । ब्रह्म और 
ब्रह्मवितूके स्वरूपका विचार ही तो ब्रह्मविद्या है और ब्रह्मवेत्ताकी परप्रापि 
ही उसका फल है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फलसहित ब्रह्मविद्याका 
निरूपण करनेवाला है । आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही 
व्याख्या है । उसमें सबसे पहले “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म” इस वाक्यद्वारा 
श्रुति ब्रह्मका लक्षण करती है । इससे ब्रह्मके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर 
उसकी उपलब्धिके लिये पश्चकोशका विवेक करनेके अभिप्रायसे उसने 
पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन क्रिया है और उन सबके आधार- 
रूपसे स्व्रीन्तरतम परत्रह्मका ब्रह्म पुच्छं ग्रतिष्ठाः इस वाक्यद्वारा निर्णय 
किया है । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेवाले पुरुषकी निन्दा करते 
हुए उसका अस्तित्व खीकार करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा की है और उसे 
'सत्‌? बतलाया है । फिर ब्रह्मका सार्वात्म्य प्रतिपादन करनेके लिये 
“सोऽकामयत । बहु स्यां अ्रजायेय” इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगतका 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है । 


इस प्रकार सत्संज्ञक ब्रह्मते जगतूकी उत्पत्ति दिखलाकर फिर सप्तम 
अनुवाकमें असतसे ही सतूकी उत्पत्ति बतळायी है। किन्तु यहाँ “असत? 
का अर्थ अमात्र न समझकर अव्याकृत ब्रह्म समझना चाहिये और सत्‌? का 
व्याकृत जगत्‌, क्योंकि अत्यन्ताभाबसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती और उत्पत्तिसे पूव सारे पदार्थ अव्यक्त थे ही । इसलिये “असत्‌! 
शब्द अव्याकृत ब्रह्मका ही वाचक है । वह ब्रह्म रसस्वरूप है; उस रसकी 
प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय --आनन्दमय हो जाता है । उस रसके 
लेशसे ही सारा संसार सजीव देखा जाता है । जिस समय साधनाका 
परिपाक होनेपर पुरुष इस अदस्य अशरीर अनित्रीच्य और अनाश्रय 
परमात्मामें स्थिति लाभ करता है उस समय वह सर्वथा निर्भय हो जाता 
है; और जो उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त होता है । 
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अतः ब्रह्ममें स्थित होना ही जीवकी अभयस्थिति है, क्योंकि वहाँ भेदका 
सर्वथा अभाव है और भय भेदमें ही होता है "द्वितीयाद्वे सयं भवति” । 


इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठकी अभयप्राप्तिका निरूपण कर ब्रह्मके सत्रीन्तयीमित् 
और सर्वशासकत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वोत्कृष्टता 
दिखलायी है । वहाँ मनुष्य, मनुष्यगन्धवे, देवगन्धर्व, पितृगण, आजानज- 
देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, ब्रहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा इन सबके 
आनन्दोंको उत्तरोत्तर शतगुण बतळाते इए यह दिखळाया है कि निष्काम 
्रहमवेत्ताको वे सभी आनन्द प्राप्त हैं | क्यों न हों ? सवके अधिष्टानभूत 
परन्रहमसे अभिन्न होनेके कारण क्या वह इन सभीका आत्मा नहीं है । 
अतः सरवरूपसे वही तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है । भोक्ता ही क्यों, 
सर्व-आनन्दस्वरूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसीके स्त्ररूपभूत 
आनन्द्‌-महोदधिके क्षुद्वातिक्षुद्र कण ही तो हैं । 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुषका आदित्यमण्डळस्थ पुरुपके 
साथ अभेद करते हुए यह बतळाया है कि जो इन दोनोंका अभेद जानता 
है वह इस लोक अर्थात्‌ दृष्ट और अदृष्ट विषयसमूहसे निवृत्त होकर इस 
समष्टि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सारा प्रपञ्च उसका अपना शरीर हो 
जाता है--उसके लिये अपनेसे भिन्न कुछ भी नहीं रहता । उस निर्भय 
और अनिर्वाच्य स्त्रात्मतत्तकी जिसे प्राप्ति हो जाती है। उसे न तो किसीका 
भय रहता है और न किसी कृत या अकृतका अनुताप ही । जब अपनेसे 
भिन्न कुछ है ही नहीं तो भय किसका और क्रिया कैसी ? क्रिया तो 
देश, काळ या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, 
अमर्यादित, अद्वितीय वस्तुमें किसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेश केसे हो 
सकता है ! 

इस प्रकार ब्रह्मानन्दवल्लीमें ब्रह्मविद्याका निरूपण कर भ्गुवछीमें 
उसको प्राप्तिका मुख्य साधन पशद्चकोश-बविवेक दिखलानेके लिये वरुण 
और मृगुका आख्यान दिया गया है । आत्मतखका जिज्ञासु झु अपने 
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पिता वरुणके पास जाता है और उससे प्रश्न करता है कि जिससे ये 
सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिससे उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और 
अन्तमें जिसमें ये छीन हो जाते हैं उस तत्तका मुझे उपदेश कीजिये । 
इसपर वरुणने अन्न, प्राण, चक्षु, रत्र, मन और वाणी ये ब्रह्मोपलब्धिके, 
छः मागे बतळाकर, उसे तप करनेका आदेश किया और कहा कि 
“तपसा बरह्म विजिज्ञास्व | तपो बरह्म'-- तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, 
तप ही ब्रह्म है । भ्रगुने जाकर मनःसमाधानरूप तप किया ओर इन 
सबमें अन्नको ही ब्रह्म जाना । किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर 
उसने फिर वरुणके पास आकर वही प्रश्न किया और वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया । इसके पश्चात उसने प्राणको ब्रह्म जाना और इसी 
प्रकार पुंनः-पुनः सन्देह होने और एुनः-पुनः वरुणके वही आदेश 
देनेपर अन्तमं उसने आनन्दको ही ब्रह्म निश्चय किया । 


यहाँ ब्रह्मज्ञानका प्रथम द्वार अन्न था । इसीसे श्रुति यह आदेश 
करतौ है कि अन्नकी निन्दा न करे-यह नियम है, अन्नका तिरस्कार न 
करे--यह नियम है और खूब अन्नसंग्रह करे--यह भी नियम है । 
यदि कोई अपने निवासस्थानपर आवे तो उसकी उपेक्षा न करे; 
सामर्थ्यानुसार अन्न, जळ एवं आसनादिसे उसका अवश्य सत्कार करे । 
ऐसा करनेसे वह अन्नत्रान्‌, कीतिमान्‌ तथा प्रजा, पञ्च और ब्रह्मतेजसे 
सम्पन होता है । इस प्रकार अन्नकी महिमाका वर्णन कर मिन्न-भिन्न 
आश्रयोंमें मिन्न-भिन्नरूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है । 
उस उपासनाके द्वारा जब उसे अपने सा्वीत्म्यका अनुभव होता है. 
उस समय उस लोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतकृत्यताको 
व्यक्त करते हुए अत्यन्त विस्मयपूर्वक गा उठता है-“अहमचमहमचम- 
हमत्रम्‌। अहमचादोरेऽहमचादो रेऽहमचादः | अह * छोकक्दह < छोक- 
कदह शख्रोकक्नत्‌ इत्यादि । उसकी यह उन्मत्तोक्ति उसके कृतकृत्य 
हृदयका उद्वार है, यह उसका अनुभव है, और यही है उसके आध्यात्मिक 
संग्रामके अयत्नसाध्य भगवत्कृपालभ्य विजयका उद्घोष । 





[६] 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्का प्रधान लक्ष्य ब्रह्म- 
ज्ञान ही है। इसकी वर्णन-शैली बड़ी ही मर्मस्पर्शिनी और श्ङ्कलावद्भ 
है । भगवान्‌ शङ्कराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह भी बहुत 
विचारपूर्ण है। आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट लाभ उठानेका प्रयत्न करेंगे। 


इस उपनिषद्के अ्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोंके 
प्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता है । हमें इनके अनुवादमें श्रीविष्णु- 
वापटशास्नीक्ृत मराठी-अनुवाद, श्रीदुर्गाचरण मजूमदारकृत बँगढा- 
अनुवाद, ब्रह्मनिष्ठ पं० श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुवाद और महा- 
महोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एवं पं० श्रीसीतारामजी झाख्नीकृत 
अंग्रेजी अनुवादसे यथेष्ट सहायता मिली है । अतः हम इन सभी महानुभावोंके 
अत्यन्त कृतज्ञ हैं। फिर भी हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमें बहुत-सी 
त्रुटियाँ रह जानी खाभाविक हैं | उनके लिये हम कृपाळु पाठकोंसे सविनय 
क्षमाप्राथना करते हैं और आशा करते हैं कि वे उनकी सूचना देकर 
हमें अनुगृहीत करंगे, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके संशोधनका 
प्रयत्न कर सक । हमारी इच्छा है कि हम शोत्र ही छान्दोग्य और 
बृहदारण्यक भी हिन्दीसंसारके सामने रख सके । यदि विचारशील 
वाचकदृन्दने हमें प्रोत्साहित किया तो बहुत सम्भव है कि हम इस 
सेवामें शोत्र ही सफल हो सके । 


अनुवादक 
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डे 
तत्सड़ह्मणे नमः 
र र ९० नक 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
मन्त्राय, ाङ्करभाष्य और साष्यार्थसाहित 
~ 
सर्वाशाध्वान्तनिमुक्त सर्वाशाभास्करं परम्‌ । 
चिदाकाशावतंसं त सद्‌गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
| "मळी 2 


[ ज्ान्तिपाठ 
उ शं नो मित्रः शं वरुणः। शां नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो ब्रृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । | 
नमो अह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रद्मसि। 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तङ्कक्तारमवतु । अवतु 
माम्‌।.अवतु वक्तारम्‌ ॥ 3० शान्तिः शान्तिः शान्ति! ॥ 


8 7 सा 
१-२ 





शु 
~ 

फय उनकी 
सम्वन्ध-भाष्य 


यस्मा्ञातं जगत्सवं यसिन्नेत प्रलीयते । 
येनेदं धायते चेत्र तस्मे ज्ञानात्मने नमः॥ १॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिसमें ही वह लीन होता है 
और जिसके द्वारा वह धारण भी किया जाता है उस ज्ञानखरूपको मेरा 
नमस्कार है। 


Veh 


येरिमे गुरुभिः पूर्व पदवाक्यप्रमाणतः । 
व्याख्याताः सवेबेदान्तास्तान्नत्यं प्रणतो5स्म्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्वकाङमै जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और प्रमाणोंकें विवेचन- 
पूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तों (उपनिषदों ) की व्याख्या की है उन्हें मैं सर्वदा 
नमस्कार करता हूँ । | 
तेत्तिरीयकसारस्य मयाचार्यप्रसादतः । 
विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संग्रणीयते॥ २ || 
जो स्पष्ट अर्थ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके लिये मैं 
श्रीआचार्यकी कृपासे तैत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिषदूकी व्याख्या 
 करताहँ । 
» 9 








- अतोऽविद्यानिवृत्तो 


अज्ञु० १ ] 


शाङ्करभाष्याथे ३ 


ri cao wi ion ४९२20 thos 4. जा hs CD 


_ नित्यान्यधिगतानि कर्माण्यु- 
पात्तदुरितक्षयार्था- 
नि; काम्यानि च 
फलाथिनां पूर्वसिन्ग्रन्थे । इदानीं 
कर्मोपादानहेतुपरिहाराय ब्रह्म- 


उपक्रम: 


विद्या प्रस्तूयते । 

कर्महेतुः कासः स्यात्‌ । 
आत्मबिदेवात- प्रवर्तकत्वात्‌ । आ- 
कामो भवति पकामानां हि कामा- 


भावे स्वात्मन्यवस्थानात्‌ प्रवृत्त्य- 
नुपपत्तिः । आत्मकामित्वे चाप्त- 
कामता; आत्मा हि ब्रह्मः 
तद्विदो हि परप्रा्तिं वक्ष्यति । 
सात्मन्य- 
वस्थानं परप्राप्तिः । “अभयं 
्रतिष्ठां विन्दते” ( तै० उ० २।. 
७। १ ) "एतमानन्दमयमात्मा- 
नपपसंक्रामति” (ते० उ०२। 
८। १२) इत्यादिश्रुतेः । 


सञ्चित पापोंका क्षय ही जिनका 
मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकमोंका 
तथा सकाम पुरुषोंके लिये विहित 
काम्यकर्मोंका इससे पूर्ववर्ती ग्रन्थमे 
[ अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ] परिज्ञान हो 
चुका है। अब कर्मानुष्ठानके 
कारणकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका 
आरम्म किया जाता है । 

कामना ही कर्मकी कारण हो 
सकती है, क्योंकि वही उसकी 
प्रबतेक है जो लोग पूर्णकाम हैं 
उनकी कामनाओंका अभाव होनेपर 
खरूपमें स्थिति हो जानेसे कर्ममें 
प्रवृत्ति होना असम्भव है | आत्म- 
दर्शनकी कामना पूर्ण होनेपर 
ही पूर्णकामता [ की सिद्धि] होती 
है; क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और 
्रह्मवेत्ताको ही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है ऐसा आगे [श्रुति ] 
बतलायेगी। अतः अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो 
जाना ही परमात्माकी प्राप्ति है; 
जैसा कि “अभय पद प्राप्त कर लेता 
है” “[ उस समय ] इस आनन्द- 
मय आत्माको प्राप्त हो जाता है” 
इत्यादिश्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 





४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वडी १ 


काम्यप्रतिपिद्वयोरनारम्मा- 


मीमांसकमत- दारब्धस्य चोप- 
समीक्षा भोगेन क्षयानित्या- 


नुष्ठानेन प्रत्यवायामावादयत्नत 
एच खात्मन्यवस्थान मोक्षः । 


अथवा निरतिशयाया; प्रीतेः 


हेतु 


खर्गशब्द्वाच्यायाः 
त्वात्कर्मभ्य एव मोक्ष इति चेत्‌ । 


_ न; कर्मानेकत्वात्‌। अने-' 
कानि द्यारूधफलान्यनारव्ध- 


फलानि चानेकजन्मान्तरकृतांनि 


अतस्तेष्वनारब्घफलानामेकसि- 
झन्मन्युपभोगक्षयासं भवाच्छेष- 
क्मेनिमित्तशरीरारम्मोपपत्तिः । 
कमंशेपसद्भोवसिद्वि्च “तद्य इह 
रमणीयचरणाः” ( छा० ) उ० 
५। १०।७) “ततः शेषेण” 
(आ० घ० २।२। २। ३, गो० 


पूर्व ०-काम्य और निषिद्ध कर्मो- 
का आरम्भ न करनेसे, प्रारव्ध कर्मो- 
का भोगद्वारा क्षय हो जानेसे तथा 
नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे प्रत्यवायोका 
अभाव हो जानेसे अनायास ही 
अपने आत्मामें स्थित होनारूप मोक्ष 
प्राप्त हो जायगा; अथवा "सगः 
शब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्म- 
जनित होनेके कारण कमसे ही 
मोक्ष हो सकता है-यदि ऐसा माना 


(जाय तो? 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि कम 
तो बइुत-से हैं। अनेकों जन्मान्तरोंमें 
किये हुए ऐसे अनेकों विरुद्ध फलवाढे 


| कर्म हो सकते हैं जिनमेंसे कुछ तो 
विरुद्गफलानि कर्माणि सम्भवन्ति। 


फलोन्सुख हो गये हैं और कुछ अभी 
फलोन्सुख नहीं इए हैं। अतः उनमें 


| जो कर्म अभी फलोन्सुख नहीं इए 


हैं उनका एक जन्ममें ही क्षय होना 


| असम्भब होनेके कारण उन अवरिष्ट 


कमोके कारण दूसरे शरीरका 
आरम्म होना सम्मव ही है । 
“इस लोकमें जो शुम कर्म करनेवाले 
हैं [उन्हें भ योनि प्राप्त होती है ]' 
(१ उपभोग किये कर्मोंसे ] बचे इए | 
कमोंद्रारा [जीवको आगेकां शरीर _ 


FS 





अंनु० १ ] 


_ शाहुरभसाष्याथ ५ 


स्सु० ११) इत्यादिशुतिस्सृति- 
शृतेस्म्‌; । 
इष्टानिएफलानामनारब्धानां 


क्षयार्थानि नित्यानीति चेत्‌ ! 


न; अकरणे प्रत्यवायश्रव- 
णात्‌ । प्रस्यवायशब्दो ह्यनिष्ट- 
विषयः । नित्याकरणनिमित्तस्य 
प्रत्यवामस्य दुः$खरूपस्यागामिनः 
परिहारार्थानि नित्यानीत्यभ्युप- 


प्राप्त होता है ]' इत्यादि सैकड़ों 
श्रुति-स्मृतियोंसे अवशिष्ट, कमेके 
सद्भावकी सिद्धि होती ही है। . 


पूर्वे०-इष्ट और अनिष्ट दोनों 
प्रकारके फल देनेवाले सञ्चित कर्मो- 
का क्षय करनेके लिये ही नित्यकर्म 
हैं-ऐसी बात हो तो ! 


सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि उन्हें 
न वरनेपर प्रत्यवाय होता है-ऐसा 
सुना गया है। प्रत्यवाय शब्द 
अनिष्टका ही सूचक है । नित्य- 
कर्मोके न करनेके कारण जो 
आगामी दुःखरूप प्रत्यवाय होता है 
उसका नाश करनेके लिये ही 
नित्यंकर्म हैं-ऐप्ता माना जानेके . 
कारण वे सञ्चित कर्मोके क्षयके लिये 


गमान्नानारब्धफलकमक्षयार्थानि || नहीँ हो सकते । 


यदि नामानारग्धकमक्षया- 
थानि नित्यानि कर्माणि तथा- 
प्यशुद्धमेव क्षपयेयुने शुद्धम्‌ । 
` बिरोधाभावात्‌। न हौष्टफलय्य 


कर्मणः शुद्धरूपत्वान्नित्येविरोघ 


उपपद्यते । गुद्धाशुद्धयोहि विरो- 
धो युक्त । 


और यदि नित्यकर्म, चिनका 
फल अभो आरम्भ नहीं हुआ है उन 
कर्मोके क्षयके लिये हों भी तो भी 
वे अशुद्ध कर्मका, ही.क्षय करगे; 
शुद्धंकां नहीं; क्योंकि उनसे तो 
उनका विरोध ही नहीं है । जिनका 
फल इष्ट है उन कर्मोका तो झुद्ध- 
रूप होनेके कारण नित्यकमॉसे 
विरोध होना सम्भव ही नहीं है । 
विरोध तो शुद्ध ओर अशुद्ध कर्मोंका 
ही होना उचित है | ` 





६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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न च कमहेतूनां कामानां 
ज्ञानाभावे निवृत्त्यसंभवादशेप- 
कमेक्षयोपपत्तिः । अनात्मविदो 
हि कामोऽनात्मफलबिपयत्वात्‌ | 
खात्मनि च कामानुपपत्तिनित्य- 
त्वात्‌ । खयं चास्मा परं 
ब्रहेत्युक्तम्‌ | 

नित्यानां चाकरणमभावस्ततः 
प्रत्यवायानुपपत्तिरेति । अतः 


ूर्वोपचितदुरितेभ्यः ग्राप्यमाणा- 


या! प्रत्यवायक्रियाया नित्याकरण 


लक्षणमिति “अकुबेन्विहितं कम” 
( मनु० ११ । ४४) इति शतुः 
नालुपपत्तिः । अन्यथामावाद्धा- 
बोत्पत्तिरिति सवेप्रमाणव्याकोप 
इति । अतोऽयत्ततः खात्मन्य- 
बस्थानमित्यजुपपन्नम्‌ । 


[ वल्ली १ 


इसके सिवा कर्मकी हेतुभूत 
कामनाओंकी निवृत्ति भी ज्ञानके 
अमावमें असम्भव होनेके कारण 


उन (नित्य कर्मों ) के द्वारा सम्पूर्ण : 
कर्मोंका क्षय होना सम्भव नहीं है, - 


क्योंकि अनात्मफळविपयिणी होनेके 
कारण कामना अनात्मवेत्ताको ही 
हुआ करती है । आत्मामें तो कामना- 
का होना सर्वथा असम्भच है, क्योंकि 
वह नित्यप्राप्त है। ओर यह तो कहा 
ही जा चुका है कि खयं आत्मा ही 
परब्रह्म है । 

तथा नित्यकमोँका न करना तो 
अभातरूप है, उससे प्रत्यवाय होना 
असम्भव है । अतः नित्यकर्मोका न 
करना यह पू्वेसञ्चित पापोंसे प्राप्त 
होनेवाळी प्रत्यत्रायक्रियाका ही 
लक्षण है .। इसलिये “अकुर्वन्‌ 
विहितं कम” इस वाक्ये 
'अङुर्वन्‌* पदमे 'शतू' प्रत्ययका 
होना अनुचित नहीं है । अन्यथा 
अमावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने- 


के कारण सभी प्रमाणोंसे विरोध हो 
जायगा । अतः ऐसा मांनना सर्वथा 
अयुक्त है कि [ कर्मानुष्ठानसे ] 


अनायास ही आत्मखरूपमें स्थिति 


हो जाती है । 





अचु० १ | 


` शाङ्करमाष्यार्थं ७ 


यच्चोक्तं निरतिशयग्रीते! खगे- 
शब्द्वाच्यायाः कर्मनि मित्तत्वा- 
स्कर्मारब्ध एब मोक्ष इति, तन्नः 
नित्यत्वान्मोक्षस्य । न हि नित्यं 


€”२ की 
27 


किश्चिदारभ्यते। लोके यदारब्ध | 


तदनित्यमिति । अतो न कर्मा- 


रव्धो मोक्षः । 
विद्यासहितानां कमणां नि- 


(५७७ हन 
त्यारम्भसामथ्यंसिति चेत्‌ ! 
नः . विरोधात्‌ । नित्य चा- 
रभ्यत इति विरुद्धम्‌ । 


यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति । 
प्रध्वंसाभांववन्नित्योषपि मोक्ष 
आरभ्य एवेति चेत्‌ ! 

न; मोक्षस्य भावरूपत्वात्‌ । 
परध्वंसाभावोऽप्यारभ्यत इति 
न संभवति ; अभावस्य 


विशेषाभावाद्विकर्पमात्रमेतत्‌ । 


और यह जो कहा कि “खर्ग' 
शाब्दसे कही जानेवाळी निरतिशय 
प्रीति कमेनिमिःत्तेक होनेके कारण 
मोक्ष कमसे ही आरम्भ होनेवाळा है, 
सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
मोक्ष नित्य है और किसी भी नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता; 
लोकमें जिस वस्तुका भी आरम्भ 
होता है वह अनित्य हुआ करती 
है; इसलिये मोक्ष कमोरब्ध नहीं है | 

पूर्व ०-ज्ञानसहित कमॉमें तो 
नित्य मोक्षके आरम्भ - करनेकी भी 
सामर्थ्य है ही ! 

सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि ऐसा 
माननेसे विरोध आता है; मोक्ष नित्य 
है और उसका आरम्भ किया जाता 
है-ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 


पूर्व ०-जो वस्तु नष्ट हो जाती 
है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ 
करती, अतः प्रध्वंसाभावके समान 
नित्य होनेपर. भी मोक्षका आरम्भ 
किया ही जाता है। ऐसा मान तो! 


तिडान्ती-नहीं, क्योंकि मोक्ष 
तो भावरूप है । प्रध्वंसाभाव भी 
आरम्म किया जाता है यह 
संभव नहीं; क्योंकि 'अभावर्मे. 
कोई विशेषता न होनेके कारण यह. 
तो केवळ विकल्प ही है | भावका: 
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भावप्रतियोगी 
यथा ह्ाभिन्नोपि भावो घट- 
पटादिभिविशेष्यते भिन्न इव 


द्यमावः । 


घटभावः पटभाव इति; एव 
निर्विशेषोऽप्यमावः क्रिया- 


गुणयोगाद्द्रव्यादिवद्विकरप्यते। 
' न ह्यमाव उत्पलादिवद्विशेषणः 
सहभावी । विशेषणवच्वे भाव 


एव स्यात्‌ । ' 
` विद्याकमेकर्तनित्यत्वादिया- 


कमेसन्तानजनितमोक्षनित्यत्व- 
मिति चेत? | 

न; गङ्गास्रोतोवत्कर्त्वस्य 
दुःखरूपत्वात्‌ । कठुत्वोपरमे च 
मोक्षबिच्छेदात्‌ । तसादविद्या- 
कामकर्मोपादानहेतुनिवृत्तो खा- 


त्मन्यवस्थान मोक्ष इति । खयं 


प्रतियोगी ही “अभाव” कहलाता 
है । जिस प्रकार भाव वस्तुतः 
अभिन्न होनेपर भी घट-पट आदि 
विशेषणोंसे भिन्नके समान घटभाव, 
पटमाव आदि रूपसे विशेषित किया 
जाता है इसी प्रकार अभाव 
निर्विशेष होनेपर भी क्रिया और 
गुणके योगसे द्रन्यादिके समान 
विकल्पित होता है । कमळ आदि 
पदार्थोके समान अभाव विशेषणके 
सहित रहनेवाला नहीं है । विशेषण- 
युक्त होनेपर तो वह भाव ही हो 
जायगा । | 

पूर्व०-विद्या और कर्म इनका 
कर्ता नित्य होनेके कारण विद्या 
और कर्मके अविच्छिन्न प्रवाहसे 
होनेवाळा मोक्षं नित्य ही होना 
चाहिये । ऐसा मानं तो १ 

सिद्धान्ती-नहीं, गज्नाप्रवाहके 
समान जो कर्तृत्व है वह तो दुःखः 
रूप है। [अतः उससे मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, और यदि उसीसे 
मोक्ष माना जाय तो भी ] कतृत्वकी 


निवृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद हो 
जायगा । अतः अविद्या, कामना 


और कर्म इनके उपादान कारणकी | 


निवृत्ति होनेपर आत्मखरूपमें स्थित 


हो जाना ही मोक्ष है-यह सिद्ध. 





अजु० १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ ९ 


चात्मा ब्रह्म । तद्वज्ञानादविद्या- 


NNO 


होता है | तथा खयं आत्मा ही ब्रह्म 
है और उसके ज्ञानसे ही अविद्याकी 


निवृत्तिरिति ब्रह्मविद्यार्थोपनिष- | निवृत्ति होती है; अतः अत्र ब्रह्म 


दार्यते । 
उपानिषादति विद्योच्यते; 
उपनिपच्छन्द- तच्छीलिनां गर्भज- 
निरः न्मजरादिनिशात- 
नात्तदवसादनादा ब्रह्मणो बोप- 
निगमयितृस्वादुपनिषण्ण चास्यां 


परं श्रेय इति। तदथत्त्राद्‌- 


नके लिये उपनिषद्का आरम्भ 
किया जाता है । 

अपना सेवन करनेवाले पुरुषोंके 
गभ,जन्म ओर जरा आदिका निशातन 
(उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 
( नाश ) करनेके कारण “उपनिषद्‌ 
शब्दसे विद्या ही कही जाती है। 
अथवा ब्रह्मके समीप ले जानेवाली 
होनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म 
उपस्थित है इसलिये [ यह विद्या 'उप- 
निषद्‌? है ] । उस विद्याके ही लिये 


्रन्थोऽप्युपनिषत्‌ । होनेके कारण ग्रन्थ भी “उपनिषद्‌' है। 
— किट? 
ञक्षावह्लीका द्ान्तिपाउ 


ॐ शं नो मित्रः शां वरुणः । झां नो भवत्वयमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पति! । शं नो विणा रुरुक्रमः । नमो 
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामव 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ` ऋतं वदिष्यामि । सत्य 
` वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । 
अवतु वक्तारम्‌ ॥ 3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ 


:.... [ प्राणइत्ति और दिनेका अमिमांनी देवता ] मित्र ( सूर्यदेव ) 
हमारे लिये सुंखकर हो । [ अपानबृत्ति और रांत्रिका अभिमानी: ] वरुण 





१० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | वल्ली १ 
i Ss al ls as “या. eos oes wf eos 22... 
हमारे लिये सुखावह हो । [ नेत्र और सूर्यका अभिमानी देवता ] अर्यमा 
हमारे लिये सुखप्रद हो । बलका अभिमानी इन्द्र तथा [ वाक्‌ और 
बुद्धिका अभिमानी देवता ] ब्रहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक हो । 
तथा जिसका पादविद्षेप ( डग ) बहुत विस्तृत है वह [ पादामिमानी 
देवता ] विष्णु हमारे ल्यि सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है | तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । 
अतः तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा । तुम्हींको ऋत ( राख्नोक्त निश्चित 
अर्थ ) कहूँगा और [ क्योंकि वाक्‌ और शरीरसे सम्पन्न होनेवाळे कार्य 
भी तुम्हारे ही अधीन हैं इसलिये ] तुम्हींको में सत्य कहूँगा । अतः तुम _ 
[ विद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
आचार्यकी भी [ उन्हें वक्तृत्व-सामर्थ्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा करो 
और वक्ताकी रक्षा करो । आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक 

तीनों प्रकारके तापोंकी शान्ति हो ॥ १ ॥ 

शं सुखं ग्राणवृत्तेरह्भ्राभि- | प्राणबृत्ति और दिनका अभिमानी 
देवता मित्र हमारे लिये श-सुखरूप 
हो । इसी प्रकार अपानबृत्ति और 
भवतु। तथेवापानवृत्ते रात्रे्ाभि- | रात्रिका अभिमानी देवता वरुण, 


मानी देवतात्मा वरुणः । चक्षुः | नेत्र और सूर्यमें अभिमान करनेवाला 


„अर्यमा, बळमें अभिमान करनेवाला 
ष्यादित्ये चामिमान्ययमा । 
दि शि i इन्द्र, वाणी और बुद्धिका अभिमानी 


बल इन्द्रः। वाचि बुद्धौ च | बृहस्पति तथा उरुक्रम अर्थात्‌ 
बृहस्पतिः । विष्णुरुरुक्रमो वि- | विस्तीर्ण पादविक्षेपवाला पादाभिमानी 


देवता विष्णु-इत्यादि सभी अध्यात्मः 
स्तीणेक्रमः 
रम पादयोरमिमानी इ देवता हमारे लिये सुखदायक हों । 


एवमाद्याध्यात्मदेवताः शं नः । | तु’ ( हों ) इस क्रियाका समी 
भवत्विति स्वेत्रानुषज्ञ|। | वात्योंके साथ सम्बन्ध है । 


मानी देवतात्मा मित्रो नोऽसाक 
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असु०१ ] 


तासु हि सुखकृत्सु विद्या- 
श्रवणधारणोपयोगा अप्रतित्रन्धे- 
न भविष्यन्तीति तत्सुखकतृत्वं 
प्राथयेते शं नो भवत्विति । 

ब्रह्म विविदिषुणा नमस्कार- 
वन्दनक्रिये वायुविषये त्रद्वा- 
विद्योपसगशान्त्यथ क्रियेते। सर्वे- 
क्रियाफलानां तदधीनत्वाद्‌ 
ब्रह्म वायुस्तस्मे ब्रह्मणे नमः । 
्रह्मीभाबं करोमीति वाक्यशेषः । 
नमस्ते तुभ्य हे चायो नमस्क- 
रोमीति । परीोक्षप्रत्यक्षाभ्यां 
वायुरेवाभिधीयते । 

किं च त्वमेव चक्षुराधयपेक्ष्य 
वाझं संनिकृष्टमव्यवहित प्रत्यक्ष 


शाङ्करभाष्याथे 


२१ 


उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान- ' 
के श्रवण, धारण और उपयोग 
निर्विन्नतासे हो सकगे-इसळिये ही 
शं नो भवतु' आदि मन्त्रद्वारा 
उनकी सुखावहताके छिये प्रार्थना 
की जाती है । 

अब ब्रह्मके जिज्ञासुद्दारा ब्रह्म- 
विद्याके विपन्नोंकी शान्तिके लिये 
वायुसम्बन्धी नमस्कार और वन्दन 
किये जाते हैं । समस्त कमॉका 
फल वायुके ही अधीन होनेके 
कारण ब्रह्म वायु है । उस 
ब्रह्मको मैं नमस्कार अर्थात्‌ प्रह्मीभाव 
( विनीतभाव ) करता हुँ । यहाँ 
“करोमि? यह क्रिया वाक्यशेष है। 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है-मैं 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ-इस प्रकार 
यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे वायु 
ही कहा गया है । 

इसके सिवा क्योंकि बाह्य चक्षु 
आदिकी अपेक्षा तुम्हीं समीपवर्ती- 
अव्यवहित अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म हो 


रासि यसात्तस्मात्त्वामेव | इसलिये तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म 
४ | कट्टर को ऋत अर्थात्‌ शास्त्र 
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं | | तुम्ही च 


सुपरिनिश्चितमर्थं तदपि त्वद- 





यथाशाख्रं यथाकतेव्यं बुद्धौ 





और अपने कर्षन्यानुसार बुद्धिम 
सम्यक्रूपसे निश्चित किया हुआ 
अर्थ कहूँगा, क्योंकि वह [ ऋत ] 
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धीनस्वात््वामेब वदिष्यामि । | तुम्हारे ही अधीन है । वाक्‌ और 
सत्यमिति स एव वाक्कायाभ्यां | शरीरसे सम्पादन .किया जानेवाला 


नद वह अर्थ ही सत्य कहलाता है, वह 
१, सोऽपि 
संपाद्यमानः, सोऽपि त्वदधीन भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किया 


एव सपाध इति त्वामेव सत्य | जाता है; अत तम्होंको में सत्य 
वदिष्यामि । | कहूँगा । 


तत्सर्वात्मक वाय्वाख्य ब्रह्म | वह वायुसंज्ञक सवोत्मक ब्रह्म 

गन रत  पविधार्चिनम मेरेद्वारा इस प्रकार स्तुति किये 
मयेव स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनम- जानेपर हे बिद्यार्थीको विद्यासे 
चतु विद्यासंयोजनेन । तदेव | युक्त करके रक्षा करे | वही ब्रह्म ` 
ब्रह्म वक्तारमाचाय वकतृत्व- चत्ता आचार्यको वक्तत्वसामर्थ्यसे 
युक्त करके उसकी रक्षा करे । मेरी 
रक्षा करे और वक्ताकी रक्षा करे-इस 
प्रकार दो बार कहना आदरके लिये 


सामथ्येसंयोजनेनावतु । अवतु 
मामवतु वक्तारमिति पुनवंचन- 
माद्रार्थम्‌ । ॐ शान्ति! शान्तिः 
शान्तिरिति त्रिवेचनमाध्यात्मि- | ऐसा तीन बार कहना विद्याप्राप्तिके 

विमौतिकाथिदैविकाना वि आध्यात्मिक) आधिभौतिक और 
काधिमौतिकाधिदैविकानां विद्या- | आघिदैविक विश्नोंकी शान्तिके 
प्राप्त्युपसगांणां प्रशमाथम्‌ ॥१॥ | लिये है ॥ १ ॥ 

TE व 

इति शीक्षावद्ब्याँ प्रथमोऽनुवाकः॥ १॥ 


है। (४० शान्तिः शान्तिः झान्तिः'- 
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"ताक अनु वाक 
शीक्षाकी व्याख्या | 
अर्थज्ञानग्रधानत्वादुपनिपदो | उपनिषद्‌. अर्थज्ञानप्रधान है 
है | [ अर्थात्‌ अर्थज्ञान ही इसमें मुख्य 
ग्रन्थपाठे थलोपरसो मा भूदिति | है ], अतः इस ग्रन्थके अध्ययनका 
प्रयत्न शिथिल न हो जाय-इसलिये 
पहले शीक्षाध्याय आरम्म किया 
जाता है--- 
शीक्षां व्याख्यास्यामः। वर्ण; खरः। मात्रा बलम्‌। 
साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १ ॥ 
हम शीक्षाकी व्याख्या करते हैं । [अकारादि ] वर्ण, [उदात्तादि] 
खर, [ हखादि ] मात्रा, [ शब्दोच्चारणमें प्राणका प्रयत्नरूप ] बळ, [ एक 
ही नियमसे उच्चारण करनारूप ] साम तथा सन्तान ( संहिता ) [ ये ही 
विषय इस अध्यायसे सीखे जानेयोग्य हैं ] । इस प्रकार शीक्षाध्याय 
कहा गया ॥ १ ॥ 


शिक्षा शिक्ष्यतेऽनथेति वर्णा- 
द्युचारणलक्षणम्‌ । शिक्ष्यन्त 
इति वा शिक्षा वर्णादयः । 


शीक्षाध्याय आरभ्यते-- 





जिससे वर्णादिका उच्चारण सीखा 
जाय उसे 'शिक्षा' कहते हैं अथवा 
जो सीखे जाय वे वणे आदि ही 
शिक्षा हैं | शिक्षाको ही 'शीक्षा' 
कहा गया है । [ शीक्षाशब्दमें 


शिक्षेब शीक्षा । दैघ्यं छान्दसम्‌। | ईकारका ] दीघेत्व वैदिक प्रक्रियाके 
अनुसार है। उस शीक्षाकी हम 


तां शीक्षां व्याख्यास्यामो विस्प- | व्याख्या करते हैं अर्थात्‌ उसका 
एमा समन्तात्कथयिष्यामः । | सवेतोमाबसे स्पष्ट वर्णन करते हैं। 
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चक्षिङो वा 
व्याडपूवस्य व्यक्तवाकमेण एत- 
दरूपम्‌ । 


तत्र वर्णोञ्कारादिः, खर 
उदात्तादि?, मात्रा हखाद्या।, बलं 
प्रयत्नविश्ेषः, साम वर्णानां मध्य- 
मवृत्त्योचार्णं समता, सन्तान; 
सन्ततिः संहितेत्यर्थः । एष हि 
शिक्षितव्योऽथः । शिक्षा यसिन्न- 
ध्याये सोऽय शीक्षाध्याय इत्येव- 
मुक्त उदितः । उक्त इत्युपस- 
हाराथ; ॥ १॥ 


` | चल्ली १ 


और “आङ उपसर्गपूर्वक “चक्षिङः 
धातुके स्थानमै वैकल्पिक “ख्याज) 
आदेश करनेसे निष्पन्न होता है। 
इसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण है । 
तहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि 
स्वर, हस्दादि मात्राएँ, [ वणोके 
उच्चारणमें ] प्रयक्नविशेषरूप बळ, 
वणोक़ो मध्यम दृत्तिसे उच्चारण 
करनारूप साम अर्थात्‌ समता तथा 


सन्तान-सन्तति अर्थात्‌ संहिता- . 


यही शिक्षणीय विषय है । शिक्षा 
जिस अध्यायमें है उस इस शीक्षा- 
अध्यायका इस प्रकार कथन यानी 
प्रकाशन कर दिया गया । यहाँ 
“उक्तः? पद्‌ उपसंहारके लिये 
है॥ १॥ 


——Do<>0— 
इति शौक्षावल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २॥ 
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पाँच ग्रकारकी संहितोपासना 


अधुना संहितोपनिपदुच्यते- | अब संहितासम्बन्धिनी उपनिषत्‌ 


( उपासना ) कही जाती है-- 
सह नौ यशः । सह नो ब्रह्मवचेसम्‌ । अथातः 
स*हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पञ्चखधिकरणेघु । 
अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मस्‌ । ता 
महासशहिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌ । पृथिवी 
पूर्वरूपम्‌ । द्यौरुत्तररूपम्‌ । आकाशः संधिः ॥ १॥ 
वायुः संघानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । अथाधि- 
ज्यौतिषम्‌ । अभिः पूर्वरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः ।. वैद्युतः संधानम्‌। इत्यधिज्योतिषम्‌ । अथा- 
धिविद्यम्‌ । आचारः पूवेरूपम्‌ ॥ २॥ 
अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संघिः। प्रवचन*- 
संघानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता पूवे- 
रूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधिः । प्रजनन*संधानस्‌ 
' इत्यधिप्रजम्‌ ॥ ३॥ 
अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हुः पूवेरूपस्‌ । उत्तरा 
हनुरुत्तररूपम्‌ । वाक्संधिः । जिह्वा संधानम्‌ । इत्य- 
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घ्यात्मम्‌। इतीमा महासहिताः य एवमेता महास हिता 
व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः । बह्मवचेसे- 
नान्नादयेन सुवर्गेण लोकेन ॥ ४॥ [ 
हम [ शिष्य और आचार्य ] दोनोंको साथ-साथ यश प्राप्त हो 
और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो । [ क्योंकि जिन पुरुषोंकी 
बुद्धि शाख्राध्ययनद्वारा परिमार्जित हो गयी है वे भी परमार्थतत्त्तको 


समझनेमें सहसा समर्थ नहीं होते, इसलिये ] अब हम पाँच अधिकरणों- 
में संहिताकी # उपनिषद्‌ [ अर्थात्‌ संहितासम्वन्धिनी उपासना ] की 


व्याख्या करेंगे । अधिछोक, अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और - 


अध्यात्म -ये ही पाँच अधिकरण हैं । पण्डितजन उन्हें महासंहिता 
कहकर पुकारते है । अब अधिलोक (लोकसम्बन्धी) दशन ( उपासना ) 
का वर्णन किया जाता है-संहिताका प्रथम वर्ण पृथिवी है, अन्तिम वर्ण 
द्युलोक है, मध्यमाग आकाश है ॥ १॥ ओर वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाळा ) है । [ अधिलोकउपासकको संहितामें इस 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये |--यह अधिलोक दर्शन कहा गया । इसके 
अनन्तर अधिञ्यौतिष दर्शन कहा जाता है-यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण 
अग्नि है, अन्तिम वर्ण द्युढोक है, मध्यभाग आप ( जळ ) है और विद्युत्‌ 
सन्धान है [ अधिज्यौतिषउपासकको संहितामें ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ] यह अघिज्यौतिष दर्शन कहा गया । इसके पश्चात्‌ अधि- 
विद्य दर्शन कहा जाता है--इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्य 
है ॥ २ ॥ अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवचन ( ग्रश्नोत्तरः 


खूपसे निरूपण करना ) सन्धान है. [-ऐसी अधिवि्यउपासकको दट अधिविद्यउपासकको दृष्टि 


# संहिता? शब्दका अर्थ सन्धि या वर्णोंका सामीप्य है । मिन्नमिन्न 
बणोंके मिलनेपर ही शब्द बनते हैं; उनमें जब एक वर्णका दूसरे वर्णसे योग 
होता है तो उन पूर्वोत्तर वर्णोके योगको सन्धि? कहते हैं और जिस शब्दोचारण- 
सम्बन्धी प्रयत्षके योगसे सन्धि होती है उसे 'सन्धान? कहा जाता है । ै 
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करनी चाहिये ] | यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कहा गया । इससे आगे 
अधिप्रज दर्शन कहा जाता है--यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण माता है, 
अन्तिम वर्ण पिता है, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि है और प्रजनन ( ऋतु- 
कालमें भार्यागमन ) सन्धान है [--अधिप्रजउपासकको ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ] | यह प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥ ३॥ 
इसके पश्चात्‌ अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--इसमें संहिताका प्रथम 
वर्ण नीचेका हनु ( नीचेके होठसे ठोडीतकका भाग) है, अन्तिम वर्ण 
ऊपरका हनु ( ऊपरके होठसे नासिकातकका भाग ) है, वाणो सन्धि है 
और जिह्वा सन्धान है [-ऐसी अध्यात्मउपासकको दृष्टि करनी चाहिये ] । 
यह अध्यात्मदशन कहा गया। इस प्रकार ये महासंहिताएं कहलाती हैं । 
जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओंको जानता है 
[ अर्थात्‌ इस प्रकार उपासना करता है ] वह प्रजा, प्ट, ब्रह्मतेज, 
अन्न और खर्गलोकसे संयुक्त किया जाता है । [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 

प्राप्ति होती है ] ॥ ४ ॥ 
तत्र संहिताद्युपनिषत्परिज्ञा-| उस संहितादि उपनिषद्‌ 
| [अर्थात्‌ संहितादिसम्बन्धिनी 
उपासना ] के परिज्ञानके कारण 
जिस यशकी याचना की जाती है 
वह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको 
साथ-साथ ही प्राप्त हो। तथा 


ननिसित्तं यद्यशः प्राथ्यते तन्ञा- 
वावयोः शिष्याचाययोः सहैवा- 


स्तु । तन्निमिचं च यदुआवचेस 
तेजस्तच्च सहेवास्त्विति शिष्यः 
बचनमाञ्ीः। शिष्यस्य द्यकृताथे- 
त्वातपार्थनोपपद्यते नाचायस्य । 
कृतार्थत्वात्‌ । इताथों ह्याचायों 


नाम भवति । 
३— ४ 


उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है 
वह भी हम दोनोंको साथ-साथ ही 
मिळे-इस प्रकार यह कामना शिष्य- 
का वाक्य है, क्योंकि अकृतार्थ 
होनेके कारण शिष्यके छियें ही 
प्रार्थना करना सम्भव भी है- 
आचार्यके लिये नहीं, क्योंकि वह 
कृतार्थ होता है; जो पुरुष कृतार्थ 
होता है वही आचार्य कहलाता है। 
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अथानन्तरमध्ययनलक्षणवि- 
धानस्य, अतो यतोऽत्यथं ग्रन्थः 
भाविता बुद्धिने शक्यते सदसार्थः 
ज्ञानविषयेज्वतारयितुमित्यतः 
संहिताया उपनिषदं संहिताविषयं 
दशेन मित्येतदग्रन्थसं नि ृष्टामेव 
व्याख्यास्यामः; पश्चखधिकरणे- 
्वाश्रयेषु ज्ञानविषयेष्वित्यथः । 

कानि तानीत्याइ-अधिरोक 
लोकेष्वधि यदशनं तदधिलोकम्‌। 
तथाधिउयौतिपमधिविद्यमधिप्रज- 
मध्यात्मसिति । ता एताः पञ्चः 
विषया उपनिषदो लोकादिमहा- 
वस्तुविषयत्वात्सं हिताविषयत्वाच 
महत्यश्च ताः संहिताश्च महा 
संहिता इत्याचक्षते कथयन्ति 
वेदविदः । 

अथ तासां यथोपन्यस्ताना- 
मधिलोकं दशेनमुच्यते । दशेन- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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अथ? अर्थात्‌ पहले कहे हुए 
अध्ययनरूप विधानके अनन्तर, 
अतः!-क्योकि ग्रन्यके अध्ययनमं 
अत्यन्त आसक्त का इई बुद्धिको 
सहसा अर्थज्ञान [ को ग्रहण करने] 
में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, 
इसलिये हम ग्रन्थकी समीपवर्तिनी 
संहितोपनिषद्‌ अर्थात्‌ संहिता- 
सम्बन्धिनी दृष्टिकी पाँच अधिकरण 
आश्रय अर्थात्‌ ज्ञानके विषयोंमें 
व्याख्या करेंगे । [ तात्पर्य यह कि 
वर्णोके विषयमे पाँच प्रकारके 
ज्ञान बतझावंगे | । 

बे पाँच अधिकरण कौन-से हैं. ! 
सो बतळाते हैं-“अधिलोक'-जो 
दर्शन लोकविपयक हो उसे अधिलोक 
कहते हैं। इसी प्रकार अधिज्यौतिष, 
अधिविद्य, अधिप्रज ओर अध्यात्म 
भी समझने चाहिये । ये पञ्चविषय- 
सम्बन्धिनी उपनिषदे लोकादि मह्या 
वस्तुविषयिणी और संहितासम्बन्धिन 
हैं; इसलिये वेदवेत्ताळोग इन्हें महती 
संहिता अर्थात्‌ 'महासंहिता 
कहकर पुकारते हैं । 

अब ऊपर बतळायी हुई उन(पाचे 
प्रकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले 
अधिलोक-दृष्टि बतळायी जाती. 
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क्रमविवक्षार्थोऽथशब्दः सत्र । 
पृथिवी पूवेरूपं पूर्वो वर्णः पूवे- 
रूपम्‌ । संहितायाः पूर्व वर्णे 
पृथिवी दृष्टिः कतव्येत्युक्त भवति) 
तथा दौः उत्तररूपसाकाशोऽन्त- 
रिक्षलोकः संधिमेध्यं पूर्योत्तर- 
रूपयोः संधीयेते अस्सिन्पूर्वोत्तर- 
रूपे इति । वायुः संधानम्‌ । 
संधीयतेज्नेनेति संघानम्‌ । इत्य- 
थिलोक दर्शनयुक्तम्‌ । अथाधि- 
ज्यौतिषमित्यादि समानम्‌ । 
इतीमा इत्युक्ता उपप्रदश्यन्ते । 
यः कश्चिदेवमेता 
व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदेत्यु- 


महास हिता 


पासनं खादिज्ञानाधिकारात्‌ 


“इति प्राचीनयोग्योपार्स्र” इति 


यहाँ दर्शन क्रम बतलाना इष्ट होनेके 
कारण “अथ' शब्दकी सर्वत्र अनुवृत्ति 
करनी चाहिये । प्रथिवी पूर्वरूप 
है । यहाँ पूर्ववर्ण ही पूर्वरूप कहा 
गया है | इससे यह बतलाया गया _ 
है कि संहिता ( सन्धि ) के प्रथम 

वर्णमें प्रथिवीदष्टि करनी चाहिये । 

इसी प्रकार द्युढोक उत्तररूप 

( अन्तिम वर्ण ) है, आकाश अर्थात्‌ 

अन्तरिक्ष सन्धि-पूवे और उत्तर- 

रूपका मध्य है अर्थात्‌ इसमें ही 
पूर्व और उत्तररूप एकत्रित किये 

जाते हैं । वायु सन्धान है । 

जिससे सन्धि की जाय उसे सन्धान 

कहते हैं । इस प्रकार अधिलोक * 
दशन कहा गया | इसीके समान 

/अथाघिज्यौतिषम्‌" इत्यादि मन्त्रोका 

अर्थ भी समझना चाहिये । 

इति? और इमा? इन शब्दोंसे 

पूर्वोक्त दशनोंका. परामश किया 
जाता है। जो कोई इस प्रकार 
व्याख्या की हुई इस महासंहिताको 
जानता अर्थात्‌ उपासना करता है- 

यहाँ उपासनाका प्रकरण होनेके 
कारण'वेद्‌' शब्दसे उपासना समझना 
चाहिये जेसा कि “इति प्राचीन- 
योग्योपास्ख इस आगे (१।६। २ में) 


च वचनात्‌ । उपासनं च यथा- | कहे जानेवाले वचनसे सिद्ध होता है। 
१, हे प्राचीनयोग्य शिष्य | इस प्रकार तू उपासना कर | 
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शाखं तुल्यप्रत्ययसन्ततिरसंकीणो 
चातत्प्रत्ययैः शाखरोक्तालम्त्रन- 
विषया च । प्रसिद्धथोपासन- 
शब्दार्थो लोके गुरुप्षपास्ते 
राजानमुपास्त इति। थो हि 
गुवादीन्सन्ततमुपचरति स उपासत 
इत्युच्यते । स च फरूमामोस्यु- 
पासनस्य । अतोऽत्रापि च य 
एवं वेद संधीयते प्रजादिभि 
खर्गान्तैः । प्रजादिफलान्यामो- 


तीत्यर्थः ॥१-४॥ 


शास्त्रानुसार समान प्रत्ययके प्रवाहका 
नाम 'उपासना? है। वह प्रवाह विजा- 
तीय प्रत्ययाँसे रहित ओर शाख्नोक्त 
आलम्बनको आश्रय करनेवाला होना 
चाहिये । लोकमें “गुरुकी उपासना 
करता है! 'राजाकी उपासना करता है! 
इत्यादि वाक्योंमें उपासना शब्दका 
अर्थ प्रसिद्ध ही है । जो पुरुष गुरु 
आदिकी निरन्तर पस्चियो करता 
हे वही “उपासना करता है” ऐसा 
कहा जाता हैं। वही उस उपासना- 
का फळ भी प्राप्त करता है । अतः 
इस महासंहिंताके सम्बन्धमें भी जो 
पुरुष इस प्रकार उपासना करता है 
वह [ मन्त्रमें बतलाये हुए | प्रजासे 
लेकर खर्गपर्यन्त समस्त पदार्थोसे 
सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ प्रजादिरूप 
फल प्राप्त करता है ॥ १-४ ॥ 


—~ किया 


इति छीक्षावल्ल्यां दृतीयोऽडुवाकः ॥ ३ || 











चतुर्ण अनुकाक 
श्री और बुद्धिका कामनावालोंके लिये जप 
ओर होमसम्बन्धी मन्त्र 

यश्छन्द्सामिति मेधाकाम-| अब ५यसछन्दसाम इत्यादि 
मन्त्रोसे मेघाकामी तथा श्रीकामी 
स्य श्रीकामस्य च तत्प्राप्तिसाधन | पुरुषोंके लिये उनकी ग्राप्तिके साधन 
जप और होम बतळाये जाते हैं; 
जपहोमावुच्येते । “स्‌ मेन्द्रो | क्योंकि “वह इन्द्र मुझे मेघासे प्रसन्न 
अथवा बलयुक्त करें? तथा “अतः 
मेधया स्पृणोतु” “ततो मे श्रिय- | उस श्रीको त्‌ मेरे पास छा” इन 
वाक्योंमें [क्रमशः मेधा और श्री- 
साब” इति च लिङ्गदशनात्‌ । | प्राप्तिके लिये की गयी प्रार्थनाके ] 

[ लिङ्ग देखे जाते हैं । 


यरछन्द्सामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽष्य- 
मृतात्संबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे विचषेणम्‌। जिह्वा मे 
मधुमत्तमा । कणोभ्यां भूरि विश्रुवम्‌। ब्रह्मणः कोशोऽसि 
मेधया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। आवहन्ती वितन्वाना॥१॥ 

कुवीणाचीरमात्मनः । वासाशसि मम गावश्च । 
अन्नपाने च सवंदा। ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः 
सह खाहा । आमायन्तु बह्मचारिणः खाहा । विमायन्तु 
ब्रह्मचारिणः साहा । प्रमायन्तु त्रह्मचारिणः खाहा । 
दमायन्तु ्र्मचारिणः साहा । शमायन्तु बह्मचारिणः 
स्वाहा ॥ २॥ | 
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जो वेदोमें ऋषम ( श्रेष्ठ अथवा प्रधान ) और सवरूप है तथा 
वेदरूप अमृतसे प्रधानरूपसे आविर्भूत हुआ है वह [ ओंकारखूप ] इन्दर 
( सम्पूर्ण कामनाओंका ईश ) मुझे मेधासे प्रसन्न अथवा बल्युक्त करे । 
हे देव ! मैं अमृतत्व ( अमृतत्वके हेतुभूत ब्रह्मज्ञान) का धारण करने- 
वाळा होऊँ । मेरा शरीर विचक्षण (योग्य) हो । मेरी जिह्वा अत्यन्त मधुमती 
( मधुर भाषण करनेवाली ) हो । मैं कानोसे खूब श्रवण करू । [ हे 
ओंकार | ] तू. ब्रह्मका कोष है और लोकिक बुद्धिसे ढंका हुआ है 
[ अर्थात्‌ लौकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ]। त्‌. मेरी 
श्रवण की हुई विद्याकी रक्षा कर । मेरे लिये वस्न, गो और अन्न-पानको 


सर्वदा शीघ्र ही छे आनेवाली और इनका विस्तार करनेवाली श्रीको . 


[ भेड-बकरी आदि ] ऊनवारे तथा अन्य पछुओंके सहित बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास छा--खाह्य । ब्रह्मचारीलोग मेरे पास 
आवे---खाहा । ब्रह्मचारीछोंग मेरे प्रति निष्कपट हों--खाहा । ब्रह्मचारी- 
लोग प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) को धारण करे--खाहा । ब्रह्मचारीलोग 


दम ( इन्द्रियद्मन ) करें-साहा । ब्रह्मचारीछोग शम ( मनोनिग्रह ) _ 


करें--खाहा | [इन मन्त्रोंके पीछे जो 'खाहा' शब्द है वह इस 
बातको सूचित करता है कि ये हवनके लिये हैं ]॥ १-२॥ 

यञ्छन्दसां वेदानासृषभ | जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके 

कारण छन्द-वेदोंमें श्रेष्ठके समान 

ओङ्कारतो बुद्धि- डवषभ* ग्राधान्यात्‌। श्रेष्ठ तथा सम्पूण वाणीमें व्याप्त 

वलं मथ्यते रूप: सर्वरूपः | होगेके कारण विश्वरूप यानौ सर्वमय 

| है; जैसा कि “जिस प्रकार शङ्कुओं 


55 आज ४ त 
सवंवाग्व्या्ः । ' तद्यथा ण. | ( पत्तोंकी नसों ) से [ सम्पूण पत्ते , 


१? व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओंकारसे 
ना (छा ८७३२ ) सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है-ओंकार ही 


यह सब कुछ है ]”- इस एक अन्य 


इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌ । अत एव- | श्रतिसे सिद्ध होता है । इसीलियें 
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शाङ्करभाष्याथे 
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पेभस्वमोङ्कारस । ओङ्ारो 
हात्रोपाय इति ऋषभादिः 


शब्दैः स्तुतिन्धाय्यैवोङ्कारस्य । 
छन्दोस्थो वेदेभ्यो वेदा झमृत 
तसरादसृतादधिसंवभूव । लोकः 
देवचेदव्याहृतिभ्थः सारिष्ठं 
जिघृक्षोः प्रजापतेस्तपस्यत 
ओङ्कारः सारिषएत्वेन प्रत्यभा- 
दिस्यथः । न हि नित्यस्योङ्कारः 
स्ाञ्जसेवोत्पत्तिरेव कण्प्यते । 
स॒ एवंभूत ओङ्कार इन्द्रः सबे- 
कामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया 
प्रज्ञया स्पृणोतु ग्रीणयतु बलयतु 
वा । प्रज्ञाबलं हि प्राध्येते । 
अमृतस्य अमृतत्वहेतुसूतस्य 
ब्रह्मज्ञानस्य तदधिकारात्‌, दै 
देव धारणो धारयिता भूयासं 
भवेयम्‌ । कि च शरीर मे मम 


विचर्षणं त्रिचक्षणं . योग्य 


ओंकारकी श्रेष्ठता है । यहाँ ओंकार 
ही उपासनीय है, इसलिये “ऋषभ' 
आदि राब्दोंसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ही है । छन्द अर्थात्‌ 
वेदोंसे-वेद ही अमृत हैं, उस 
अमृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है । 
तात्पर्यं यह है कि लोक, देव, वेद 
और व्याहृतियोंसे सर्वोत्कृष्ट सार ग्रहण 
करनेकी इच्छासे तप करते हुए प्रजा- 
पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
भासित हुआ था, क्‍योंकि नित्य 
ओंकारकी साक्षात्‌ उत्पच्चिकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । वह इस 
प्रकारका ओंकाररूप इन्द-सम्पूर्ण . 
कामनाओंका खामी परमेश्वर मुझे 
मेधाद्वारा प्रसन्न अथवा सबल करे; 
इस प्रकार यहाँ बुद्धिबलके लिये 
प्रार्थना की जाती है । 

हे देव ! मैं अमृत-अमृतत्वके 
हेतुभूत ब्रह्मज्ञानका धारण करने- 
वाला होऊँ, क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान- 
का ही प्रसन्न है । तथा मेरा शरीर 
विचर्षण-विचक्षण अर्थात्‌ योग्य 


मित्ये- | डो । [महमें 'भूयासस (होऊ) यह 


उत्तम पुरुषका प्रयोग है इसे ] 


तत्‌ । भूयादिति प्रथसपुरुप- “भूयात्‌! (हो)इस प्रकार प्रथम पुरुष- 
विपरिणामः । जिह्वा मे मधु- | में परिणत कर लेना चाहिये । मेरी 
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मत्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुर 
भाषिणीत्यर्थः । कर्णाभ्यां श्रोत्रा- 
भ्यां भूरि बहु विश्रवं व्यश्रव 
श्रोता भूयासमित्यथ! । आत्म- 
ज्ञानयोग्यः कार्यकरणसंघातो- 
ऽस्त्विति वाक्यार्थः । मेधा च 
तदर्थमेव हि प्राथ्येते । 


ब्रमणः परमात्मनः कोशो- 
ऽसि। असेरिवोपलब्ध्यधिष्ठान- 
स्वात्‌ । त्वं हि ब्रह्मणः प्रतीक 
त्वयि त्रह्मोपलभ्यते । मेधया 
ठौकिकप्रक्ञया पिहित आच्छा- 
दितः स त्वं सामान्यप्रज्ञेरविदि- 
ततत्त्व इत्यर्थः । श्रुतं श्रवणपूव- 
कमात्मज्ञानादिके मे गोपाय 
रक्ष । तत्प्राप्त्यविसरणादि 
कुविं्यर्थः जपार्था एते मन्त्रा 


मेधाकामस्य । 


होमार्थास्त्वधुना श्रीकामस्य 
ओङ्कारतः मन्त्रा उच्यन्ते । 


भियः प्रार्थना आवहन्त्यानयन्ती । 
बितन्वाना तरिस्तारयन्ती । तनो- 


जिह्वा मधुमत्तमा-अतिशय मधुमती 
अर्थात्‌ अत्यन्त मधुरभाषिणी हो । मैं 
कानोंसे भूरि-अधिक मात्रामें श्रवण 
करू अर्थात्‌ बड़ा श्रोता होऊँ। 
इस वाक्र्यका तात्पर्य यह है कि 
मेरा शरीर और इन्द्रियसंघात आत्म- 
ज्ञानके योग्य हो । तथा उसीके 
लिये ही बुद्धिकी याचना की 
जाती है । 


परमात्माकी उपलब्धिका स्थान 
होनेके कारण तू तळ्वारके कोशके 
समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोश 
है, क्योंकि तू ब्रह्मका प्रतीक है- 
तुझमें ब्रह्मकी उपलब्धि होती है । 


वही तू मेधा अथात्‌ छोकिकी बुद्धि- . 


से आच्छादित यानी ढका इआ है; 
अर्थात्‌ सामान्य-बुद्धि पुरुषोंको तेरे 
तत्तका ज्ञान नहीं होता । मेरे 
श्रत अर्थात्‌ श्रवणपूर्वक आत्म- 
ज्ञानादि विज्ञानकी रक्षा कर; अर्थात्‌ 
उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि 
कर । ये मन्त्र मेधाकामी पुरुषके 
जपके लिये हैं । 

अब लक्ष्मीकामी पुरुषको होमके 
लिये मन्त्र बतळाये जाते हैँ-आत्र- 
हन्ती-लानेवाळी; वितन्वाना- 
विस्तार करनेवाली, क्योंकि तनु 





अजु ४ ] शाङ्करमाष्याथ दधु 
तेस्तस्कमत्वात्‌ । कुर्बाणा नि्वेते- | धातुका अर्थ विस्तार करना ही है; 
यन्ती, अचीरमचिरं क्षिप्रमेव, कुवोणा-करनेवाळी; जी 
अचिर अर्थात्‌ शीघ्र ही; “अचीरमः में 
है दीघ ईकार वैदिक प्रक्रियाके अनुसार 
णा आत्मनों सस) क्िमित्याह- | है। अथवा चिरं ( चिरकाळतक ) 
यासांसि वद्धाणि मम गावश्च | आत्मनः-मेरे लिये करनेवाली, क्या 
गाश्चेति यावत्‌; अन्नपाने च | करनेवाली? सो बतळाते हैं-मेरे वख, 
सर्वदेवमादीनि ङुर्वाणा श्रीर्या गो और अन्न-पान इन्हें जो श्री सदा 
दी कक आ ही करनेवाली है उसे, बुद्धि प्राप्त 
कावा थानिवेतेनात्परमा- करानेके अनन्तर तू मेरे पास छा, 
पहानय । अमेधसो हि भीरन- | क्यॉकि बुद्धिहीनके लिये तो लक्ष्मी 
२३७७५ oN 
थायेवेति । अनर्थका ही कारण होती है । 
किंविशिष्टास्‌। लोमशामजाव्यात किन विशेषर्णोसे युक्त श्रीको 
क लावे ? लोमश अथात्‌ भेड़-बकरी 
दियुक्तामन्यैश्च पशुभिः संयुक्ताः | आदि ऊनवालोंके सहित और अन्य 
| है पंशुओंसे युक्त श्रीको ला । यहाँ 'आवह 
सावहेत्यधिकारादोङ्कार एवाभि- | याका अधिकार होनेके कारण 
८ = | [उसके कता ] ओंकारसे ही सम्बन्ध 
संबध्यते । खाहा खाहाकारो | , खाहा-यह खाहाकार होमार्थ 
होमार्थमन्तरान्तज्ञापनार्थः । आ- | मन्त्रोका अन्त सूचित करनेके हि 
है । [ 'आमायन्तुब्रह्मचारिणः इस 
यन्तु मामिति व्यवहितेन सं- | वाक्यमे ] 'आयन्तु माम, इस प्रकार 
2 (आ का व्यत्रधानयुक्त “यन्तुः शब्दसे 
बन्धः । ब्रह्मचारिणो त्रिमायन्तु | सम्बन्ध है । [ इसी प्रकार मेरे प्रति ] 
कह धी _ | ब्रह्मचारीछोग निष्कपट हों । वे प्रमा- 
अमान 02 दाशत शमायन्त्व को धारण करें, इन्द्रिय-निम्रह करे, 


त्यादि ॥१-२॥ . | मनोनिग्रह करे इत्यादि ॥ १-२॥ 
ई - SOC 


छान्दसो दीर्घः; चिर वा कुर्वा- 
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यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि 
स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स सा भग प्रविश 
स्वाहा । तस्मिन्‌ सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि सृजे खाहा। 
यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम्‌ । एवं मां 
ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सवतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि 
प्र मा पाहि प्र मा पद्चख ॥ ३॥ 


मैं जनतामें यशस्वी होऊँ--खाहा । मैं अत्यन्त प्रशंसनीय ओर 
धनवान्‌ होऊँ---खाह्य | हे भगवन्‌ ! मैं उस ब्रह्मकोशभूत तुझमें प्रवेश कर 
जाऊँ---खाहा । हे भगवन्‌ ! वह तू मुझमें प्रवेश कर--खाहा। हे भगवन्‌ | 
उस सह्रशाखायुक्त [ अर्थात्‌ अनेकों भेदवाले ] तुझमें में अपने पापा- 
चरणोंका शोधन करता हूँ--खाहा । जिस प्रकार जल निम्न प्रदेशकी 
ओर जाता है तथा महीने अहर्जर--संवत्सरमें अन्तर्हित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार हे धातः ! ब्रह्मचारीलोग सब ओरसे मेरे पास आवे 
खाहा । तू [ शरणागतोंका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, तू मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥ | 
यशो यशखी जने जनसमूहे-| मैं जनतामें यशी होऊँ तथा 
श्रेयान-प्रशस्यतर और वस्यसः- 
वसीयसः अर्थात्‌ वसुमानसे भी 
वस्यसो वसीयसो वसुतराद्वसुमत्त- | वसुमान्‌ यानी अत्यन्त धनी पुरुषों- 
राद्वासानीत्यन्वयः । किं च तं | से भी विशेष धनवान्‌ होऊं । तथा 
हे भग-भगवन्‌-पूजनीय ! ब्रह्मके 
[ कोराभूत उस तुझें मैं प्रवेश कर 
ऱ्ह भगवन्मूजाबन्प्रविशानि प्रविश्य | तात्पर्य यह है कि तुझमें प्रवेश करके | 
. चानन्यस्त्वदात्मेव भवानीत्यर्थः।' तुझसे अनन्य हो मैं तेरा ही रूप ` 





ऽसानि भवांनि । श्रेयान्मशस्यतरो 


त्रह्मण/ कोशभूत त्वा त्वां हे भग 
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स्‌ त्वमपि मा मां भग भगवन्‌ 
प्रविश । आवयोरेकत्वमेवास्तु । 
तसिंस्त्वयि सहखशाखे बहु- 
शाखाभेदे हे भगवन्‌, निमजे 
शोधयाम्यहं पापकृत्याम्‌ । 
यथा लोक आपः प्रवता 
प्रवणवता निम्नवता देशेन यन्ति 
गच्छन्ति । यथा च मासा 
अहर्जरं संवत्सरोऽहजरः । 
अहोभिः परिवतमानो लोकाझ्र- 
यतीत्यहानि वासिञ्ञी्यन्त्यन्त- 
भबन्तीत्यहर्जरः । तं च यथा 
मासा यन्त्येव मां ब्रह्मचारिणी 
हे घातः सर्वस्य विधातः मामा- 


यन्त्वागच्छन्तु सवतः सवः 


दिग्भ्यः । 

प्रतिवेशः श्रमापनयनस्थान- 
मासन्नगृहमित्यथेः । एवं त्व 
प्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्वच्छी- 
लिनां सर्वपापदुःखापनयनस्या- 


नमसि, अतो मा मां प्रति प्रभाहि 


शञाङ्करभाष्यार्थ 
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हो जाऊ; तथा तू भी, हे भग- 
भगवन्‌ ! मुझमें प्रवेश कर । अर्थात्‌ 
हम दोनोंकी एकता ही हो जाय । हे 
भगवन्‌ ! उस सहस्रशाख-अनेकों 
शाखाभेदवाळे तुझमें मैं अपने पाप- 
कर्मोका शोधन करता हँ । 

लोकमें जिस प्रकार जळ प्रंवण- : 
वान्‌-निन्नतायुक्त देशकी ओर जाते 
हैं और महीने जिस प्रकार अहजरमें 
अन्तर्हित होते हैं। अहजर संवत्सरः 
को कहते हैं, क्योंकि वह अहः- 
दिनोंके रूपमें परिवर्तित होता हुआ 
लोकोंको जीर्ण करता है अथवा. 
उसमें अहः-दिन जीणे यानी 
अन्तर्भूत होते हैं इसलिये वह 
अहर्जर है । उस संत्रत्सरमें जिस 
प्रकार महीने जाते हैँ उसी प्रकार 
हे घातः ! मेरे पास सब्र ओरसे- 


सम्पूर्ण दिशाओंसे ब्रह्मचारीलोग - 


आवे । 

“प्रतिवेशः श्रमनिवृत्तिके स्थान 
अर्थात्‌ समीपवती गृहको कहते हैं। 
इस प्रकार तू प्रतिवेशके समान प्रति- 
वेश यानी अपना अनुशीलन करने- 
वालोंका दुःखनिवृत्तिका स्थान है । 
अतः तू मेरे प्रति अपनेको प्रकाशित 


ग्रकाशयात्मानं प्रपद्य च | कर और मुझे प्राप्त हो; अथोत्‌ 
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मां रसविद्धमिव लोह त्वन्मयं | पारदसंयुक्त लोहेके समान तू मुझे 
त्यदात्मानं कुर्वित्यथे; । अपनेसे अभिन्न कर ले । 


श्रीकामोऽसिन्तिद्याप्रकरणे- इस ज्ञानके प्रकरणमें जो लक्ष्मी 
'बरचोपडव्यो ऽभिधीयमानो धना- | की कामना कही जाती है वह धनके 
षनस्गेपयोगः श; | धनं च कर्मा- लिये है, धन कर्मके लिये होता है, 


: ८ A और कर्म ग्राप्त इए पापोंके क्षयके 
थम्‌ । कम चोपात्तदुरितक्षयाय। स्यि है। उनके होण होनेपर 


तत्क्षये हि विद्या प्रकाशते । तथा ज्ञानका प्रकाश होता हे : जैसा कि 

च स्मृतिः “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां | यह स्मृति भी कहती है-“पाप- : 

क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथादझैं- | का क्षय हो जानेपर ही पुरुषः 
कर तले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मान- को ज्ञान होता है । जिस प्रकार 


भात्मनि' दर्पणके खच्छ हो जानेपर उसमें 
त्मनि” ( महा० शा० २०४ । | मुख देखा जा सकता है उसी 


८, गरुड० १ । २३७ । ६ ) | प्रकार शुद्ध अन्तःकरणमें आत्माका 
इति ॥ ३॥ साक्षात्कार होता है” ॥ ३ ॥ 


“ESS 
इति शौक्षावल्ल्या चतुथाऽनुबाकः ॥ ४ ॥ 











फञयूकम अनुकाक 
व्याह्मतिरूप बह्मक उपासना 
संहिताविपयशुपासनसुक्त त- | पहले संहितासम्बन्धिनी 


दनु मेधाकामंस्थ श्रीकामस उपासनाका वर्णन किया गयां । 
हे क तत्पश्चात्‌ मेघाकी कामनावाले तथा 
त्रा अनुक्रान्ताः । ते च पारः | श्रीकामी पुरुषोंके लिये मन्त्र वतलाये 


स्पर्येण विद्योपयोगार्था एव । | गये । वे भी परम्परासे ज्ञानके 


अन्तर व्याहसत्यात्मनों अक्षणो- | उपयोगके व्यि ही हैं। उसके 
छू र्‌ र पश्चात्‌ अब जिसका फल खाराज्य 
ऽन्तरुपासन खाराज्यफल प्रः | है उस व्याहृतिरूप ब्रह्मकी आन्तरिक 


स्तूयते | उपासनाका आरम्भ किया जाता है- 

भूर्मुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । 
तासाहु ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । 
मह इति । तढ़ह्म । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । 
भूरिति वा अयं लोकः । सुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ 
लोकः ॥ १॥ | ह 

मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका 
महीयन्ते। भूरिति वा अभिः । सुव इति वायुः । सुवरित्या- 
दित्यः । महं इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वणि ` 
ज्योतीषि महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः । सुव इति 
सामानि । सुवरिति यजू*षि ॥ २॥ 
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मह इति ब्रह्म | ब्रह्मणा वाब सर्वे वेदा महीयन्ते। 


आ ~ 
भूरिति वै प्राणः | सुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः। मह. 
इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । तावा 


एताश्चतस्रश्चतुधी । चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद । 
स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ 


“भूः, सुवः और सुवः' ये तीन व्याहतियाँ हैं । उनमेसे “महः? 
इस चौथी व्याहृतिको माहाचमस्य ( महाचमसका पुत्र ) जानता है । 
वह महः ही ब्रह्म है । वही आत्मा है । अन्य देवता उसके अङ्ग (अवयव ) 
हैं। “मूः! यह व्याहृति यह लोक है, “सुवः” अन्तरिक्षलोक है 
और (सुवः? यह खर्गळोक है ॥ १ ॥ तथा “महः? आदित्य है । आदित्यसे 
ही समस्त लोक बृद्धिको ग्राप्त होते हैं । “भूः? यही अग्नि है, "भुवः 
वायु है, 'सुवः' आदित्य है तथा 'महः' चन्द्रमा है । चन्द्रमासे ही 
सम्पूर्ण ज्योतियाँ बृद्धिको प्राप्त होती हैं । “भूः? यही अक्‌ है, “सुवः 
साम है, “सुवः? यज्ञः है ॥ २ ॥ तथा “महः? ब्रह्म है । ्रह्मसे ही 
समस्त वेद वृद्धिको प्राप्त होते हैं । “भूः? यही प्राण है, “सुवः 
अपान है, “सुवः? व्यान है तथा 'महः अन है। अनसे ही समख 
प्राण बृद्धिको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ये चार व्याहृतियाँ हैं । इनमेंसे 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी है । जो इन्हें जानता है वह ब्रह्मको 
जानता है । सम्पूर्ण देवगग उसे बलि ( उपहार ) समर्पण करते है ॥२॥ 


भूवः सुवरिति; इतीत्युक्तोप- “भूर्भुव: सुवरिति' इसमें 'इति' 
५ | शब्द पूर्वकथित [ व्याहतियों ] को 
प्रदशेनाथ । एता- | ही प्रदर्शित करनेके लिये है - 


पक (एतास्तिखः' ये शब्द भी पूर्वः 


स्तिस इति च ग्रद- को 
So सद प्रदर्शित [व्याहृतियों ] के ही | 


शितानां परामर्शाथेः । परामृष्टाः ' परामर्शके लिये हैं । वै इस 
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खागेन्ते वा इत्यनेन । तिस्र एताः 


प्रसिद्वा व्याहृतयः स्ार्यन्ते 


तावत्‌ । तासामियं चतुर्थी 
व्याहृतिमेह इति। तामेतां चतुर्थी 
सहाचमसस्यापत्यं माहाचमस्यः 
प्रवेदयते । उ ह स इत्येतेषां बृत्ता- 
नुकथनाथत्वाद्विदितवान्ददर्शे- 
स्यथः । साहाचमस्ग्रहणमार्षा- 
नुसरणार्थम्‌ । ऋषिसरणमप्यु- 
पासनाङ्गमिति गम्यत इहो- 
पदेशात्‌ । 


येय माहाचमस्येन दृष्टा व्या 


्याइतिए महः हति मेद इति तह 


अव्ययसे परामृष्ट व्याहृतियोंका 
स्मरण कराया जाता है । अर्थात्‌ 
[ इन शाब्दोंसे ] ये तीन प्रसिद्ध 
व्याहृतियाँ स्मरण दिलायी जाती 
हें । उनमें “महः? यह चौथी 
व्याहृति है । उस इस चौथी 
व्याहृतिको महाचमसका पुत्र माहा- 
चमस्य जानता है । किन्तु 'उ ह 
स्म? ये तोन निपात अतीत घटना- 
का अनुकथन करनेके छिये होनेके 
कारण इसका अर्थ “जानता था! 
देखा था! इस प्रकार होगा । 
[ व्याहृतिके द्रष्टा | ऋषिका अचु- 
स्मरण करनेके लिये “माहाचमस्य' 
यह नाम लिया गया है । इस प्रकार 
यहाँ उपदेश होनेके कारण यह 
जाना जाता है कि ऋषिका अनु- 
स्मरण भी उपासनाका एक अङ्ग है। 


जिस “महः! नामक व्याइतिको 
माहाचमस्यने देखा था वह ब्रह्म है । 
ब्रह्म भी महान्‌ है और व्याहृति भी 


"त महद्धि ब्रह्म महथ | महः है । और वह क्या है ! वही 


च्याहृतिः। कि पुनस्तत्‌? स आत्मा | 


आत्मा है । “व्याप्तिः अर्थवाठे 
आप! धातुसे आत्मा शब्द 


आमोतेव्याप्तिकमेण/ आत्मा । | निष्पन्न होता है । क्योंकि लोक, 
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इतराश्च व्याहृतयो लोका देवा | देव, वेद और" प्राणरूप अन्य 


वेदाः प्राणाश्च मह इत्यनेन 
व्याहत्यात्मनादित्यचन्द्रत्ह्लात- 
भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो- 
इड्भान्यवयवा अन्या देवताः । 
देवताग्रहणमुपलक्षणार्थ लोका- 
दीनाम्‌ । मह इत्येतस्य व्या 
हृत्यात्मनो देवलोकादयः सर्वे- 
ध्वयवभूता यतोऽत आहादित्या- 
दिमिर्लोकादयो महीयन्ते इति । 
आत्मनो झङ्गानि महीयन्ते) सहन॑ 
बृद्धिरुपचयः । महीयन्ते वर्धन्त 
इत्यथः । 

अयं लोको5पिकग्वेदः | 
्रतिव्याइति इति प्रथमा व्याहूति- 
चत्वारो मेदाः भूरिति । एवगुत्त- 
रोत्तरेकेका चतुर्घा भवति । 
मह इति ब्रह्म । जक्षेत्योड्ारः, 
शब्दाधिकारेऽन्यस्यासंभवात्‌ । 
उक्ताथेमन्यत्‌ । 


व्याहृतियाँ आदित्य, चन्द्र, ब्रह्म एवं 
अन्नखरूप व्याहृत्यात्मक महःसे 
व्याप्त हैं, इसलिये वे अन्य देवता 
इसके अंग-अवयव हें । यहाँ 
लोकादिका उपलक्षण करानेके लिये 
देवता शब्दका ग्रहण 
गया है । क्योंकि देव और लोक 
आदि सभी महः? इस व्याहत्यात्माके 
अवयवखरूप हैं, इसीलिये ऐसा 
कहा है कि आदित्यादिके योगसे 
लोकादि महत्ताको प्राप्त होते हँ । 
आत्मासे ही अङ्ग महत्ताको प्राप्त 
हुआ करते हें । 'महन' शाब्दका 
अर्थ वृद्धि-उपचय है । अतः 
'महीयन्तेः इसका “बृद्धिको प्राप्त 
होते हैं? यह अर्थ है । 

यह लोक, अग्नि, ऋग्वेद और 
प्राण-ये पहली व्याहृति भूः हैं; इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहृति चारः 
चार प्रकारकी है ।# “महः. ब्रह्म 
है; ब्रह्मका अर्थ ओंकार है, क्योंकि 
शब्दके प्रकरणमें अन्य किसी ब्रह्म" 
का होना असम्भव है । शेष सत्रका 
अर्थ पहले कहा जा चुका है । 


किया _ 


० र नत MNES Sige 
# यथा अन्तरिक्षलोक, वायु, सामवेद और अपान--ये दूसरी व्याह्मांत 


आुबः हैं; द्युलोक, आदित्य, यजुर्वेद और व्यान--ये तीसरी व्याह्मति 
तथा आदित्य, चन्द्रमा, ब्रह्म और अन्न- यै चोथी व्याह्मति महः हें । 


सुवः है, 


YF 
9%; a EY 
HRB ६. | %' क.) #4. 








अनु० ५ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


३३ 


Er ES ०७2७००००७० nga oo “222. wo ८८६222. “८६022; oqo Sin 


ता वा एताश्चतस्नश्चतुर्धेति । 
ता वा एता भुवः सुबमेह इति 
चतस्र एकैकशश्चतुर्घा चतुष्प्र- 
काराः। धाशब्दः प्रकारवचनः। 
चतस्नश्चतस्रः सत्यश्चतुघी भव- 
न्तीत्यथः । तासां यथाझुपतानां 


पुन रुपदेशस्तथेवोपासननियमार्थः। 
ता यथोक्तव्याहृतीर्यो वेद स 


वेद विजानाति । किम्‌ ? ब्रह्म । 
ननु “तट्टह्म स आत्मा” इति 


ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यमविज्ञात- 


वत्स वेद ब्रह्मेति । 


न; तद्विशेषविवक्षुत्वाद- 


पञ्चमपछानु- दोषः। सत्य विज्ञात 
वाकयोरेकवाक्यता चतुर्थव्याहत्यात्मा 
ब्रह्मेति न तु तद्विशेषो हृदयान्त- 


रुपलभ्यत्व॑ मनोमयत्वादिश्च । 
५--६ 


वे ये चारों व्याहृतियाँ चार 
प्रकारकी हैं । अर्थात्‌ वे ये भूः, 
भुवः, सुवः ओर महः चार व्याहृतियाँ 
प्रत्येक चार-चार प्रेकारकी हैं । 
“चा? शब्द 'प्रकार' का वाचक है । 
अर्थात्‌ वे चार-चार होती हुई चार 
प्रकारकी हैं । उनकी जिस प्रकार 
पहले कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपासना करनेका नियम 
करनेके लिये उनका पुनः उपदेश 
किया गया है। उन उपर्युक्त 
व्याहृतियोंको जो पुरुष जानता है 
वही जानता है । किसे जानता है ! 
ब्रह्मको | 


शंका-““वह ब्रह्म है, वह आत्मा 
है” इस वाक्यद्वारा [ महःरूपसे ] 
ब्रझ्को जान लेनेपर भी उसे न 
जाननेके समान “[ उसे जो जानता 
है] वह ब्रह्मको जानता है? ऐसा 
कहना तो ठीक नहीं है । 


समाधान-ऐसी राका नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयक 
ज्ञान ] के विषयमें विशेष कहना 
अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 
कहनेमें कोई दोष नहीं है । यह 
ठीक है कि इतना तो जान लिया 
कि चतुर्थ व्याइतिरूप ब्रह्म है; किन्तु 
हृदयके मोतर उपलब्ध होना तथा मनो- 
मयत्वादिरूप उसकी विशेषताओंका 
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“ञान्तिसमृद्धम्‌ः इत्येवमन्तो 
विशेषणविशेष्यरूपो घमपूगो न 
विज्ञायत इति. तद्विवक्षु हि 
शाख्रमविज्ञातभिव ब्रह्म मत्वा स 
चेद ब्रह्मेत्याह । अतो न दोपः । 
यो हि वक्ष्यमाणेन धमंपूगेन 
बिशिष्ट ब्रह्म वेद स वेद अश्षे- 
त्यमिप्रायः । अतो वक्ष्यमाणा- 
सुवाकेनैकवाक्यतास्य; उभयोर्थ- 
नुवाकयोरेकशुपासनम्‌ । 
लिङ्ञाच, भूरित्यग्नौ प्रति- 


तिष्ठतीत्यादिकं लिङ्गमुपासने- 
कत्वे । विधायकाभावाञ्च। न हि 


“वेद! 'उपासितव्य/ इति विधा- 


तो ज्ञान नहीं हुआ । [अगले अनुवाक- 
में | शान्तिसमृद्धस इस वाक्यतक 
कहा हुआ विशेषण-विशेष्यरूप घर्म- 
समूह ज्ञात नहीं है; उसे बतलानेकी 
इच्छासे ही झाखने ब्रह्मको न जाने 
हुएके समान मानकर “वह ब्रह्मको 
जानता है' ऐसा कहा है । इसलिये 
इसमें कोई दोष नहीं है । इसका 
अभिप्राय यह है कि जो पुरुष आगे 
बतलाये जानेवाले धम॑समूहसे 
विशिष्ट ब्रह्मको जानता है वही 
ब्रको जानता है। अतः आगे 
कहे जानेवाले अनुवाकसे इसकी 
एकवाक्यता है क्योंकि इन दोनों 
अनुत्राकोंकी एक ही उपासना है । 


[ ज्ञापक ] छिङ्ग होनेसे भी यही 
बात सिद्ध होती है । [ छठे 
अनुवाकमें ] “भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति 
इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाकोंमें 
एक ही उपासना होनेका लिङ्ग है। 
कोई विधान करनेवाला शब्द न 
होनेके कारण भी ऐसा. ही समझा 
जाता है। [ छठे अचुवाकमें ] वेद 


“उपासितव्यः? ऐसा कोई [उपासनाः . 


का ] विधान करनेवाला शब्द 
नहीं है । व्याह्ृति-अलुवाकमे 

जो 'उन ( व्याहृतियों ) को जो 
जानता है? ऐसा वाक्य है वढ. 


यकः कश्चिच्छव्दोऽस्ति। व्याहृत्य- 
चुवाके “ता यो बेद? इति च 


| TI 
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वक्ष्यमाणाथेत्वान्नोपासनमेद्‌कः। 
वकष्यमाणार्थत्वं च तद्विेषविव- 
क्षुत्वादित्यादिनोक्तम्‌ । सर्वे देवा 
असा एवं विदुषेऽङ्गभूता आव- 


हन्त्यानयन्ति बलि स्वाराज्य- 


प्राप्त सत्यामित्यर्थः ॥ १-३॥ 


आगे बतलायी जानेवाली उपासनाके 
लिये होनेके कारण [ पूर्वोक्त 
उपासनासे ] उसका भेद करने- 
वाळा नहीं है । उसी उपासनाको 
आगे बतलाना क्यों इष्ट है यह बात 
“उसकी विशेषता बतळानेकी इच्छा 
होनेके कारण' आदि हेतुआंसे ` 
पहले कह ही चुके हैं । ऐसा 
जाननेवाले उपासकको उसके अङ्ग- 
भूत समस्त देवगण बलि ( उपहार ) 
समपण करते हैं अर्थात्‌ खाराज्यकी' 
प्राप्ति हो जानेपर उसके लिये उपहार 


लाते हैं-यह इसका तात्पर्य है॥ १-३॥ 


->२>)०<>०८---- $ 
इति शीक्षावल्ल्याँ पञ्चमोऽनुचाकः ॥५॥ 
“EES 
कुष्ठ अनुकाक 


बह्मके साक्षात्‌ उपलब्धिस्थान हृदयाकाशका वर्णन 


भूर्थुवःसुवःखरूपा मह इत्ये 
तस्य व्याहत्यात्मनो ब्रह्मणोऽङ्‌ः 
गान्यन्या देवता इत्युक्तम्‌ । यस्य 
ता अङ्गमूतास्तस्येतस्य ब्रह्मणः 
साक्षाहुपलव्ध्यथशुपासनाथं च 
हृदयाकाशः स्थानसुच्यते शालः 


भूः, भुवः ओर सुवः-ये अन्य 
देवता “महः? इस व्याहृतिरूप हिरण्य- 
गर्मसंज्ञक ब्रह्मके अङ्ग हैं-ऐसा 
पहले कहा जा चुका है । जिसके 
वे अङ्गभूत हैं उस इस ब्रह्मकी साक्षात्‌ 
उपलब्धि और उपासनाके लिये 
हृदयाकाश स्थान बतलाया जाता है, 
जैसे कि विष्णुके लिये शालग्राम । 





ग्राम इव विष्णोः । तसिन्दि | उसमें उपासना किंये जानेपर 
तहूझोपास्यमानं मनोमयत्वादि- ' ही वह मनोमयत्वादिधमंविशिष्ट 
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घमविशिष्ट साक्षादुपलभ्यते | ब्रह्म हथेळीपर रखे इए .आँवलेके 
त मार्ग |स सातः उपलम् होता है । 

ळा ॒ इसके सिवा सत्रोत्मभावकी प्राप्तिके 
सर्वात्ममावग्रतिपत्तये वक्तव्य | लिये मार्गभी बतलाना है, इसलिये इस 
इत्यनुवाक आरभ्यते . अनुवाकका आरम्म विया जाता है- 
स य एषोएन्तहेदय आकाशः । तस्मिन्नय॑ पुरुषो 
मनोमयः । अमृतो हिरण्मयः । अन्तरेण तालुके । य 
एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो 
वर्तते । व्यपोह्य शीर्षकपाले । भूरित्यञ्ञौ भ्रतितिष्ठति । 
सुव इति वायो ॥ १॥ | 
सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति 
खाराज्यम्‌। आम्नोति मनसस्पतिम्‌ । वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः । 
श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं 
ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम्‌ । शान्ति- 
समडममृतम्‌ । इति प्राचीनयोग्योपास्ख ॥ २॥ 
यह जो हृदयके मध्यमें स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमुत 
खरूप हिरण्मय पुरुष रहता है | ताळुओंके बीचमें और [उनके मध्य ] यह 
जो स्तनके समान [मांसखण्ड ] लटका हुआ है [उसमें होकर जो सुशुन्ना 
नाडी ] जहाँ केशोंका मूलमाग विभक्त होकर रहता है उस मूर्धप्रदेशमें 
मस्तकके कपाळोंको विदीर्ण करके निकळ गयी है वह इन्द्रयोनि [ अर्थात, 
परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग.] है । [इस प्रकार उपासना करनेवाला पुरुष . 
प्राणप्रयाणके समय मूर्घाका भेदन कर ] “भूः? इस व्याहृतिरूप 
स्थित होता है. अर्थात्‌ "भूः? इस व्याइतिका चिन्तन करनेसे अभि- 
रूप होकर इस लोकको व्याप्त करता है. ] | इसी प्रकार “सुवः इस 
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व्याहृतिका भ्यान करनेसे वायुमें ॥ १ ॥ “सुवः? इस व्याहृतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्यमें तथा “महः? की उपासना करनेसे ब्रह्ममें स्थित हो जाता 
है । इस प्रकार वह खाराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मनके पति 
( ब्रह्म को पा लेता है । तथा वाणीका पति, चक्षुका पति, श्रोत्रका 
पति और सारे विज्ञानका पति हो जाता है । यही नहीं, इससे मी वड़ा 
हो जाता है । वह आकाशइारीर, सत्यलरूप, प्राणाराम, मनआनन्द 
( जिसके लिये मन आनन्दखरूप है ), शान्तिसम्पन्न और अमृतखरूप 
ब्रह्म हो जाता है। हे. प्राचीनयोग्य शिष्य ! तू इस प्रकार [ उस 


ब्रह्मकी | उपासना कर ॥ २ ॥ 
“सुः इति व्युरक्रम्य अयं 

हृदयाकाशतत्ख- पुरुषः इत्यनेन स- 

जीवयोः खरूपम्‌ बृध्यते । य एषो- 


ऽन्तरहृदये हृदयस्यान्तहदयमिति 
पुण्डरीकाकारो मांसपिण्ड प्रा 


णायतनोऽनेकनाडीसुषिर उध्वे- 


नालोऽधोशचुो विशस्यमाने पशौ 
प्रसिद्ध उपलभ्यते । तस्यान्त 
एप आकाशः प्रसिद्ध एव कर 
काकाशवत्‌ , तसिन्सोऽयं पुरुषः। 
पुरि शयनात्पूर्णा वा भूरादयो 
लोका येनेति पुरुपः। मनोमयो 


'सः! इस पहले पदका, पाठ- 
क्रमको छोड़कर आगेके 'अयं 
पुरुषः? इस पदसे सम्बन्ध है। जो 
यह अन्तहंदयमें-हदयके भीतर 
[ आकाश है] । हृदय अर्थात्‌ 
सवेत कमलके आकारवाढा मांस- 
पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों 
नाडियोंके छिद्रवाला तथा उपरको 
नाळ और नीचेको मुखवाला है, 
जो कि पशुका आलभन ( बध ) 
किये जानेपर स्पष्टतया उपलब्ध 
होता है। उसके भीतर जो यह 
कमण्डलुके अन्तवेती -आकाशके 
समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमें 
यह पुरुष रहता है; जो शरीररूप 
पुरमें शयन करनेके कारण अथवा 
उसने भूः आदि सम्पूर्ण छोकोंको 
पूरित किया ' हुआ है इसलिये 
“पुरूष! कहलाता है. । वह. मनोमय 
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मनो विज्ञानम्‌ मनुतेज्ञीन- 


कर्मणः, तन्मयस्तत्प्रायस्तदृपलु- 
यत्वात्‌ । मजुतेऽनेनेति वा मनो- 
ऽन्तःकरणं तदभिमानी तन्मय- 
स्तलिङ्गो वा; अमृतोञ्सरणधमा 
हिरण्मयो ज्योतिरमयः । 


तस्यैबंलक्षणस्य ` हृदयाकाशे 
हृदयाकाशख- सा्ारकृतस्य विदुष 
जोवोपल्व्यये आत्मभूतस्येन्द्रस्ये- 
६" , -हस्वररूपप्रतिपत्तये 
मार्गो$मिधीयते । हृदयादूध्व प्रवू- 
त्ता सुपुम्ना नाम नाडी योग- 
शास्रेषु च प्रसिद्धा । सा चान्त- 
रेण मध्ये प्रसिद्धे तालुके ताल- 
कयोगेता । यश्चैष तालुकयोमेध्ये 
स्तन इवावलम्त्रते मांसखण्डस्त- 
स्य॒ चान्तरेणेत्येतत्‌ । यत्र च 
केशान्तः केशानामन्तोऽवसानं 
मूलं केशान्तो विवतेते बिभागेन 
वतेते मृधेप्रदेश इत्यर्थः, तं देशं 
प्राप्य तत्र. विनिःसृता व्यपोह्य 


-ज्ञानवाची 'मन्‌ धातुसे सिद्ध होनेके 
कारण “मन? शब्दका अथे “विज्ञान! 
है, तन्मय-तत्प्राय अथात्‌ विज्ञान- 
मय है क्योंकि उस ( विज्ञानखरूप ) 
से ही वह उपलब्ध होता है; अथवा 
जिसके द्वारा जीव मनन करता है वह 
अन्तःकरण ही 'मन' है उसका अभि- 
मानी, तन्मय अथवा उससे उपळक्षितं 
होनेवाळा अमृत-अमरणधमी और 
हिरण्मय-ज्योतिमेय है । 
हृदयाकाइामं साक्षात्कार किये 
इए उस ऐसे लक्षणोंवाले तथा बिद्वान्‌- 
के आत्मभूत इन्द्र ( इश्वर ) के ऐसे 
खरूपकी प्राप्तिके लिये माग बतलाया 
जाता है-हृदयदेशसे ऊपरकी ओर 
जानेवाळी सुषुम्ना नामकी नाडी योग- 
शास्नमें प्रसिद्ध है । वह “अन्तरेण 
तालुके? अर्थात्‌ दोनों तालुओंके 
बीचमें होकर गयी है। और ताळुओंके 
बीचमें यह जो स्तनके समान मांस- 
खण्ड लटका हुआ है उसके भी 
बीचमें होकर गयी है। तथा जहाँ यह 
केशान्त-केशोंके मूलमागका नाम 
'केशान्त' है वह जिस स्थानपर 
विभक्त होता है अर्थात्‌ जो मर्धे- 
प्रदेश है, उस स्थानमै पहुँचकर 
जो निकल गयी है, अर्थात्‌ जो 


विभज्य विंदार्य. . शीषकपाले शीष॑क॒पालों---मस्तकके कपालोंको 
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शिरःकपाले विनिगता या सेन्द्र- 

योनिरिन्द्रख ब्रह्मणो योनिर्मागः 

खरूपप्रतिपत्तिद्वारमित्यथः । 
तयेवं विद्वाम्मनोमयात्मदशी 


सपुम्नाद्वारा पूर्भो विनिष्क्रम्या- 
चतुर्व्याइतिरूप- स्य॒ लोकस्याधिष्ठा- 
तझा: ता भूरिति व्याहृतिः 


रूपो योऽशिसंहतो ब्रह्मणोऽङ्गभूत- 
स्तसिन्नमो प्रतितिष्ठत्यग्न्यास्मनेमं 
लोक व्याझोतीत्यथः । तथा थुव 
इति द्वितीयच्याहृत्यात्मनि वायो । 
प्रतितिष्ठतीत्यजुवतते । सुवरिति 
तृतीयव्याहृत्यात्मन्यादित्ये। मह 
इत्यङ्गिनि चतुरथव्यादृत्यात्मनि 
ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति । 


तेष्वात्मभावेन खित्वामोति 


जह्मोभूतस्य जह्मभूतः खाराज्यं 
बिदुष ऐं स्वराडभावं खयमेव 


पार-विभक्त यानी विदीर्ण करती हुई 
बाहर निकल गयी है वही इन्द्रयोनि- 
इन्द्र अर्थात्‌ ब्रह्मकी योनि-मार्ग यानी 
ब्रह्मखरूपकी प्राप्तिका द्वार है। 


. इस प्रकार उस सुषुम्ना नाडीद्वारा 
जाननेवाला अर्थात्‌ मनोमय आत्मा- 
का साक्षात्कार करनेवाला पुरुष 
मूधद्वारसे निकलकर इस लोकका 
अधिष्ठाता जो महान्‌ ब्रह्मका अङ्ग- 
भूत “भूः? ऐसा व्याहृतिरूप अग्नि 
है उस अग्निमें स्थित हो जाता है; 
अर्थात्‌ अग्निरूप होकर इस छोक- 
को व्याप्त कर छेता है । इसी प्रकार 
वह 'भुबः” इस द्वितीय व्याहृति- 
रूप वायुमें स्थित हो जाता है-इस. 
प्रकार 'प्रतितिष्ठति' इस-क्रियाकी 
अनुवृत्ति की जाती है । तथा [ ऐसे 
ही ] “सुवः? इस तृतीय व्याहृति- 
रूप आदित्यमें ओर 'महः' इस 
चतुर्थव्याह॒तिरूप अङ्गी ब्रह्ममें स्थित 
होता है । | 
उनमें आत्मखरूपसे स्थित हो वह 
ब्रह्मभूत हुआ खाराज्य-खराड्मावको 
प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
ब्रह्म अङ्गभूत देवताओंका अधिपति 


राजाधिपतिमेवति । अङ्गभूताना | है उसी प्रकार स्वयं उनका राजा- 


देवानां यथा ब्रह्म । देवाश्च 


अधिपति हो जाता है। तथा उसके 
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सर्वेऽस्मै बलिमावहन्त्यज्ञभूता 
। आप्नोति 
सर्वेषां हि 


यथा ब्रह्मण 
मनसस्पतिम्‌ । 
मनसां पतिः सर्वात्मकत्वाह- 
ह्मणः । सतहि मनोमिस्तन्मजुते । 
तदाप्नोत्येवं विद्वान्‌ । किं च वा- 
क्पतिः सर्वासां वाचां पतिर्भेवति। 
तथेव चक्षुष्पतिश्चक्षुषां पतिः । 
शरोत्रपतिः श्रोत्राणां पतिः । 
विज्ञानपतिविज्ञानानां च पतिः । 
सर्वात्मकत्वात्सवप्राणिनां करणे- 


स्तद्वान्भवतो त्यथः । 
किं च ततोऽप्यचिकतरमेतद्क- 
वति। कि तत्‌? उच्यते। आकाश- 


शुरीरमाकाशः शरीरमस्याकाश- 


बद्वा सुक्ष्म शरीरमस्येत्याकाश- 
शरीरम्‌। किं तत्‌? प्रकृतं ब्रह्म । 
सत्यात्म सत्यं मूर्तामूतेमवितथं 
खरूप चात्मा स्त्रभावोऽस्य तदिदं 
सत्यात्म । प्राणारामं प्राणेष्वा- 


अङ्गभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्मको 
उसी प्रकार इस अपने अङ्गीके लिये 
उपहार लाते हैं | तथा वह मनस्पति- 
को प्राप्त हो जाता है । ब्रह्म सर्वात्मक 
होनेके कारण सम्पूर्ण मनोंका पति 
है, वह सारे ही मनोंद्वारा मनन 
करता है। इस प्रकार उपासनाद्वारा 
विद्वान्‌ उपे प्राप्त कर लेता हैं । यही 
नहीं, वह वाक्ष्पति-सम्पूर्ण वाणियों- 
का पति हो जाता है, तथा चक्षु- 
प्पति-नेत्रोंका खामी, श्रोत्रपति- 
कानोंका खामी और विज्ञानपति- 
विज्ञानोंका खामी हो जाता है। 
तात्पर्य यह है कि सर्वात्मक होनेके 
कारण वह समस्त प्राणियोंकी 
इन्द्रियोंसे इन्द्रियवान्‌ होता है । 


यही नहीं, वह तो इससे भी बड़ा 
हो जाता है। सो क्या? बतलाते 
है आकाशशरीर-आकाश जिसका 
शरीर है अथवा आकाशके समान 
जिसका सूक्ष्म शरीर है वही आकाश” 
शरीर है । वह है कोन £ प्रकृत 
ब्रह्म [ अर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसका यहाँ 
प्रकरण है ]-। सत्यात्म-जिसका 
मूर्तामूर्तरूप सत्य अर्थात्‌ अमिथ्या 
'स॒त्यात्म' कहते हँ । प्राणाराम-- 





अजु० ६ ] 


शाङ्करभाष्याथे ४१ 


ES va eis बकर eos er es fs, Es cs 22 fn 


राम आक्रोडा यस्य तत्माणा- 
रामम्‌ । प्राणानां वारामो यसि- 
स्ततप्राणारामम्‌ । मनआनन्दम्‌ ; 
आनन्दभूतं सुखकृदेव यस्य 
मनस्तन्मन॒आनन्दस्‌ । शान्ति- 
समृद्धं शान्तिरुपशमः, शान्तिश्च 
तत्समृद्ध च शान्तिसमृद्धम्‌ । 
शान्त्या वा समृद्ध तदुपलभ्यत 
इति शान्तिसमृद्धस्‌ । अमृतम- 
सरणधर्मि । एतच्चाधिकरण- 
विशेषणं तत्रेव मनोमय इत्यादौ 
द्रव्यमिति । एवं मनोमयत्वा- 
दिधमेंवि शिष्टं यथोक्तं ब्रह्म हे 
प्राचीनयोग्य, उपास्खेत्याचार्य- 
बचनोक्तिरादरार्था । उक्तस्तू- 
पासनाशब्दार्थः ॥ १-२॥ 








प्राणोमें जिसका रमण अर्थात्‌ क्रीडा 
है अथवा जिसमें प्राणोंका आरमण 
है उसे प्राणाराम कहते हैं । मन- 
आनन्दम्‌-जिसका मन आनन्दभूत 
अर्थात्‌ सुखकारी ही है वह मन- 
आनन्द कहलाता है । शान्तिसमृद्धम्‌ 
-शान्ति उपशमको कहते हैं, जो 
शान्ति भौ है और समृद्ध भी वह 
शान्तिसमृद्ध है अथवा शान्तिके 
द्वारा उस समृद्ध ब्रह्मकमी उपलब्धि 
होती है, इसलिये उसे शान्तिसमृद्ध 
कहते हैं | अमृत-अमरणधर्मी । ये 
अधिकरणमें आये हुए विशेषण उस 
मनोमय आदिमें ही जानने चाहिये । 
इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मोसे 
विशिष्ट उपयुक्त ब्रह्मकी, हे प्राचीन- 
योग्य ! तू उपासना कर-यह 
आचार्यकी उक्ति [ उपासनाके ] 
आदरके लिये है । 'उपासना' 
शब्दका अर्थ तो पहले बतलाया ही 
जा चुका है ॥ १-२ ॥ 


“ENS 
इति शीक्षावदच्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥ 








सम अनुकाक 


पाङ्फरूपसे बह्मकी उपासना 


यदेतद्व्याहत्यात्मक ब्रह्मो 
पास्यमुक्त तस्येवेदानीं एथिव्या- 
दिपाडक्तस्वरूपेणोपासनमुच्यते। 
पञ्चसं ख्यायोगात्पङक्तिच्छन्दः- 
संपत्तिः । ततः पाङ्क्तत्व 
सर्वख । पाङ्क्त यज्ञः । 
“पञ्चपदा पङ्क्तिः पाङ्क्तो 

४” इति श्रुतेः । तेन यत्स्वं 
लोकाद्यात्मान्त च पाङ्क्त परि 
कल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्प- 
थति । तेन यज्ञेन परिकह्पितेन 
पाङ्क्तात्मकं प्रजापतिमभि- 
संपद्यते। तत्कथं पाङ्क्तमिदं 
सवेमित्यत आह-- 


यह जो व्याहतिरूप उपास्य 
ब्रह्म बतलाया गया है अत्र पृथिवी 
आदि पाङक्तरूपसे उसीकी उपासना- 
का वर्णन किया जाता है-[ प्रथिवी 
आदि पाँच-पाँच संख्यावाले पदार्थ हैं 


| तथा पङ्क्ति 'छन्द्‌ भी पाँच पदोंवाला 


है,अतः] पाँच” संख्याका योग होनेसे 
[ उन पृथिवी आदिसे ] पडक्तिछन्द 
सम्पन्न होता है। इसीसे उन सबका 
पाडक्तत्व है। यज्ञ भी पाङक्त है,जेसा 
कि “पडक्तिछन्द पाँच पदोंवाला है, 


यज्ञ पाङक्त है” इस श्रतिसे ज्ञात 
होता है । अतः जो लोकसे लेकर - 


आत्मापर्यन्त सबको ` पाडक्तरूपसे 
कल्पना करता है -वह यज्ञकी ही 
कल्पना करता है । उस कल्पना 


किये हुए यज्ञसे वह पाङक्तस्वरूप 


प्रजापतिको प्राप्त हो जाता है। 
अच्छा तो यह सब किस प्रकार 
पाङक्त है ! सो अब बतलाते हँ 


पृथिव्यन्तरिक्षं यौर्दिशोऽवान्तरदिशः। अभिवोयुरा- 


` दित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि । 


आप ओषधयो वनस्पतय 


ON or de Se}, 
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आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो 
व्यानोऽपान उदानः समानः । . चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्‌ 
त्वक । चरमं माऽस<सख्नावास्थि मज्जा । एतदधिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌। पाङ्क्तं वा इद *सवेम्‌ । पाङक्तनेव 
पाङक्तशस्पृणोतीति ॥ १॥ 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक, दिशाएँ और अवान्तर दिंशाए [-यह 
लोकपाडक्त ]; अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [-यह देवता- 
पाङक्त ] तथा आप, ओषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा-यें 
अधिभूतपाङ्क्त हैं । अब अध्यात्मपाङक्त बतळाते हैं--प्राण, ब्यान, 
अपान, उदान और समान [-यह वायुपाङक्त ]; चक्षु, श्रोत्रे, मन; 
वाक और त्वचा [-यह इन्द्रियपाङक्त ] तथा चर्म, मांस, खायु, अस्थि 
और मजा [-यह घातुपाङक्त- ये सब मिलाकर अध्यात्मपाङक्त हैं || इस . 
प्रकार पाङक्तोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा--“यह सब पाङक्त ही 
है; इस [ आध्यात्मिक ] पाडक्तसे ही उपासक [ बाह्य ] पाडक्तको पूर्ण 
करता है ॥ १ ॥ 
पृथिव्यन्तरिक्षं घौदिशोञ्वा-| एयिवी, अन्तरिक्ष, चलेक, 
दि, न्तरदिश इति लो- दिशाएँ और हट... दिन 
भूतपाङक्तम्‌ कपाङक्तम्‌। अग्नि लोकपाडक्त ह्‌; चायु, आदित्य, 


रादित्य नकत चन्द्रमा और नक्षत्र-ये देवतापाङक्त 
be se हैं; जल, ओषधि, वनस्पति, आकाश 


देवतापाङ्क्तम्‌ । आप ओषधयो और आत्मा-ये भूतपाङक्त हैं। यहाँ 
वनस्पतय आकाश आत्मेति | “आत्मा! विरादको कहा है, क्योकि 
भूतपाङक्तम्‌ । आत्मेति विराड | यह भूतोंका अधिकरण है। 'इत्यघि- 
भूताधिकारात्‌ । इत्यधिभूतमि- | भूतम, यह वाक्य अघिलोक और 





४४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चहली १ 


त्यधिलोकाधिदेवतपाङक्तद्वयोप- | अधिदैवत-इन दो पाङक्तोंका भी 
रक्षणार्थम्‌ । लोकदेवतापाङ्क्त- | उपग करानेके लिये है, क्योंकि 


योथामिहितत्वात्‌ । पाङ्क्तोंका भी वर्णन किया गया है | 
अथानन्तरमध्यात्म पाङक्त- अब आगे तीन अध्यात्मपाङक्तों- 
त्रिविधाध्यात्म- त्रयमुच्यते-प्राणा- का वर्णन किया जाता है-प्राणादि 
पाङ्कम दि वायुपाङक्तम्‌ । 
चक्षुरादी न्द्रियपाङक्तम्‌। चमा दि 
` शातुपाङक्तम्‌ । एतावद्धीदं 
सबेमध्यात्मम्‌+ वाह्य च 
पाङक्तमेवेत्येतदेवमधिविधाय 

परिकर्प्यर्षिवेंद एतदशेनसंपन्नो 
वा कश्चिहषिरवोचदुक्तवान्‌ । 
किमित्याइ-पाङक्तं वा इदं सवं 
पाङक्तेनेवाच्यात्मिकेन संख्या- 
सामान्यात्पाङक्त बाह्यं स्पृणोति 
बलयति पूरयति । एकात्मतयो- 
पलभ्यत इत्येतत्‌ । एव पाङ्क्त- 
मिदं सबमिति यो वेद्‌ स प्रजा- 

पत्यात्मेव भवतीत्यर्थः ॥ १॥ ' ताप्यं है ॥ १ ॥ 
इति शौक्षावल्ल्यां ससतमोऽनुचाकः ॥ ७ ॥ 
FR | 


और चर्मादि धातुपाडक्त-बस ये 
इतने ही अध्यात्म ओर बाह्य पाडक्त 
हैं। इनका इस प्रकार विधान अर्थात्‌ 


इस दृष्टिसे सम्पन्न किसी ऋषिने 
कहा । क्या कहा ? सो बतलाते 
हैं-निश्चय ही यह सत्र पाडक्त ही 
है । आध्यात्मिक पाडक्ततते ही, 
संख्यामें समानता होनेके कारण 
उपासक बाह्मपाडक्तको बलवान्‌- 
पूरित करता है अर्थात्‌ उसके साथ 
एकरूपसे उपलब्ध करता है । इस 
प्रकार यह सब पाङक्त है' ऐसा 
जो पुरुष जानता है वह प्रजापति- 


SSS हिम RR सित र तिस तिमि गि सिम मि ति 


इनमें लोक ओर <देवतासम्बन्धी दो . 


वाथुपाङ्क्त, चक्षु आदि इन्द्रियपाडक्त ८ 


कल्पना करके ऋषि-वेद अथवा 


स्वरूप ही हो जाता है-ऐसा इसका 


“२५ ति 


~~ जी 


Cs 4 


अष्टम अनुकाक | 
ओङ्कारोपासनाका विधान | 


व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मण उपा- | व्याहतिरूप ब्रह्मकी उपासनाका 


- निरूपण किया गया; उसके पश्चात्‌ 
। -- | १ 
अनका ' अनन्तर च पार्द | उसीकी उपासनाका पाङक्तरूपसे 


सरूपेण तस्यैवोपासनसुक्तम्‌ । | वर्णन किया । अब सम्पूर्ण 


इदानां सर्वोपासनाङ्गभूतस्योङ्का- | उपासनाओंके अन्नभूत ओंकारकी 
। उपासनाका विधान करना चाहते | 


रस्योपासन विधित्स्यते। परापर- हैं । . पर एवं अपर ब्रहमदष्टिसे. 


ब्रह्मच्श्था उपास्यमान ओङ्कारः. उपासना किये जानेपर ओंकार- 
। केवळ शाब्दमात्र होनेपर भी पर 


शब्द्मात्रोऽपि परापरन्रह्मप्रापि- | और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन 


साधनं भवति । स ह्यालम्बनं | होता है। वही पर और अपर ब्रह्मका 
| आलम्बन है, जिस प्रकार किं 
ब्रह्मणः परस्यापरस्य च, प्रातः विष्णुका आलम्बन प्रतिमा है । 


मेव विष्णोः । ““एतेनेवायतने- | “इसी आळम्बनसे उपासक [ पर . 
3 पे .. या अपर ] किसी एक ब्रहमको प्राप्त 
नेकतरमन्बेति” ( प्र उ० ५। | ह्यो जाता है” इस श्रुतिसे यही 
२ ) इति श्रुतेः । | वात प्रमाणित होती है । ; 

ओमिति ब्रह्म । ओमितीद*सवेम्‌ । ओमित्ये- 
तदनुकृतिहे स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति। ओमिति 
समानि गायन्ति। ओशशोमिति शास्त्राणि रश<सन्ति। 
ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्म 
प्रसौति । ओमित्यभिहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः 


प्रदक्ष्य्ञाहं ब्रहमोपाप्नवानीति । ब्रह्मेवोपाझोति ॥ १ ॥ 
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ॐ यह शब्द ब्रह्म है, क्योंकि “उँ” यह सवेरूप है; “३? 

यह अनुकृति ( अनुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) है--ऐसा प्रसिद्ध 

है | [ याज्ञिकलोग ] “ओ श्रावय” ऐसा कहकर श्रवण कराते हे । ३० 

ऐसा कहकर सामगान करते हैं । ३० शोम्‌' ऐसा कहकर झाखों ( गीति- 

रहित ऋचाओं ) का पाठ करते हैं। अध्त्रथु प्रतिगर ( प्रत्येक कर्म ) के 


प्रति उँ» ऐसा उचारण करता है । “३० ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा. 


देता है; “३ ऐसा कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा देता है। 
वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण “३० ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता 
है--'मैं ब्रह्म ( वेद अथवा परब्रह्म ) को प्राप्त करूँ । इसपे वह ब्रह्मको 
ही प्राप्त कर लेता है ॥ १ ॥ 
ओमिति । इतिञ्चब्दः खरूप- 


ओङ्कारस्य प्रिच्छेदा्थः १ ओ- 


ओमिति’ इसमें “इति' शब्द 
ओंकारके खरूपका परिच्छेद 
(निर्देश) करनेके लिये है । अथात्‌ 





सार्वात्म्यम्‌ मित्येतच्छब्दरूपं 
ब्रह्मेति मनसा धारयेटुपासीत । 
यत ओमितीदं सवं हि शब्दरूप- 
मोङ्कारेण व्याप्तम्‌ । “तद्यथा 
शङ्कुना” ( छा० उ०२। २३। 
३) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अभि- 
धानतन्त्रं ह्यभियेयमित्यत इदं 
सरवेमोङ्कार इत्युच्यते । 
ओङ्कारस्तुत्यथमुत्तरो ग्रन्थः। 
उपास्यत्वात्तस्य । 
ओमित्येतद्चुकृति- 
रनुकरणस्‌ । करोमि यास्यामि 


ओङ्कारमहिमा 





“३० यह शब्दरूप ब्रह्म है-एऐसा 
इसका मनसे ध्यान-उपासना करे; 
क्योंकि "३? यही सत्र कुछ है, 
कारण, समस्त शब्दरूप प्रपञ्च 
ओंकारसे व्याप्त है, जेसा कि “जिस 


प्रकार शंकुसे पत्ते व्याप्त रहते हैं! 


इत्यादि एक दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । सम्पूर्ण वाच्य वाचकके 
ही अधीन होता है, इसलिये यह 
सब ओंकार ही कहा जाता है । 
आगेका ग्रन्थ ओंकारकी स्तुतिके 
लिये है, क्योंकि वह उपासनीय 
है । “३० यह अनुकृति यानी 
अनुकरण है. । इसीसे . किसीके 


द्वारा मैं करता हुँ, मैं जाता हूँ. 


«38 
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चेति कृतशुक्तमोमित्यनुकरोत्य- | इस प्रकार किये इए कथनको 


न्यः | अत ओऑङ्कारोऽनुक्रतिः । 


ह स॒ वा इति प्रसिद्धार्थाव- 


सुनकर दूसरा पुरुष [ उसको 
स्वीकृत करते हुए ] “३ ऐसा 
अनुकरण करता है । इसलिये 
ओंकार अलुकृति है । 'ह? “स्म? और 


द्योतकाः । प्रसिद्धमोङ्कारस्याबु- 'वे'-ऱये निपात प्रसिद्विके सूचक 


कृतित्वम्‌ । 


अपि च ओ श्रावय इति 


| हैं, क्योंकि ओंकारका अलुक्कतित्व तो 


प्रसिद्ध ही है । 


इसके सिवा ओ श्रावय' इस 
प्रकार प्रेरणापूर्वक याज्ञिकलोग 


गपपूवेकमाश्रावयन्ति। तथोमिति | प्रतिश्रवण कराते है | तथा “ॐ 


सामानि गायन्ति सामगाः । 


३” शोमिति श्राणि शंसन्ति शस्र- 


ऐसा कहकर सामगान करनेत्राले 
सामका गान करते हैं । शास्त्र 
शसन करनेवाले भी “७० शोम! 
ऐसा कहकर शाख्रोंका पाठ करते 


शंसितारोऽपि । तथोमित्यध््युः | द! तथा अन्वग प्रतिगरके 


“३०? ऐसा उच्चारण करते 


प्रतिगर प्रतिगृणाति । ओमिति | दै । ३० ऐसा कहकर ब्रह्म 


अनुज्ञा देता है अर्थात्‌ प्रेरणापूर्वक 


ब्रह्मा प्रसौत्यनुजानाति प्रेषपूव- | आश्रवण करता है; और ॐ 


कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा 


कमाश्रावयति । ओमित्यप्नि- | दता है । अर्थात्‌ यजमानके यों 


होत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त 
ओमित्येवालुज्ञां प्रयच्छति । 


कहनेपर कि “मैं हवन करता हैँ! 
३ ऐसा कहकर उसे 
अनुज्ना देता है । 
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ओमित्येव ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्‌ | प्रवचन अर्थात्‌ अध्ययन करनेवाला ` 
च a ० ब्राह्मण ‘३%? च्च 

प्रवचनं करिष्यन्नध्येष्यमाण | ¦ ह्म Fe पेसा क्व करता 
ह ह है; अथात्‌ “3»” ऐसा कहकर ही 
ओमित्येवाह । ओमित्येव प्रति- | वह अध्ययन करनेके टिये प्रवृत्त होता 
पद्यते$व्येतुमित्यथेः । ब्रह्म वेद- है । 'मैं ब्रह्म यानी दको प्राप्त करूँ 
। = ८ अर्थात्‌ उसे ग्रहण करूँ? ऐसा कहकर 
मुपामभवानीति आप्लुयां ग्रही- | बह ब्रह्मको प्राप्त कर ही लेता है । 


घ्यामीत्युपाझोत्येवे ब्रह्म । | अथवा [ यों समझो कि ] भं ब्रह्म- 

| परमात्माको प्राप्त कखे इस प्रकार 
अथवा ब्रह्म परमात्मा श | आलाक्रो प्राप्त करनेकी इच्छासे वह 
पाझवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यन्प्राप- | ३० ऐसा ही कहता है और 


यिष्यन्नो मित्येवाह । स च तेनो- | उर 2 कारके द्वारा वह ब्रह्मको 
प्राप्त कर ही लेता है । इस प्रकार 


क्वारेण ब्रह्म प्राझोत्येव। ओङ्कार- | क्योंकि उँ०कारपूर्वक प्रवृत्त होनेवाढी 
पूर्वं प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवच्वं है 


क्रियाएँ फलवती होती हैं इसलिये 
८ उकार ब्रह्म है! इस तरह उसको 
यस्मात्तसादोङ्कार ब्रह्मेत्युपासी- 
तेति वाक्याथः॥ १॥ 





उपासना करे-यह इस वाक्यका 
अथ है ॥ १ ॥ 








DO रुरु 


इति दौक्षावल्ल्यामशमो५चुवाकः ॥ ८ ॥ 





टा. । ri oi अ डड 





नव अनुकाक 
ऋतादि शुभकमॉकी अवश्यकर्तन्यताका विधान 


विज्ञानादेवाझो ति स्वाराज्य- | विज्ञानसे ही खाराज्य प्राप्त कर 


डि का लेता है-ऐसा [ छठे अनुवाकमें ] कहे 
मित्युक्तत्वाच्छीतसातांनां कर्मे- | जानेके कारण श्रोत और स्मार्च कर्मों 


आ की व्यर्थता प्राप्त 
णामानर्थक्यं प्राप्तमित्यतस्तन्मा | न हो 900” प्रति 
१ 


प्रापदिति कमेणां पुरुषार्थ प्रति | का साधनत्व प्रदर्शित करनेके 
मि प: लिये यहाँ उनका उल्लेख किया 
साधनत्वप्रदशनाथमिहोपन्यास+- जाता है ` 


ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च खाध्याय- 
प्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्र स्वाध्याय- 
प्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अझयश्च स्वाध्याय- 
प्रवचने च। अभिहोत्रं च खाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । 
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। 
प्रजातिश्च खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । खाध्यायप्रवचने 
एवेति नाको मोद्वल्यः । तडि तपस्तडि तपः॥ १॥ 


ऋत ( झाख्नादिद्वारा बुद्धिमें निश्चय किया हुआ अर्थ) तथा 
खाध्याय ( शाखाध्ययन ) और प्रवचन (अध्यापन अथवा वेदपाठरूप 
ब्रह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ] । सत्य ( सत्यमाषण ) 
तथा खाध्याय और प्रवचन [ अनुष्ठान किये जाने चाहिये ]। दम . . 
७--८ | 
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( इन्द्रियदमन ) तया खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें सदा करता रहे ]। 
शम ( मनोनिग्रह ) तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ये सर्वदा कर्तव्य हैं ]। 
अग्नि ( अग्न्याधान ) तथा खाध्याय और प्रत्रचन [ इनका अनुष्ठान 
करे ] । अग्निहोत्र तथा खाध्याय और प्रवचन [ ये नित्य कतेव्य हैं ]। 
अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा साध्याय और प्रवचन [ इनका नियम- 
से अनुष्ठान करे ] । मानुषकर्म ( विवाहादि लौकिकब्यवहार ) तथा 
खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें करता रहे ] । प्रजा ( प्रजा उत्पन्न करना ) 
तथा स्वाध्याय और प्रवचन [-ये सदा ही कर्तव्य हैं. ] । प्रजन ( ऋतु- 
काळमें भायीगमन ) तथा [इसके साथ ] स्वाध्याय और प्रवचन 
[ करता रहे] । प्रजाति ( पोत्रोत्यत्ति ) तथा खाध्याय और प्रबचन 
[ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ] । सत्य ही [ अनुष्टान करने योग्य 
है ] ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यत्रचा मानता है । तप हो [ नित्य अनुष्टान 
करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुशिष्टिका मत है । स्वाध्याय 
और प्रवचन ही [ कर्तव्य हैं ] ऐसा सुद्गलके पुत्र नाकका मत हैः 
अतः वे ( खाध्याय और प्रवचन ) ही तप हैं, वे ही तप हें॥ १॥ 





ऋतमिति व्याख्यातम्‌ । स्वा- “ऋत”-इसकी व्याख्या पहले 
यो [ ऋतं वदिष्यामि-इस वाक्यम] को 
घ्यायोऽध्ययनम्‌ । प्रवचनमध्या- | जा चुकी है। 'खाध्याय' अध्ययनको 


कहते हैं, तथा “प्रवचन? अध्यापन. 


पनं ब्रह्मयज्ञो वा । एतान्युता- 
[ या ब्रह्मयज्ञका नाम है। ये कृत 


दीन्यचुछ्ठेयानीति वाक्यशेषः । 
सत्यं च सत्यवचनं यथाव्या- 
ख्यातां वा । तपः कृच्छादि । 
दमो वाझकरणोपशमः । शमो- 


आदि अनुष्ठान किये जाने योग्य 
हैं-यह वाक्यरोष है । सत्य-सत्य- 
बचन अथवा जैसा पहले [ सत्य 
वदिष्यामि--इस वाक्यमें ] व्याख्या 
की गयी है, वह; तप-ळृच्छादि; दम” 
बाह्य इन्द्रियोंका निग्रह; शम- चित" 


, ऽन्तःकरणोपश्मः । अग्नय आधा- | की शान्ति; [ ये सब करने योग्य 
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तव्याः। अग्निहोत्रं च होतव्यम्‌। 
अतिथयश्च पूज्याः.। मानुषमिति 
लोकिकः संव्यवहारः, त्च 
यथाग्राप्रमनुष्ठेयम्‌ । प्रजा चोत्पा- 
द्या । ग्रजनथ प्रजननमृतौ 
मार्यागमनमित्यर्थः । प्रजातिः 
पोत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेशयित व्य 
इत्येतत्‌ । 

स्वेरेतेः कमेभियुक्तस्यापि 
खाध्यायप्रवचन- स्वाध्यायग्रवचने 
सहयोगकारणम्‌ यत्नतोऽनुष्ेये इत्येच- 
मथ सर्वेण सह खाध्यायप्रवचन- 
ग्रहणम्‌ । खाध्यायाधीनं यर्थः 
ज्ञानम्‌, अर्थज्ञानायत्त च परं 
श्रेयः; प्रवचनं च तदविस्मरणाथं 
धमेप्रवृद्धचर्थ च । अतः खाध्या- 
यप्रवचनयोराद्रः कार्यः । 

सत्यमिति सत्यमेवानुष्ठातव्य- 
सत्या दिप्राधान्ये मिति सत्यमेव 
सुनीनां मतमेदाः बरचो यस्य सोऽयं 
सत्यवचा नाम वा तख । राथी- 
तरो रथीतरस्य गोत्रो राथीतरा- 
चार्यो मन्यते। तप इति तप एव 





हैं ] । अभियोंका आधान करना 
चाहिये । अग्निहोत्र होम करने योग्य 
है। अतिथियोंका पूजन करना 
चाहिये । मानुष यानी लौकिक 
व्यवहार; उसका भी यथाप्राप्त 
अनुष्ठान करना चाहिये । प्रजा 
उत्पन्न करनी चाहिये । प्रजन- 
प्रजनन-ऋतुकालमें भायोगमन और 
प्रजाति-पोत्रोत्पत्ति अर्थात्‌ पुत्रको 
ख्रीपरिग्रह कराना चाहिये । 

इन सब कमॉसे युक्त पुरुषको 
भी खाध्याय और प्रवचनका यत्त- 
पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये-इसी- 
लिये इन सबके साथ खाध्याय और 
प्रवचनको ग्रहण किया गया है । 
खाध्यायके अधीन ही अर्थज्ञान है 
और अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति 
और धर्मकी बृद्धिके लिये है; इसलिये 
स्वाध्याय ओर प्रवचनमें: आदर 
( श्रद्धा ) रखना चाहिये । 


सत्य अर्थात्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जाने योग्य है-ऐसा सत्यवचा 
-सत्य ही जिसका वचन हो वह 
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है 
वहः राथीतर अर्थात्‌ रथीतरके वंरामें 
उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता 
है । तप यानी तप ही कर्तव्य है- 





ज२ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्ली १ 


२५... SP se ie wn i Ss i ss खस 


कतंव्यमिति तपोनित्यस्तपसि 
नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति वा 
नाम पौरुशिष्टिः पुरुशिष्टस्या- 
पत्यं पौरुशिष्टिराचायों मन्यते । 
खाध्यायप्रवचने एवालुष्ठेये इति 
नाको नामतो झुदलस्यापत्य 
मौदल्य आचार्यो मन्यते । त्रि 
तपस्तद्धि तपः । हि यस्मात्स्वा- 
ध्यायप्रवचने एव तपस्तसात्ते 
एवानुष्ठेये इति । उक्तानामपि 





ऐसा तपोनित्य-नित्य तपोनिष्ठ 
अथवा तपोनित्य नामवाला पौरुशिष्टि 
-पुरुशिष्टका पुत्र पोरुशिष्टि आचार्य 
मानता है । स्वाध्याय और प्रवचन 
ही अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं-- 
ऐसा नाक नामवाला सुद्दलका 
पुत्र मौद्गल्य आचार्य मानता है । 
वही तप है, वही तप है। 
इसका तात्पर्य यह है-क्योंकि 
खाध्याय और प्रवचन ही तप हैं, 
इसलिये वे ही अनुष्ठान किये जाने 
योग्य हैं । पहले कहे हुए भी सत्य, 


सत्यतपःखाध्यायम्रवचनानां पु- | तप, खाध्याय ओर प्रवचनोंका 


नग्रेहणमादराथंम्‌ ॥ १ ॥ 


। पुनर्ग्रहण उनके आदरके लिये है॥ १॥ 


“EOS 


इति शीक्षाचडल्यां नचमोऽउवाकः ॥ ^ ॥ 
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दशामा उरकुकाक 
त्रिच्चङ्कका वेदानुवचन 


अहं वृक्षय रेरिवेति खाध्या- | “अह वृक्षस्य रेरिवा! आदि 
मन्त्रान्नाय स्वाध्याय ( जप) के 
लिये है। तथा खाध्याय विद्या 
विद्योत्पत्तये । प्रकरणात्‌ । ( ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बतछाया 

गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात होता 
विद्यार्थं हीदं प्रकरणम्‌ । न | है, क्योंकि यह प्रकरण विद्याके 


धट लिये ही है; इसके सिवा, उसका 
चान्याथत्वसवगम्यते । खाध्या- | कोई और प्रयोजन नहीं जान पडता, 


क्योंकि खाध्यायके द्वारा जिसका 
चित्त शुद्ध हो गया है उसीको 
त्तिरवकल्प्यते । विद्याकी उत्पत्ति होना सम्भव है । 


अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीतिः पृष्ठं गिरेरिव । उध्वे- 

पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविण^सवचंसम्‌ । 

सुमेधा अमतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानुचनम्‌ ॥ १॥ 

मैं [ अन्तर्यामीरूपसे उच्छेदरूप संसार- ] बृक्षका प्रेरक हूँ । मेरी 

कोतिं पर्वतशिखरके समान उच्च है । ऊध्वेपवित्र ( परमात्मारूप कारण- 

वाला ) हुँ । अन्नवान्‌ सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी 

. शुद्ध अमृतमय हूँ । मैं प्रकाशमान [ आत्मतत्तरूप ] धन, सुमेधा 

( सुन्दर मेधावाळा ) और अमरणधर्मी तथा अक्षित ( अव्यय ) हूँ, 
अथवा अमृतसे सिक्त ( भीगा हुआ ) हुँ-यह त्रिशङ्क ऋषिका वेदाचुवचन 

है ॥ १॥ | 


याथों भन्त्राश्रायः । खाध्यायश्र 


येन च बिशुद्भसस्वस्य विद्योत्प- 
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अहं ब्क्षस्योच्छेदात्मकस्य 
संसारवृक्षस्य रेरिवा प्रेरयिता- 
ऽन्तर्याम्यात्मना । कीति? ख्या- 
तिगिरेः पृष्ठमिवोच्छिता मम । 
ऊध्वपवित्र ऊध्वं कारणं पवित्रं 
पावनं ज्ञानप्रकाइयं पवित्र परमं 
ब्रह्म यस्य सर्वोत्मनो मम सो- 
ऽहमूध्वपतित्रः । वाजिनीव वाज- 
वतीव । वाजमन्नं तद्वति सत्रित- 
रीत्यर्थः । यथा सबितयमृतमा- 
त्मतत्त्वं बिशुद्धं प्रसिद्ध श्रुति 
स्म्रतिशतेभ्य एवं स्वमृतं शोभन 
विशुद्धमात्मतत््मसि भवामि । 

द्रविणं घनं सवचसं दीपि- 
मत्तदेवात्मतत्तमसीत्यजुवतेते । 


्र्मज्ञानं वात्मतत्तप्रकाश- 
कत्वात्सवर्चसम्‌ । द्रबिणमिव 
द्रविण॑ मोक्षसुखहेतुत्वात्‌ । 
असिन्पक्षे प्राप्त मयेत्यध्याहारः 
कतेव्यः । 


मैं अन्तर्यामीरूपसे वृक्ष अर्थात्‌ 
उच्छेदात्मक संसाररूप वृक्षका प्रेरक 
हूँ । मेरी कीर्ति-प्रसिद्धि पर्वतके 
पृष्ठभागके समान ऊँची है। में ऊध्वे- 
पवित्र हुँ-पवित्र-पावन अथात्‌ 
ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पवित्र 
परब्रह्म जिस मुझ सवोत्माका 
ऊर्ध्ये यानी कारण है वह 
मैं ऊध्वेपवित्र हैँ । “वाजिनि 
इब-वाजवानके समान-वाज अर्थात्‌ 
अन्न उससे युक्त सूयक्रे समान, 
जिस प्रकार सैकड़ों श्रुतिस्मृतियो- 
के अनुसार सूर्यमें विशुद्ध 
अमृत यानी आत्मतत्त्व प्रसिद्ध है 
उसी प्रकार मैं भी सु अमृत अर्थात्‌ 
शोभन-विद्युद्ध आत्मतत्त्व हूँ । 


वही मैं आत्मतत्त सवर्चस- 
दीप्तिशाढी द्रविण यानी धन हूँ-इस 
प्रकार यहाँ “अस्मि (हूँ )' क्रिया- 
की अनुवृत्ति की जाती है । अथवा 
आत्मतत्तका प्रकाशक होनेसे तेजखी 
ब्रह्मज्ञान, जो मोक्षसुखका हेतु होने. 
के कारण धनके समान धन है, 
[ मुझे प्राप्त हो गया है] इस 
पक्षमें [ 'अस्मि' क्रियाकी अनुद्ृत्ति 


न करके] “मया प्राप्तम ( वह 


मुंझे प्राप्त हो गया है) इसका 
अध्याहार करना चाहिये । 


| 
| 
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सुमेधाः शोभना मेधा सर्वे- 
ज्लक्षणा यस्य मम सोऽहं 
सुमेधाः। संसारखित्युत्पच््युप- 
संहारकोशलयोगात्सुमेधस्त्वम्‌ । 
अत एवासृतोऽमरणधर्माक्षितो- 


ऽक्षीणोऽव्ययः, अक्षतो वा; अमृतेन 


वोक्षितः सिक्तः । “अमृतोक्षितो- 
ऽहम्‌” इत्यादि ब्राह्मणम्‌ । 

इत्येवं त्रिशङ्कोकऋपे्क् भूतस्य 
त्रह्मविदो वेदानुवचनम्‌; वेदो 
वेदनमात्मैकत्वविज्ञानं तस्य 
प्राप्तिमलु वचन वेदालुवचनम्‌ । 
आत्मनः कृतकृस्यताख्यापनार्थं 
वामदेववत्त्रिशडुनारपेण दशमेन 
दष्टो मन्त्राञ्नाय आत्मविद्या- 
प्रकाशक इत्यथः । 


अस्य च जपो विद्योत्पत्त्य- 
थोज्वगम्यते । ऋतं चेत्यादि- 


` ॐ देखिये ऐतरेयोपनिषद्‌ २ । १ | ५ 


सुमेधा-जिस मेरी मेधा शोभन 
अर्थात्‌ सर्वज्ञत्वलक्षणवाली है वह 
में सुमेधा हूँ । संसारकी स्थिति, 
उत्पत्ति और संहार-इसका कौशल 
होनेके कारण मेरा सुमेधस्त्व है । 
इसीसे मैं अमृत-अमरणधर्मा और 
अक्षित-अक्षीण यानी अन्यय अथवा 
अक्षय हूँ । अथवा, [ तृतीयातत्पुरुष 
समास माननेपर ] अमृतेन उक्षितः 
अमृतसे सिक्त हूँ। “मैं अमृतसे 
उक्षित हूँ” ऐसा ब्राह्मणवाक्य भी है। 


इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता 
त्रिशंकु ऋषिका वेदानुवचन है । 
वेद्‌ वेदन अर्थात्‌ आत्मैकत्वविज्ञान- 
को कहते हैं उसकी प्रापतिके अनु- 
पीछेका वचन 'वेदानुवचन' 
कहलाता है । तात्पर्य यह है कि 
अपनी कृतकृत्यता प्रकट करनेके 
लिये वामदेबके समान * त्रिशङ्क 
ऋषिद्वारा आषेदृष्टिसे देखा हुआ 
यह मन्त्रान्राय आत्मत्रिद्याका प्रकाश 
करनेवाला है । 


इसका जप विद्याकी उत्पत्तिके 
लिये माना जाता है। इस “ऋतं 
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कमोपन्यासादनन्तरं च वेदानु- | च' इत्यादि अनुवाकमें धर्मका 
< « | उपन्यास ( उल्लेख) करनेके 
दवगम्यत 
ह जे जि अनन्तर वेदानुवचनका पाठ करनेसे 
श्रोतस्मातषु नित्येषु कमसु | यह जाना जाता है कि इस प्रकार 


रि नारायाण दर्चनानि परा- हुए परब्रह्मके निष्काम जिज्ञासुके प्रति 
वेविदिषोरापाणि दशनानि प्रा- | आत्मा आदिसे सम्बन्धित आर्पदर्शनों- 


दुभेवन्त्यात्मादिविषयाणीति ।१। ' का प्रादुर्भाव हुआ करता है॥ १॥ 
EROS 


इति शीक्षाचर्ल्यां दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥ 
— < DOO ——— 


एक ङ्श अनुका लि 
वेद/ध्ययनके अनन्तर त्रिष्यको आचार्यका उपदेश . 

वेदमन्‌च्येत्येवमादिकतेव्य- ब्रह्मात्मैक्यविज्ञानसे पूर्व श्रौत 
प्रजहाविधानात तो पदेशारस्भः प्रा- ओर स्मार्तकर्मोंका नियमसे अनुष्ठान 
कपिषिः उबरहमविज्ञाना्षिय- | पुरता चाहिये-इसीलिये '“वेदम- 
र 2 नूच्य' इत्यादि श्रृतिसे उनकी 
मेन कतेव्यानि श्रौतसाते- | कर्तव्यताके उपदेशका आरम्भ किया 
कर्माणीत्येवमर्थः। अनुशासनन्रुतेः| जाता है, क्योंकि [ 'अनुशास्ति 
पुरुषसस्काराथत्वात्‌ । संस्कृतस्य ली] बो भएरासन-दति ह 
पुरुषके संस्कारके लिये है, क्योंकि जो 

हि विशुद्धसत्तसयात्मज्ञानमञ्ञ- पुरुष संस्कारयुक्त और विद्युद्धचित्त 
सेचोत्पद्यते । “तपसा कर्मषं | होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान 
इन्ति ब्िद्ययामृतम्नुते” ( मनु० प्राप्त हो जाता है । इस सम्बन्धे 
१२। १०४) इति स्मृति; । ज्ञानसे अमरत्व लाभ करता है” ऐसी 








वक्ष्यति च-“तपसा ब्रह्म विजि- | स्मृति है । आगे ऐसा कहेंगे भी किं _ 


“तपसे पापका नाश करता है और 


) 
) १५" bss: | १ 2 
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ज्ञासख”' ( ते० उ०३।२।५) | “तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर” 


इति । अतो विद्योत्पत््यथमचुष्ठे- 
यानि कर्माणि । अनुशास्तरीत्यनु- 
शासनशब्दादनुशासनातिक्रमे 
हि दोषोत्पत्तिः । 


प्रागुपन्यासाच कर्मणाम्‌ । 
केवलब्रह्मविद्यारम्भाव पूर्व 
कर्माण्युपन्यसानि । उदिताग्रां 
च ब्रह्मविद्यायाम्‌ “अभय प्रतिष्ठां 
बिन्दते” (ते० उ० २।७।१) 
“न बिभेति कुतश्चन” (ते० उ० 
२।९। १) “किमह साधु नाक- 
रवम्‌” (ते? उ०२।९। १) 
इत्येवमादिना कमेनेष्किञचन्यं 
दशेयिष्यतिः इत्यतोञ्वगम्यते 
ूर्वोपचितदुरितक्षयद्वारेण 
विद्योत्पस्यर्थानि कर्माणीति । 


अतः ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये कमे 
करने चाहिये । “अनुशास्तः इसमें 
'अनुशासन'-ऐसा शब्द होनेके 
कारण उस अनुशासनका अति- 
क्रमण करनेपर दोषकी उत्पत्ति 
होगी । 


कर्मोका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यह निश्चय 
होता है कि ये कम विद्याकी उत्पत्ति- 
के लिये हैं ] । कर्मोका उपन्यास 
केवळ ब्रह्मविद्याका निरूपण 
आरम्भ करनेसे पूर्व ही किया 
गया है । न्रह्मतिद्याका उदय 
होनेपर तो “अभय प्रतिष्ठाको प्राप्त 
कर लेता है” “'किसीसे भी भय 
नहीं मानता” “मैंने कोन-सा शुभ- 
कर्म नहीं किया” इत्यादि वाक्योंद्वारा 
कर्मोंकी निम्किञ्चनता ही दिखलायंगे । 
इससे विदित होता है कि कर्म पूर्व- 
सञ्चित पापोंके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
प्राप्तिके ही लिये हैं । “अविद्या 
( कर्म ) से मृत्यु (अधर्म) को 
पार करके बिद्या ( उपासना ) से 


मन्त्रवर्णाच्--“अविद्यया मत्यु slo 

तीवा व्रिद्ययासृतमञ्ुते” | ५ 5. „= क 
हे वर्णसे भी यही बात प्रमाणित होती 

(ई० उ० ११) इति । ऋता- | है । अतः पहले ( नवम अनुवाकमें ) 





हि 
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दीनां पूवत्रोपदेश आनथक्य- | जो ऋतादिका उपदेश किया है वह 
उनके आनर्थक्यकी निवृत्तिके लिये 
है । तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्तिके 
हेतु होनेसे उनकी क्तव्यताका 
नियम करनेके लिये है । 
वेदसनूच्याचार्यो;न्तेवासिनसबुशास्ति। सत्यं बद। 
धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचायाय प्रियं धन- 
माहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रम दितव्यस्‌। 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌। कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । सूत्यै न 
प्रमदितिव्यस्‌। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यस्‌॥१॥ 
देवपितुकायोभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो 
भव। पितृदेवो भव। आचायेदेवो भव। अतिथिदेवो भव | 
यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । . 
यान्यस्माक सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि ॥ २॥ 
नो इतराणि । ये के चास्मच्छूया<सो ब्राह्मणाः । 
तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । 
अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा 
वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥ ३॥ | 
ये तत्र ब्राह्मणाः संमशिनः । युक्तां आयुक्ताः | 
अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा 
तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः 


परिहारार्थः। इह तु ज्ञानोत्पत्त्य- 





७ ~ 6 
थेत्वात्कतेव्यतानियमार्थ; । 





अचु० ११ | शाङ्करभाष्याथ Me 
“Ss wlan eof eli ६४२० Cio wf बरस ei, fC <<... >>... 


संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः। अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ ।. तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः । 
एष उपदेश! एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एव- 
सुपासितव्यम्‌। एवसु चेतढुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यको उपदेश देता है--- 
सत्य बोळ । धर्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद न कर । आचार्यके 
लिये अभीष्ट धन लाकर [ उसकी आज्ञासे ख्रीपरिग्रह कर और ] सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर । सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । घर्मसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये । कुशल ( आत्मरक्षामें उपयोगी ) कमसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये । ऐश्वर्य देनेवाले माङ्गलिक कर्मोप्ते प्रमाद 
नहीं करना चाहिये । खाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये ॥ १ ॥ देत्रकार्य ओर पितृकायाँसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
तू मातृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हो, आचार्य- 
देव हो और अतिथिदेव हो । जो अनिन्द्य कर्म हैँ उन्हींका सेबन करना 
चाहिये--दूसरोंका नहीं । हमारे ( हम गुरुजनोंके ) जो शुभ आचरण 
हैं तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ दूसरे प्रकारके कर्मोकी 
नहीं । जो कोई [आचार्यादि धर्मोसे युक्त होनेके कारण] हमारी अपेक्षा भी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन ( श्रमापहरण ) 
करना चाहिये । श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये । 
अपने ऐश्वर्यक्रे अनुसार देना चाहिये । छजापूर्वक देना चाहिये। भय मानते 
हुए देना चाहिये । संबित्‌--मैत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना चाहिये । 
यदि तुझे कर्म या आचारके व्रिषयमें कोई सन्देह उपस्थित हो ॥ ३॥ 
तो वहाँ जो विचारशील, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कमेपरायण ); 
अरूक्ष ( सरलमति ) एवं धर्मामिळाषी ब्राह्मण हों, उस प्रसङ्Fगमे वे जैसा 
व्यवहार करें वैसा ही तू. भी कर । इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष 
आरोपित किये गये हों उनके विषयमें, वहाँ जो विचारशील, कमें 
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नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोंसे प्रेरित न होकर स्वतः कममें परायण ), 
सरलहृदय और धर्मामिलापी ब्राह्मण हों, वे जैसा व्यवहार कर तू भी वैसा 
ही कर । यह आदेश--विधि है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य है और 
[ इश्वरकी ] आज्ञा है । इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिये--ऐसा 
ही आचरण करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


वेदमनूच्याध्याप्याचायोऽन्ते-| वेदका अध्ययन करानेके 





अधीतवेदस वासिने शिष्यमचुः 
कत्तेव्यन्िरूपणम्‌ | 


को उपदेश करता है; अर्थात्‌ ग्रन्थ- 
शास्ति ग्रन्थग्रहणा- | ग्रहणके पश्चात्‌ अनुशासन करता 
हे-उसका अर्थ ग्रहण कराता है । 


॥ € रे 
दनु पश्चाच्छास्ति तदथ ग्राहयती इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन 


त्यर्थः। अतोंज्वगम्यते5्धीतवेदस्य| कर चुक्नेपर भी ब्रह्मचारीकों विना 


के धर्मजिज्ञासा किये गुरुकुळसे समा- 
धमेजिज्ञासामकृत्वा गुरुकुलान्न | वतन ( अपने घरकी ओर प्रत्या- 
गमन ) नहीं करना चाहिये । 
“कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करके 
कर्माणि चारमेत्‌?’ इति स्मृतेश्च। उनके अनुष्ठानका आरम्भ करे” इस 
हट 24 स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है। 
कथमलुशास्तीत्याह-- किस प्रकार उपदेश करता है ! सो 
वतलाते हैं---- 


सत्यं वद यथाप्रमाणावगतं | सत्य बोळ अर्थात्‌ जो कहने- 


समावतितव्यमिति । “बुद्ध्वा 


अनन्तर आचार्य अन्तेवासी-रिष्य- . 


योग्य बात प्रमाणसे जैसी जानी | 


वक्तव्यं तद्वद । तद्वद्धमं चर । | गयी हो उसे उसी प्रकार कह । 
इसी प्रकार धर्मका आचरण कर । 


धर्म इत्यनु्ठेयानां सामान्यवचनं | धरम यह अनुष्ठान करनेयोग्य 
कर्मोंका सामान्यरूपसे वाचक है; 


सत्यादिविशेपनिर्देशात्‌ । खा- | क्योंकि सत्यादि विशेष धमाका तो 


निर्देश कर ही दिया है । खाध्याय 


% RR 
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“्यायादभ्ययनान्मा प्रमदः प्रमाद | अर्थात्‌ अध्ययनसे प्रमाद न कर । 


आचार्यके लिये ग्रिय-उनका अभीष्ट 
धन छाकर और विद्यादानसे उकण 
ग्रियमिष्टं धनमाहृत्यानीय दत्वा | होनेके लिये उन्हें देकर आचार्यके 
| आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप ख्रीसे 
विवाह करके प्रजातन्तु-सन्तति- 
क्रमका छेदन न कर । अर्थात्‌ 


र प्रजासन्ततिका विच्छेद नहीं करना 
भजाचन्छ रजासूच्तान मा व्याव | चाहिये । तात्पय यह है कि यदि 


च्छेत्सीः। ग्रजासन्ततेबिच्छित्तिन | पुत्र उत्पन न हो तो मी पुत्र-काम्या 
ऽपि पत्रे ( पुत्रेष्टि ) आदि कर्माद्वारा उसकी 
कतव्या । अहुत्पदयमानेऽपि पुत्रे क्रे लिये यत्न करना ही 


पुत्रकाम्यादिकमेणा तदुत्पत्तौ | चाहिये । [नवम अनुवाकमें ] प्रजा; 


Rr ~  |ग्रजन ओर प्रजाति-तीनोंहीका 
अल्लः कतव्य इत्याभमायः । | न्ना किया गया है; उसकी 


प्रजाग्रजनप्रजातित्रयनिर्देश- | सामर्थ्यसे यही बात सिद्ध होती है; 

अन्यथा वहाँ केवळ “प्रजन' इस 

साम्यात्‌ । अन्यथा प्रजनश्रे- एक ही साधनका निर्देश किया 
त्येतदेकमेवावक्ष्यत्‌ । जाता । 

सत्यान्न ग्रमदितव्यं प्रमादो | सतव्यसे प्रमाद नहीं करना 

चाहिये । सत्यसे प्रमादका अभिप्राय 

न कतंच्यः । सत्याञ्च प्रमदनम्‌ | हे असत्यका प्रसंग, यह प्रमाद रान्द- 

के सामर्थ्यसे बोधित होता है। तात्पर्य 

ततप्रसङ्ग; प्रमादशब्दसामर्थ्यात्‌। यह है कि कमी भूलकर गी असतय- 

विस्मृत्याप्यनृतं न वक्तव्यः | भाषण नहीं करना चाहिये; यदि 


ऐसा तात्पर्य न होता तो, यहाँ 
मित्यर्थः । अन्यथासत्यवदन- |: वळू असत्यमाषणका निषेध ही 


प्रतिषेध एव स्यात्‌ । धर्मान्न | किया जाता । धर्मसे प्रमाद नहीं 


मा कार्षीः । आचार्यायाचार्याथं 


विद्यानिष्क्रयाथेस्‌, आचार्येण 





चाजुज्ञातोऽनुरूपान्दारानाहृत्य 
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प्रमदितन्र्यम्‌ । धर्मशब्दस्याङुष्ठे- | करना चाहिये । “धर्मः शब्द अनुष्ठेय ` 
यविषयत्वादनचुष्ठानं प्रमादः स॒ | कमविरीषका वाचक होनेसे उसका 

अनुष्ठान न करना ही 
न कर्तव्यः । अनुष्ठातव्य एव | रना ही प्रमाद है; 


मै इति सो नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ 
थम झोत यावत्‌ | एव छुशला- | दनका अनुष्ठान करना ही चाहिये। 


दात्मरक्षार्थात्कर्मणो न प्रमदि- | इसो प्रकार कुशाळ-आतमरक्षामे 
तव्यम्‌। भूतिविभूतिस्तस्ये भूत्ये | उपयोगी कर्मोसे प्रमाद न करे।“भूति' 
भूत्यर्थान्मज्ञल्युक्तात्कमंगो न | वैमवको कहते हैं, उस वेभवके लिये 
प्रमादितव्यम्‌ । खाध्यायप्रवच- | होनेवाळे मंगडयुक्त कमसे प्रमाद 


विच्य खाध्या- | करे । खाध्याय और अच 
क प्रमाद न करे स्वाध्याय अध्ययन है 
योज्ध्ययन 


प्रवचनसध्यापन | और प्रवचन अध्यापन, उन दोनोंसे 
ताभ्यां न प्रमांदेतव्यम्‌ । ते हि | प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनका नियम- 
नियमेन कतंव्ये इत्यर्थः ॥१॥ | से आचरण करता रहे॥ १ ॥ इसी 
तथा देवपित्रकार्यास्या न | प्रकार देवकार्य और पितृकायोपे भी 
; प्रमाद न करे, अर्थात्‌ देवता और 





हर SE Ne अर 
क ST सा 2 पितृसम्बन्धी कर्म अवश्य करने 
कमेणी कतंव्ये । चाहिये । 

मातदेचो माता देवो यस्य स | मातृदेव-माता है देव जिसका 
त्वं मातृदेवो भव स्याः। एवं | वह द्‌ माठदेव हो । इसी प्रकार 
पितदे देवो देव हो, अतिथि- 
पितृदेव आचार्यदेवो भव । | “व हो) आचायेदेव ह गज 


द ९ ` | देव हो] [ इनका अर्थ समझना 
देवतावदुपास्या एत इत्यथः । | : 

यान्यपि चान्यान्यनवद्यान्यनि- 
न्दितानि शिष्टाचारलक्षणानि 


कर्माणि तानि सेवितव्यानि 


चाहिये ] । तात्पर्य यह है किं ये 
सब देवताके समान उपासना 
करनेयोग्य हैं । इसके सिवा और 
भी जो अनवद्य-अनिन््य यानी : 
शिष्टाचाररूप कर्म हैं तेरे लिये वे ही 


कतेव्यानि त्वया । नो न कते- | सेवनीय यानी कर्तव्य .हैं। अन्य 


| 
| 
ह 
| 
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व्यानीतराणि सावद्यानि शिष्ट- | निन्दायुक्त कर्म-भले ही वे शिष्ट 


कृतान्यपि । यान्यसाकमाचा- 
याणां सुचरितानि शोभनचरि- 
तान्याञ्नायाद्यविरूद्वानि तान्येव 
त्वयोपास्यान्यदष्टार्थान्यनुषठेया- 
नि, नियमेन कतच्यानीति या- 
चत्‌ ॥ २॥ नो इतराणि विपरी- 
तान्याचार्यकुतान्यपि । 

ये के च विशेषिता आचार्य- 
त्वादिधमंरसदसत्तः श्रेयांसः 
्रशस्यतरास्ते च ब्राह्मणा न 
धत्रियादयस्तेषामासनेनासनदा- 
नादिना त्वया प्रश्वसितव्यम्‌ । 
प्रश्वसन प्रश्वासः श्रमापनयः । 
तेषां श्रमस्त्वयापनेतव्य इत्यथः । 
तेषां चासने गोष्टीनिमित्ते समु- 


पुरुषोंके किये हुए हों-तुझे नहीं 
करने चाहिये । हम आचार्यलोगोंके 
भी जो सुचरित-शुभ चरित अर्थात्‌ 
शास्नसे अविरुद्ध कम हैं उन्हींकी 
तुझे उपासना करनी चाहिये; अदृष्ट 
फलके लिये उन्हींका अनुष्ठान करना 
चाहिये अर्थात्‌ तेरे लिये वे ही 
नियमसे कत्तव्य हैं ॥ २ ॥-दूसरे 
नहों, अथोत्‌ उनसे विपरीत कर्म 
आचायके किये हुए भी कर्त्तव्य 
नहीं हैं । 

जो कोई भी आचार्यत्व आदि धर्मोके 
कारण विशिष्ट हैं, अथात्‌ हमसे श्रेष्ठ- 
बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैँ क्षत्रिय 
आदि नहीं हैं, उनका आसनादिके 
द्वारा अर्थात्‌ उन्हें आसनादि देकर 
तुझे प्रश्नास-प्रश्नासका अर्थ है 
आश्वासन यानी श्रमापहरण करना 
चाहिये । तात्पर्य यह है कि तुझे 
उनका श्रम निवृत्त करना चाहिये | 
तथा किसी गोष्ठी ( समा ) के छिये 
उन्हें उच्चासन प्राप्त होनेपर तुझे 


दिते तेषु न प्रथसितव्य॑ प्रश्वा- | प्रधास-दीधनिःश्वास भी नहीं 


सोऽपि न कतेव्यः केवल तदुक्त- 
सारग्राहिणा भवितव्यम्‌ । 





छोड़ना चाहिये; तुझे केवळ उनके 
कथनका सार ग्रहण करनेवाला 
होना चाहिये । 
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किं च यत्किचिद्देयं तच्छुद्ध- 
येव दातव्यम्‌। अश्रद्धया अदेयं न 
दातव्यम्‌ । श्रिया विभूत्या देयं 
दातव्यम्‌ । हिया लज्जया च 
देयम्‌ । भिया भीत्या च देयम्‌ । 
संविदा च मेत्र्यादिकार्येण 
देयम्‌ । 


अथैवं बतेमानस्य यदि कदा- 


चित्ते तव ते स्मार्ते वा कमेणि 
वृत्ते चाचारलक्षणे विचिकित्सा 
संशयः स्यात्‌॥॥ ये तत्र तस्मिन्‌ 
देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मा- 
दो युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः 
कतेव्यः । संमर्शिनो विचार- 
क्षमाः । युक्ता अभियुक्ताः कर्मणि 
वृत्ते चा। आयुक्ता अपरप्रयुक्ताः। 
अळक्षा अरुक्षा अक्ररमतयः । 


इसके सिवा, तुझे जो कुछ दान 
करना हो वह श्रद्धासे ही देना 
चाहिये, अश्रद्धासे नहीं । श्री 
अर्थात्‌ विभूतिके अनुसार देना 
चाहिये, ह्ी-ळज्जापूचेक देना 
चाहिये, भी-भय मानते हुए 
देना चाहिये तथा संविद्‌ यानी 


मेत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना 
चाहिये । 


फिर इस प्रकार बतते हुए तुझे 
यदि किसी समय किसी श्रोत या 
स्मार्त कर्म अथवा आचरणरूप _ 
बृत्त ( व्यवहार ) में संशय उपस्थित 
हो ॥ ३॥ तो वहाँ-उस देश 
या काळमें जो ब्राह्मण नियुक्त 
हों-इस प्रकार “तत्रः इस पदका 
“युक्ताः? इस व्यवधानयुक्त पदसे 
सम्बन्ध करना चाहिये-[ और जो ] 
संमररी-विचारक्षम, युक्त 
अथवा आचरणमें पूर्णतया तत्पर, 
आयुक्त-किसी दूसरेसे प्रयुक्त न 
होनेवाळे [ अर्थात्‌ खेच्छासे प्रवृत्त |; 
अदक्ष-अरूक्ष अर्थात्‌ 


धर्मकामा अद्ष्टार्थिनोऽक्कामहता | ( सरलचित्त ) और धर्मकामी- 


इत्येतत्‌ स्युर्भवेयुः । ते यथा येन 
प्रकारेण ब्राह्मणास्तत्र तसिन्क- 





अदष्टफळकी इच्छावाले अर्थात, | 
कामनावझ विवेकशून्य न दोश १ | 
ब्राह्मण उस कर्म या आचरणमें जिस | 
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मणि वृत्ते बा वर्तेरंस्तथा त्वमपि 
नरतेथाः । अथाभ्याख्यातेषु, 
अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोषेण 
संदिद्यमानेन संयोजिता केन- 
चित्तेषु च यथोक्तं सवश्ुपन- 
येद्ये तत्रेत्यादि । 

एप आदेशो बिधिः। एष 
उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादी- 
नामू । एषा वेदोपनिषद्वेद्रहस्य 
वेदाथ इत्येतत्‌ । एतदेवानुशा- 
सनमीश्वरवचनस्‌ । आदेश- 
वाक्यस्य विघेरुक्तत्वात्सर्वेषां वा 
प्रमाणभूतानामचुशासनमेतत्‌ । 
यसादेवं तसादेव यथोक्तं सर्व- 
मुपासितव्यं कतव्यम्‌ ।' एवच 
चेतदुपास्यगरुपास्यमेव चैतन्नानुपा- 
स्थमित्याद्राथं पुनवचनम्‌ ॥४॥| 


प्रकार बर्ताव करें उसी प्रकार तुझे : 
भो बर्तात्र करना चाहिये । इसी 
प्रकार अभ्याख्यातोंके प्रति-- 
अभ्याख्यात-अभ्युक्त अर्थात्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित 
किया गया हो उनके प्रति जैसा 
पहले 'ये तत्र! इत्यादिसे कहा गया 
है उसी सब व्यवहारका प्रयोग | 
करना चाहिये । 


यह आदेश अर्थात्‌ विधि है, 
यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश 
है, यह वेदोपनिषद्-वेदका रहस्य 
यानी वेदार्थ है । यही अनुशासन 
यानी ईश्वरका वाक्य है । अथवा 
आदेशत्राक्य विधि है-ऐसा पहले 
कहा जा चुका है इसलिये यह 
सभी प्रमाणभूत [ उपदेशकों ] का 
अनुशासन है । क्योंकि ऐसा 
है इसल्यि पहले. जो कुछ 
कहा गया है वह सब इसी 
प्रकार उपासनीय-करने योग्य है । 
इस प्रकार ही इसकी उपासना 
करनी चाहिये-यह उपासनीय ही 
है, अनुपास्य नहीं है-इस प्रकार 
यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके 
लिये है ॥ 9 ॥ 
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मोक्ष-साधनकी मीमांसा 


अत्रैतच्चिन्त्यते विद्याकमणो 
विवेकार्थं कि कम 


क्षकारण 


अब विद्या और कर्मका विवेक . 


[ अर्थात्‌ इन दोनोंका फल भिन्न- 
भिन्न है-इसका निश्चय ] करनेके 


हि को स्य एव कंवलभ्य* | लिये यह विचार किया जाता है 
पर श्रेय उत वि कि ( १) कया परम श्रेयको प्राप्ति 


द्यासव्यपेश्ेम्य आहोखिदिया- 
कर्मम्यां संहताम्याँ विद्याया वा 
कर्मापेक्षाया उत केवलाया एव 
विद्याया इति ! 
तत्र केवळेभ्य एव कमेम्यः 
कर्मणां मोक्ष- स्यात्‌ । समस्तवे- 


साधनत्वनिरासः दार्थज्ञानवतः कर्मो- 


घिकारात्‌ । “वेद; कृत्खोऽधि- 
गन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना” 
इति सरणात्‌ । अधिगमश् 
सहोपनिषदर्थेनात्मज्ञानादिना । 
डं विद्वान्यजते’ ड 'बिद्वान्याज- 
यति” इति च विदुष एव कर्मे" 
ण्यधिकारः प्रदश्यते सवत्र 
“ज्ञात्वा चाबुष्ठानम्‌'’ इति च । 


केवल कमसे होती है, (२) अथवा 
विद्याकी अपेक्षायंक कमसे, ( ३) 
किंबा परस्पर मिळे हुए विद्या ओर 
कर्म दोनोंसे, ( ४ ) अथवा कमकी 
अपेक्षा रखनेत्राळी विद्यासे, ( ५ ) 
या केवल त्रिद्यासे ही £ 

उनमें [पहला पक्ष यह है कि] 
केवल कर्मोसे ही परम श्रेयकी प्राप्ति 
हो सकती है, क्योंकि “द्विजातिको 
रहस्यके सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये” ऐसी स्मृति 
होनेसे सम्पूर्ण वेदका ज्ञान रखने 
बालेंको ही कर्मका अधिकार है, और 
वेदका ज्ञान उपनिषदूके अर्थभूत 
आत्मज्ञानादिके सहित ही हो 
सकता है । “विद्वान्‌ यज्ञ करता 
है? “विद्वान्‌ यज्ञ कराता है 
इत्यादि वाक्‍्योंसे सर्वत्र विद्वान्‌का ही 
कर्मम अधिकार दिखलाया गया 


करे” ऐसा मी कहा है । कोई-कोर 


“प्र 


हे; तथा “जानकर कमोनुष्ठन 
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झत्ख्श्च वेदः कर्मार्थे इति हि 
मन्यन्ते केचित्‌ । कर्मभ्यश्चेत्परं 
श्रेयो नावाप्यते वेदोऽनर्थकः 
स्यात्‌ । 


न; नित्यत्वान्मोक्षस्य, नित्यो. 


हि मोक्ष इष्यते । कर्मकार्य- 
स्यानित्यत्वं प्रसिद्धं लोके । 
कसेभ्यश्चेच्क्यो नित्यं स्यात्तच्चा- 


विषम । “तद्यथेह कर्मचितो 


रोकः क्षीयते” ( छा० उ० ८ | 
१ । ६) इतिन्यायानुग्रहीत- 
श्रुतिविरोधात्‌ । 

काम्यप्रतिषिद्वयोरनारम्भा- 
दारब्धस्य च कमण उपभोगेन 
क्षयात्रित्यानुष्ठानाच तत्प्रत्यवा- 
यातुत्पत्तेज्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष 
इति चेत्‌ ? 

तञ्च न; शेषकमंसं वात्तनति- 


मित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः प्राझो- 





ऐसा भी मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद 
कमके ही लिये हैं, और यदि कमॉंसे 
ही परम श्रेयकी प्राप्ति न हुई तो 
वेद भी व्यर्थ ही हो जायगा । 


सिद्वान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि मोक्षका नित्यत्व है-- 
मोक्ष नित्य ही माना गया है । और 
जो वस्तु कर्मका कार्य है उसकी 
अनित्यता लोकमें प्रसिद्ध है । यदि 


नित्य श्रेय कमोंसे होता है ऐसा. 


माने तो इष्ट नहीं है; क्योंकि इसका 


“जिस प्रकार यह कर्मोपाजित लोक 


क्षीण होता है [उसी प्रकार पुण्यार्जित 
परलोक भौ क्षीण हो जाता है]? 
इस न्याययुक्ता .श्रुतिसे विरोध है । 


पूव०-काम्य और प्रतिषिद्ध 
कर्मोका आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध 
कमोंका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
तथा नित्य कर्मोके अनुष्ठानके कारण 
प्रत्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष 
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है-यदि 
ऐसा माने तो ! 


सिद्धान्ता-ऐसी बात भी नहीं 
है; शेष ( सञ्चित) कमोके रह 
जानेसे उनके कारण अन्य शरीरकी 


उत्पत्ति सिद्ध होती है-इस प्रकार 
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तीति प्रत्युक्तम्‌ । कमेशेषस्य च 


नित्याबुष्ठानेनाविरोधात्क्षयाचुपः 


पत्तिरिति च । 

यदुक्तं समस्तवेदार्थेज्ञानवतः 
कर्माधिकारादित्यादि तञ्च न; 
श्रुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनस्य. । 
श्रुतज्ञानमात्रेण हि. कर्मण्यधि- 
क्रियते नोपासनामपेक्ष्ते | उपा- 
सनं च श्रुतज्ञानादर्थान्तर त्रि 
धीयते । मोक्षफलमर्थोन्तरप्रसिद्ध 
च स्यात्‌ । “श्रोतव्यः? इत्युक्त्वा 
तद्व्यतिरेकेण “मन्तव्यो निदि 
ध्यासितव्य/' इति यल्ञन्तरवि- 
| घानात्‌। | मनननिदिष्यासनयोश् 
प्रसिद्धं श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम्‌ 

एवं तहि विद्यासव्यपेक्षेम्यः 
बनकर चि: कर्मभ्यः स्यान्मोक्ष। 


यस्॒ मोक््साथ- विद्यासहितानां च 
'नलनिरात* कर्मणां भवेत्कायों- 





हम इसका पहले ही. खण्डन कर 
चुके हैं; तथा नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे 
सञ्चित कर्मोका विरोध न होनेके कारण . 
उनका क्षय होना सम्भव नहीं है । 


और यह जो कहा कि समस्त 
वेदके ` अर्थको जाननेवालेको ही 
कर्मका अधिकार होनेके कारण 
[ केवल कर्मसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति 
हो सकती है ] सो भी ठीक नहीं, 
क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान ( गुरु- 
कुलमें किये हुए वाक्यविचार ) से 
भिन्न ही है । मनुष्य श्रुतज्ञानमात्रसे _ 
ही कर्मका अधिकारी दो जाता है, 
इसके लिये वह उपासनाकी अपेक्षा 
नहीं रखता । उपासना तो श्रुतज्ञान- 
से भिन्न बस्तु ही बतलायी गयी है। 
वह उपासना मोक्षरूप : फळवाळी 
और अर्थीन्तररूपसे प्रसिद्ध -है, 
क्योंकि "श्रोतव्यः? ऐसा कहकर 
[ मनन और निंदिध्यासनके ढ्यि] 
'मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः-इस 
प्रकार प्रथक्‌ - यल्नान्तरका विधान 
किया है । छोकमें मी श्रव 
मनन और निदिष्यासनकां अथोन्त- _ 
रत्व प्रसिद्ध ही है । 


` पूर्व०-इस प्रकार तब तो विद्या 
की अपेक्षासे युक्त कर्मोद्वारा ही | 


मोक्ष हो सकता है । जो कम ज्ञान | 
' के सहित होते हैं उनमें कार्यान्तरके | 
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न्तरारम्मसामर्थ्यम्‌ । यथा खतो 
मरणज्वरादिकार्यारम्भसमर्थाना- 
सपि विषदध्यादीनां मन्त्रशक- 
रादिसंयुक्तानां कार्यान्तरारम्भ- 
सामर्थ्यम्‌, एवं विद्यासहितेः 
कमभिर्मोक्ष आरभ्यत इति चेत्‌? 

न; आरस्यस्यानित्यत्वादि- 


त्युक्तो दोषः 


वचनादारभ्योऽपि नित्य 
एवेति चेत्‌ ? 
नः 
वचनं नाम यथाभूतस्यार्थस्य 
ज्ञापकं नाविद्यमानस्य कवे । न 
हि वचनशतेनापि नित्यमारभ्यत 
आरब्धं वाविनाशि भवेत्‌ । 
एतेन विद्याकर्मणोः संहत- 
योर्मोक्षारम्भकत्वं प्रत्युक्तम्‌ । 


ज्ञापकत्वाद्चनस्य । 


आरम्भका सामर्थ्य हो सकता है, 
जिस प्रकार कि खयं मरण ओर 
उबरादि, कार्योके आरम्ममें समर्थ 
होनेपर भी विष एवं दधि आदिमें 
मन्त्र ओर शकरादिसे युक्त होनेपर 
कार्यान्तरके आरम्भका सामर्थ्य हो 
जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित 
कर्मोसे मोक्षका आरम्भ हो सकता 
है-यदि ऐसा माने तो £ _ 
सिद्धान्ती-नहीं, जो वस्तु 
आरम्भ होनेवाली . होती है वह 
अनित्य हुआ करती है-इस प्रकार इस 
पक्षका दोष बतलाया जा चुका है । 
पूर्व ०-किन्तु [ 'न स॒पुनरा- 
वतते' इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ 
होनेवाला मोक्ष भी नित्य ही होता है ! 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वचन 
तो केवल ज्ञापक है; यथार्थ अर्थको 
वतळानेवालेका ही नाम 'वचन' है । 
वह किसी अविद्यमान पदार्थको 
उत्पन्न करनेवाला नहीं होता । 
सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जा 
सकता और न आरम्भ होनेवाळी वस्तु 
अविनाशो ही हो सकती है। इससे 
समुचित विद्या ओर कमेके मोक्षारम्म- 


| कत्वका प्रतिषेध कर दिया गया । 
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विद्याकर्मणी मोक्षप्रतिबन्ध- 
हेतुनिवतेके इति चेत्‌-न, कमणः 
फलान्तरद्शनात्‌ । उप्पत्तिसं- 
स्कारविकारायो हि फल 
कमेणो दृश्यते। उत्पच्यादिफल- 
विपरीतश्च मोक्ष; | 


गतिश्रुतेराप्य इति चेत्‌ । 
“सूयद्वारेण”, “तयोध्वेमायन” 
(क० उ० २।३। १६) इत्ये- 
चमादिगतिश्चुतिम्यः प्राप्यो मोक्ष 
इति चेत्‌ । 

न; सबेगतत्वाहन्तृमिश्रा- 
नन्यत्वादाकाशादिकारणस्वात्स- 
वंगतं ब्रह्म । ब्रह्माव्यतिरिक्ताश्च 
सर्वे विज्ञानात्मानः । अतो ना- 
प्यो मोक्षः । गन्तुरन्यद्विमिन्न 


विद्या और कर्म ये दोनों मोक्षके 
प्रतिबन्धके हेतुओंको निवृत्त करने- 
वाले हैं [ मोक्षके खरूपको उत्पन्न 
करनेवाले नहीं हैं; अतः जिस 
प्रकार प्रध्वंसाभाव कृतक होनेपर 
भी नित्य है उसी प्रकार उन प्रति- 
बन्धोंकी निवृत्ति भी नित्य ही होगी] 
-यदि ऐसा कहो तो यह कथन 
ठीक नहीं, क्योंकि कर्मोका तो 
अन्य ही फल देखा गया है । उत्पत्ति 
संस्कार, विकार और आप्ति-ये 
कर्मके फल देखे गये हैं। किन्तु 
मोक्ष उत्पत्ति आदि फल्से विपरीत है। 
पूर्व °-गतिग्रतिपादिका श्रुतियों- 
से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता 
है-““सूर्यद्वासे”, “उस सुझुन्न 
नाडीद्वारा ऊ्वलोकोंको जानेवाला” 
आदि गतिम्रतिपादिका श्रुतियोंसे 
जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है । 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ब्रह्म सर्वगत, गमन करने- 
बालोंसे अभिन्न और आकारादिः 
का भी कारण होनेसे सर्वगत 
है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्मसे 
अभिन्न है; इसलिये मोक्ष आप्य 
नहीं है । गमन करनेवालेसे एथक्‌ 


देश प्रति भवति गन्तव्यम्‌ । न | अन्य देशमें ही गमन करने योग्यहुआ 
हि येमैवाव्यतिरिक्त॑ यत्तत्तेनेव | करता है । जो जिससे अमिन होता 


१ 
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गम्यते । तदनन्यत्वप्रसिद्भेश् 
“तत्सृष्टा तदेवाजुप्राविशत्‌” 
(ते० उ० २।६। १) “क्षेत्रज्ञ 
चापि सां विद्धि” (गीता १३।२) 
इस्येवमा दिश्चुतिस्सतिशतेभ्यः। 

गत्यैश्वर्था दिश्रुतिविरोध इति 
चेत्‌ । अथापि स्यादयद्यप्राप्यो 
मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनां “स 
एकचा” (छा० उ०७।२६।२) 
“सयदि पितृलोककामो भवति’ 
( छा उ०८। २।१ ) “स्री- 
भिर्वा यानेव” (छा० उ० ८। 
१२। ३) इत्यादिश्रुतीनां च 
कोपः स्यादिति चेत्‌ । 

न; कायेन्रह्मविषयत्वात्ता- 
साम्‌ । कार्य हि ब्रह्मणि स्त्र्या- 
दयः स्युने कारणे । “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌’ ( छा उ० ६। २। 
१ ) “यत्र नान्यत्पश्यति’ 
(छा० उ० ७ । २४।१) 
“तत्केन क॑ पश्येत्‌” ( बु० उ० 
२।४।१४,४।५। १५) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । | 


है उसीसे वह गन्तब्य नहीं होता । 
और उसकी अनन्यता तो “उसे 
रचकर वह उसीमें प्रविष्ट हो गया” 
(सम्पूर्ण कषेत्रम क्षेत्रज्ञ मी तू मुझको 
ही जान” इत्यादि सैकड़ों श्रृति- 
स्मृतियासे सिद्ध होती है । 
पूर्व०-[ ऐसा माननेसे तो ] 
गति और ऐश्वर्यका प्रतिपादन करने- . 
वाळी श्रुतियोंसे विरोध होगा-अच्छा, 
यदि मोक्ष अग्राप्य ही हो तो भी 
गतिश्रृति तथा “वह एकरूप होता है” 
“वह यदि पितुलोककी इच्छावाला 
होता है” “बह ख्ी और यानोंके 
साथ रमण करता है” इत्यादि 
श्रुतियांका व्याकोप (वाध) हो | 
जायगा । | 
सिद्धार्न्ता-नहीं, क्योंकि वे तो 
कार्यत्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं । 
स्री आदि तो कार्य ब्रह्ममें ही हो 
सकती हैं, कारण ब्रह्ममें नहीं; जैसा 
कि “एक ही अद्वितीय ब्रह्म” “जहाँ 
कोई ओर नहीं देखता”. “तब 
किसके द्वारा किसे देखे” इत्यादि 
श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 
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इसके सिवा विद्या और कर्मका 


` ज्ञयानुपपत्तिः । प्रबिलीनकर्त्रा- | विरोध होनेके कारण भी उनका 


दिकारकविशेषतत्त्वविषया 
विद्या तद्विपरीतकारकसाध्येन 
कर्मणा विरुध्यते । न ह्येकं वस्तु 
परमाथतः कत्रादिविशेषवत्तच्छू- 
न्य चेत्युभयथा द्रष्ट शक्यते । 
अवश्य द्यन्यतरन्मिथ्या स्यात्‌ । 
अन्यतरस्य च मिथ्यात्वप्रसङ्ग 
युक्तं यत्खामाविकाज्ञानविषयस्य 
द्वैतस्य मिथ्यात्वम्‌ । “यत्र हि 
द्वैतमिव भवति” (बृ० उ० २। 
४। १४) “मृत्यो स सृत्यु- 
माझ्ोति” (क० उ०:२। १। 
१०, वृ० उ० ४।४। १९) 
“अथ यत्रान्यत्पश्यति'' `` ` ` 
तदल्पम्‌’ (छा० 3० ७।२४।१) 
“अन्योऽसावन्योऽहृमसि” (बु० 
उ० १। ४) १०) “उदरमन्तरं 
कुरुते अथ तस्य भयं भवति’ 
(त्तेशउ०२। ७। १ ) इत्यादिः 
, श्रुतिशतेभ्य; । 


हि, समुच्चय नहीं हो सकता । जिसमें 


कर्ता-करण आदि कारकविशेषोंका 
पूर्णतया लय होता है उस तत्त्वको 
( ब्रह्माको ) विषय करनेवाली विद्या 
अपनेसे विपरीत साधनसाध्य कमसे 
विरुद्ध है । एक ही वस्तु परमार्थतः 
कर्ता आदि विशेषसे युक्त ओर उस- 
से रहित-दोनों ही प्रकारसे नहीं 
देखी जा सकती । उनमेंसे एक 


पक्ष अवश्य मिथ्या होना चाहिये ।- 


इस प्रकार किसी एकके मिथ्यात्वका 
प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर जो खभाव- 
से ही अज्ञानका विषय है उस 
द्वेतका ही मिथ्या होना उचित है, 
जैसा कि “जहाँ द्वेतके समान होता 
है” “वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता 


है” “जहाँ अन्य देखता है वह अल्प 


हे? “यह अन्य है मैं अन्य है “जो 
थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे 
भय ग्राप्त होता है” इत्यादि सैकड़ों 


श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 
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चाजुद्रश्‍व्यम” (छु० उ० ४। 
४। २०) “एकमेवाद्वितीयस्‌' 
(छा० उ०६। २। १) “ब्रल्ने 
वेद<सर्चच्‌” (घु० उ०२।२। 
११.) “आस्मैवेद<सवेस्‌' 
. (छा० उ० ७। २५।२) 
इत्यादिश्रुतिस्यः । न च सप्रदा- 
नादिकारकभेदादशने कर्षोप- 
पञ्चते । अन्यस्वदशेनापब्रादश्च 
विद्याविषये सहस्रशः श्यते । 
अतो विरोधो विद्याकर्मणोः । 
अतश्च सञ्चु्चयानुपपत्तिः। ` तत्र 
यदुक्तं संहतास्यां विद्याकमेभ्यां 
मोक्ष इति, अनुपपन्नं तत्‌ । ` 
विहितत्वात्कमंणां श्रुतिषि- 


रोध इति चेत्‌। यद्यपमृद्य कत्रा 
दिकारकबिशेषमात्मैकत्वबिज्ञानं 
विधीयते सर्पादिभ्रान्तिविज्ञानो- 
पमर्दकरज्ज्वादिविषयविज्ञानव- 
प्राप्तः कमेविधिश्रुतीनां निर्विष- 


. तथा “एक रूपसे ही देखना 
चाहिये” “एक ही अद्वितीय” “यह 
सब ब्रह्म ही है” “यह सब आत्मा | 
ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे एकत्वकी 
सत्यता सिद्ध होती है । सम्प्रदान 
आदि कारकमेदके दिखायी न देने- 
पर कर्म होना सम्भव भी नहीं है । 
ज्ञानके प्रसद्गमें भेददृष्टिके अपवाद 
तो सहस्रों सुननेमें आते हैं । अतः 
विद्या और कर्मका विरोध है; इस- 
लिये भी उनका समुच्चय होना 
असम्भव है । ऐसी. दझामें पूर्वमे 
तुमने जो कहा था कि “परस्पर 
मिले हुए विद्या और कर्म दोनोंसे 
मोक्ष होता है वह सिद्ध नहीं होता। 

पूवे०-कर्म भी श्रुतिविहित हैं, 
अतः ऐसा माननेपर श्रृतिसे विरोध 
उपस्थित होता है. । यदि सर्पादि- 
श्रान्तिजनित ज्ञानका बाध करनेवाले 
रज्जु आदि विषयक ज्ञानके समान 
कती आदि कारकविशेषका बाध 
करके ही आत्मैकत्वके ज्ञानका 
विधान किया जाता है तो कोई 
विषय न रहनेके कारण कर्मका 
विधान करनेवाली श्रुतियोंका उन 
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यत्वाद्विरोधः । विहितानि च | ( विद्याका 


कर्माणि । स च विरोधो न 


युक्तः । प्रमाणत्वाच्छुतोनामिति 
चेत्‌ ? | 


न; पुरुषार्थोपदेशपरत्वाच्छुती- 


नाम्‌ । विद्योपदेशपरा तावच्छृतिः 
ससारात्पुरुषो मोक्षयितव्य इति 


संसारहेतोरविद्याया विद्यया 


निवृत्तिः कतेच्येति विद्याप्रकाश- 

कत्वेन प्रवृत्तेति न विरोधः । 
एवमपि कत्रादिकारकसङ्भाव- 

प्रतिपादनपरं शास्रं विरुध्यत 


एवेति चेत्‌ ! 
न; यथाप्राप्तमेव कारकास्ति- 


्वञनुपादायोपात्तदुरितक्षयार्थ 
कर्माणि विदघच्छास्रं सुञचक्षूणां 


विधान करनेवाली 
श्रुतियों ) से विरोध उपस्थित होता 
है; और कर्मोका विधान भी 
किया ही गया है तथा सभी श्रृतियाँ 
प्रमाणभूत हैं इसळिये पूर्वोक्त 
विरोधका होना उचित नहीं है-यदि . 
ऐसा कहें तो ! 

सिद्धान्ता-यह कथन ठीक नहीं, 
क्योंकि श्रुतियाँ परम पुरुप्रार्थका 
उपदेश करनेमें प्रवृत्त हूँ । श्रुति 
ज्ञानका उपदेश करनेमें तत्पर है । 
उसे संसारसे पुरुषका मोक्ष कराना 
है, इसके लिये संसारकी हेतुभूत: 
अविद्याकी ` विद्याके द्वारा निवृत्ति 
करना आवश्यक है; अतः वह 
विद्याका प्रकाश करनेत्राली होकर 
प्रवृत्त हुई है । इसलिये ऐसा 
माननेसे कोई विरोध नहीं आता । 

पूर्व ०-किन्तु ऐसा माननेपर भी 
तो कर्तादि कारककी सत्ताका प्रति- 
पादन करनेवाले शाका तो उससे. 
विरोध होता ही है ! 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
स्वभावतः ग्राप्त कारकोंके अस्तित्वको 
खोकार कर सञ्चित पापोंके क्षयके 


, | लिये कर्मोका विधान करनेवाला 


शान मुसुक्षुओं और फलकी 


कको), 


अघु० ११ ] 


शाङ्करभाष्याथे ७५ 


AOD se cs रड? ०६८२५. efi dn sok “६222. akon mos in 


फूराथिनां च फलसाधनं न 


कारकास्तित्ये व्याग्रियते । उप- 


~ LS 


चितदुरितप्रतिबम्धस्य हि विद्यो- 


त्पच्तिनावकल्पते । तर्क्षये च 


विद्योत्पत्तिः स्यात्ततश्चाविद्यानि- 


Lg 


बृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारो 


प्रभः । 


अपि चानात्मद्शिनो ह्यना- 


शानादेव तु त्मबिषयः कामः । 
केल्यम्‌ कामयमानश्च करो- 
ति कर्माणि । ततस्तत्फलोप- 


भोगाय शरीराद्यपादानलक्षणः 
संसारः । तद्व्यतिरेकेणात्मेक- 
त्वदशिनो विषयाभावात्कामाचु- 
त्पत्तिरात्मनि चानन्यत्ात्का- 
माचुत्पत्तो खात्मन्यवस्यानं मोक्ष 
इत्यतोऽपि विद्याकमंणो विरोधः । 


» 
RR 


इच्छावालोंको [उनके इष्ट] फलकी 
प्राप्ति करानेका साधन है; वह : 
कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमें 
प्रवृत्त नहीं है। जिस पुरुषका 
सञ्चित पापरूप प्रतिबन्ध विद्यमान 
रहता है 'उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर 
ही ज्ञान होता है और तमी 
अविद्याकी निवृत्ति होती है तथा 
उसके अनन्तर ही संसारकी 
आत्यन्तिक उपरति होती है । 
इसके सिवा जो पुरुष अनात्म- 
दशी है उसे ही अनात्मत्रस्तु- 
सम्बन्धिनी कामना हो सकती है; 
कामनावाळा ही कर्म करता 
है और उसीसे उनका फल भोगनेके 
लिये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसार- 
की प्राप्ति होती है । इसके विपरीत 
जो आत्मैकत्वदशी है उसकी दष्टिमें ' 
विषयोंका अमाव होनेके कारण उसे 
उनकी कामना भी नहीं हो सकती। 
आत्मा तो अपनेसे अभिन्न है, इस- 
लिये उसकी कामना भी असम्भव 
होनेके कारण उसे खात्मखरूपमें 
स्थित होनारूप मोक्ष सिद्ध ही है । 
इसलिये भी ज्ञान और कर्मका विरोध 
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विरोधादेव च विद्या मोक्ष प्रति 
न कर्माण्यपेश्षते । ` 
खात्मलाभे तुः पूर्वोपचित- 
प्रतिबन्धापनयद्वारेण विद्याहेतुत्वं 
प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानीति । 
अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्य- 
स्तानि कर्माणीत्यवोचाम । एवं 
चाविरोधः कमंविधिश्रुतीनाम्‌ 


अतः केवलाया एव विद्यायाः 
पर श्रेय इति सिद्धम्‌ । 

` “एवं तर्द्याश्रमान्तरानुपपत्तिः | 
कर्मनिमित्तत्वादिय्योत्पत्तेः । गा- 
हेस्थ्ये च विहितानि कर्माणी- 
त्येकाश्रम्यमेव । अतश्च यावजी- 


वादिश्रुतयोज्नुकूलतराः 


न; कर्मानेकत्वात । न ह्य- 
ज्ञानसाधकानि भिहोत्रादीन्येव | क- 
. कर्माणि मणि । अ्रक्नचये 
तप; सत्यवदन शमो दमो5हिसे- 


= 


[वल्ली 


मोक्षके प्रति कर्मकी अपेक्षा नहीं 
रखता | 

हाँ, आत्मळाभमें पूर्वसञ्चित 
पापरूप प्रतिवन्धकी निवृत्तिद्वारा 
नित्यकर्म ज्ञानप्राप्तिके हेतु अवश्य 
होते हैं | इसीलिये इस प्रकरणमें 
कर्मोका उल्लेख किया गया हैं-यह 
हम पहले ही कह चुके हैं | इस 
प्रकार भी कर्मका विधान करनेशली 
श्रुतियोंका [ विद्याविधायिनी श्र॒तियों- 
से] विरोध नहीं है । अंतः येह 
सिद्ध हुआ कि केवळ विद्यासे ही 
परमश्रेयकी प्राप्ति होती है । 

पर्व०-यदि ऐसी बात है तब 
तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] अन्य 
आश्रमोंका होना भी उपपन्न नहीं 
है, .क्योंकि-.विद्याकी उत्पत्ति तो 
कर्मके निमित्तसे होती है और कमॉं- 
का बिधान केवल गृहस्थके ही लिये 
किया गया है; अतः इससे एकाश्रमत्व- 
की ही सिद्धि होती है. । और इसलिये 
'यावजीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि 
श्रतियाँ और भी अनुकूल ठहरती हैं । 


. तिद्धान्ता-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि कर्म तो अनेक हैं । केवल 
अग्निहोत्र आदि हो कर्म नहीं हैं । 
ब्रह्मचर्य, तप, संत्यमाषण, शाम; 


दम और अहिंसा आदि अन्य कर्म 
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त्येवमादीन्यपि कर्माणीतराश्रम- 
प्रसिद्वानि विद्योत्पत्तौ साधक- 


भी इतर आश्रमोंके लिये प्रसिद्ध ही 
हैं। वे तथा ध्यान-धारणादिरूप 
कर्म [ हिंसा आदि दोषोंसे ] 


तमान्पसकीणस्ताद्रि्यन्ते ध्यान- | असंङ्जीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी 


धारणादिलक्षणानि च । वक्ष्याति 
चू- तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व’ 
( ते० ३० ३। २-५) इति। 
जन्मान्तरक्तकमस्यश्च प्राग- 
शानप्राप्तो पि गाहस्थ्यादियो- 
गार्हस्थ्य स्पत्तिस सवात्करमा- 
नाप .ुत्वांचे गाहेस्थ्य- 
प्रतिपत्तेः ` कमंसाध्यायां च 
विद्यायां सत्यां गाहेस्थ्यप्रति- 
पत्तिरनर्थिकिव। ` 
लोकार्थत्वाच्च पुत्रादीनाम्‌; 
पुत्रादिसाध्येभ्यश्चाय लोकः पिठ- 
लोको देवलोक इत्येतेभ्यो व्या- 
वृत्तकामस्य नित्यसिद्धात्मलोक- 
दर्शिनः कमेणि प्रयोजनमपश्यतः 


कर्थ ग्रवृत्तिरुपपद्यते । प्रतिपन्न- 


उत्पत्तिमे सर्वोत्तम साधन हैं । आगे 
( भगु० २। ५ मं) यह कहेंगे 
भी कि “तपके द्वारा ब्रह्मको जानने- 
की इच्छा कर? । | 


जन्मान्तरमे किये हुए कमाँसे तो 
गृहस्थाश्रम खीकार करनेसे पूवे भी 


| ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है । 


तथा गृहस्थाश्रमकी खीकृति केवल 
कर्मोके ही लिये .की जाती. है । 
अतः कमसाध्य ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी सीकति 
भी व्यर्थ ही है | 


इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
छोकोंकी ग्राप्तिके लिये हैं । पुत्रादि 
साधनोंसें सिद्ध होनेवाले उन इह- 
लोक, पितृलोक एवं देवलोक आदि- 
से जिसकी कामना निवृत्त हो गयी 
है, नित्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार 
करनेवाले एवं कर्मोमें कोई प्रयोजन 
न देखनेवाले उस ब्रह्मवेत्ताकी 
कर्मोमें. कैसे प्रबृत्ति हो सकती 
है ? जिसने गृहस्थाश्रम खीकार 


गाहेस्थ्यस्थापि विद्योत्पत्तौ विद्या] कर ल्या है उसे भी, जत्र ज्ञानकी 
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परिपाकाद्विरक्तस्य कमसु प्रयो- | प्राप्ति होती हैओरज्ञानके परिपाक- 
) वृत्ति से विषयोंमें वैराग्य होता है तो, 
जनमपइ्यतः कमभ्यो निवृत्ति- | से विषयर्मि वराग्य हाता ० 


रेव स्यात्‌ । “प्रत्रजिष्यन्वा अरे- 


कमोंमें अपना कोई प्रयोजन न देखकर 


| उनसे निवृत्ति ही होगी। इस विषयमे 


वहमसात्य्यानादर्सि” ( वृ० उ? | “अरी मैत्रेयि ! अब मैं इस स्थानसे 
४ । ५ । २) इत्येवमादिश्रुति | संन्यास करना चाहता हूँ” इत्यादि 


लिङ्गदशनात्‌ । 
कमे प्रति श्रुतेय्राधिक्यद- 
शनादयुक्तमिति चेदभिहोत्रादिः 


९ 


श्रुतिरूप लिङ्ग भी देखा जाता हे । 

पूर्व ०-किन्तु कर्मके ग्रति श्रुतिका 
अधिक प्रयत्न देखनेसे तो यह बात 
ठीक नहीँ जान पड़ती !-अझ्िहोत्रादि 


कमे प्रति श्रुतेरधिको यलो | कर्मके प्रति श्रतिका विशेष प्रयत्न है; 


| महांश्च कमेण्यायासोञ्नेकसाध- कर्मानुष्ठानमें आयास भी अधिक हे, 


नसाध्यत्वादगिहोत्रादीनाम - । 


तपोनह्मचर्यादीनां चेतराश्रम- | आश्रमोके कर्म तप और ब्रह्मचर्यादि. 


कमणां गाहस्थ्येअप समानत्वाद- 
स्पसाधनापेक्षत्वाच्चेतरेषां न 


क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म अनेक 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाले हैं । अन्य 


तो गृहस्थाश्रमम भी उन्हींके समान 


कत्तन्य तथा अल्प साधनको अपेक्षा- 


वाले हैं; अतः अन्य आश्रमियोंके : 


युक्तस्तुल्यवद्विकल्प आश्रमिभि- | साथ गृहस्थाश्रमको समान-सा 


स्तस्येति चेत्‌ । 
. न; जन्मान्तरकृताजुग्रहात्‌ । 


यदुक्तं कर्मणि 
यत्ञ इत्यादि नासौ दोषः । 


मानना तो उचित नहीं है ? 


सिद्वान्ता-नह्दीं क्योंकि उनपर 
जन्मान्तरका अनुग्रह होता है । 


श्रुतेरधिको तुमने जो कहा कि 'कर्मपर 


श्रुतिका विशेष प्रयत्न है? इत्यादि, 
सो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 


[ वल्ली १ 
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यतो जन्मान्तरकृतमप्यसनिहोत्रा- 
दिलक्षणं कमं अह्लचर्यादिलक्षणं 
चानुग्राइक॑ सवति विद्योत्पत्ति 
प्रति । येन जन्मेव "विरक्ता 
इश्यन्ते केचित्‌ । केचित्तु कमसु 
प्रवृत्ता अविरक्ता विद्याबिद्वे- 
विण$ । दसखाजन्मास्तरकुत- 
संस्कारेश्यी विरक्तानासाश्रमा- 
न्तरभ्रतिपत्तिरेवेग्यते । 


कर्मेफलबाहुल्याच; पुत्रख- 


कर्मविषौ श्रतेः गंन्रह्ावचसादिलक्ष- 
प्रयासप्रयोजनम्‌ शस्य कर्मफलस्या- 
संख्येयत्वात्‌ + तत्प्रति च पुरु- 
वाणां कामवाहुर्यात्त दर्थः श्रुते- 
रधिको यत्नः कमेस्रपपद्यते । 
आशिषां बाहुल्यद्शनादिदं मे 


स्यादिद मे स्यादिति । 
उपायत्वाच; उपायभूतानि 


हि कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवो- 
चाम । उपायेऽधिको यत्तः 
कतेव्यो नोपेये । 
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जन्मान्तरमें किया हुआ भी अग्नि- 
होत्रादि तथा ब्रह्मचयोदिरूप कर्म 
ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोगी होता है, 
जिसे कि कोई लोग तो जन्मसे ही 
विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्ममें 
तत्पर, वेराग्यशून्य एवं ज्ञानके 
विरोधी दीख पड़ते हैँ । अतः _ 
जन्मान्तरके संस्कारोके कारण जो 
विरक्त हैं उन्हें तो [ गृहस्थाश्रमसे 


। भिन्न] अन्य आश्रमांको खीकार 


करना ही इष्ट होता है । 
कर्मफलोंकी अधिकता होनेके 
कारण भी [| श्रुतिमें उनका 
विशेष विस्तार है ] । पुत्र, खर्ग एवं 
ब्रझ्तेज आदि कर्मफल असंख्येय 
होनेके कारण और उनके लिये 
पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिकता 
होनेसे भी कर्मोके प्रति श्रृतिका 
अधिक यत्न होना उचित ही है, 
क्योंकि 'मुझे यह मिले, मुझे यह 
मिले” इस प्रकार कामनाओंकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है । 


उपायरूप होनेके कारण भी 
[ श्रुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है ] । 
कर्म ज्ञानोत्पत्तिमें उपायरूप हैं--ऐसा 
हम पहले कह चुके हैं; तथा प्रयत्न 
उपायमें ही अधिक करना चाहिये, 
उपेयम नहीं । | 
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कर्मनिमित्तत्वाद्विद्याया यल्ा- 


न्तरानर्थक्यमिति चेत्कमेम्य एव 


पूर्व ०-ज्ञान कमकेनिमित्तसे हो ने- 
वाला है, इसलिये भी अन्य प्रयद्नकी 


| निरथकता सिद्ध होती है यदि कर्मो- 


पूर्वोपचितदुरितप्रतिवन्थक्षयादेव के द्वारा ही पूर्वसञ्चित पापरूप प्रति- 


विद्योत्मद्यते चेत्कमेम्यः पृथगुप- 
| निपच्छूवणादियल्ो5नरथक इति 
चेत्‌ । 

न; नियमाभावात्‌ । न हि 
प्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते न 
त्रीश्वरम्रसादतपोध्यानाद्यचुष्ठा- 
नादिति नियमोऽस्ति । अहिंसा- 
ब्रह्मचयादीनां च विद्यां प्रत्युप- 


` कारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वा- 


च्छूवणमनननिद्ध्यासनानाम्‌ । 
अतः सिद्वान्याश्रमान्तराणि 
सर्वेषां चाधिकारो विद्यायां परं 
च. श्रेयः केवलाया विद्याया 
एवेति सिद्धम्‌ । 


वन्धका क्षय होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है तो कमॉसे भिन्न उपनिषच्छूब- 
णादिविषयक प्रयत्न व्यर्थ ही है । 
ऐसा मानें तो ! 

पिद्धान्त-नहीं, क्योंकि ऐसा 
कोई नियम नहीं है--'ज्ञानकी उत्पत्ति 
प्रतिबन्धके क्षयसे ही होती है, 
इश्वतक्ष्षपा तप एवं -ध्यानादिके 
अनुष्ठानसे नहीं हो सकती' ऐसा 
कोई नियम नहीं है; क्योंकि अहिंसा 
एवं ब्रह्मचयोौदि भी ज्ञानोत्पत्तिमें 
उपयोगी हैं. तथा श्रवण, मनन और 
निदिष्यासनादि तो उसके साक्षात्‌ 
कारण ही हैं । अतः अन्य आश्रमों- 
का होना सिद्ध ही है, तथा ज्ञानमें 
सभी आश्रमियोंका अधिकार है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि परमश्रेयकी 
प्राप्ति केवल ज्ञानसे ही हो सकती है। 


0 प कटक 


का इति शौक्षावल्ल्यामेकादद्यो५नुवाकः ॥ ११॥. 
र — RE 





छह अनुकाक 


अतोतविद्याप्राप्त्युपसगंशस- | पूवकथित विद्याकी प्राप्तिके 
नाथं शान्ति पडति-- | प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये झान्ति- 
| पाठ किया जाता है-- 

श नो मित्रः शं वरुणः | शां नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रां शहस्पतिः। झां नो विष्णरुरुक्रमः । नमो 
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | त्वामेव 
परत्यक्षं ब्रह्मावाद्षिस्‌। ऋतमवादिषस्‌। सत्यमवादिषम्‌ । 
तन्माभावीत्‌। तद्गक्तारमाबीत्‌ | आवीन्माम्‌। आवीद्वक्तारस्‌॥ 

3? शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! ॥ १॥ 

मित्र (सूयदेव ) हमारे लिये सुखकर हो । वरुण हमारे लिये 
सुखावह हो । अयमा हमारे लिये सुखप्रद हो। इन्द्र तथा ब्रहस्पति हमारे 
लिये शान्तिदायक हों । तथा जिसका पादविक्षेप बहुत .विस्तृत है वह 
विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है । 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो तुम्हींको हमने 
प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है । तुम्हींको ऋत कहा है । तुम्हींको सत्य कहा है । 
अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले आचार्यकी 
भी रक्षाकी है । मेरी रक्षा की है और वक्ताकी भी रक्षा की है । त्रिविध 
तापकी शान्ति हो ॥ १॥ प 

व्याख्यातमेतत्पूवेस्‌ ॥ १॥ इसकी व्याख्या पहले की जा 
। चुकी है ॥ १॥ 
इति शीक्षाचल्ल्यां द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥ 


इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रोमच्छङ्करभगवतः कृतो तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
शीक्षावछ्ली समाप्ता ॥ 
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झा नन्डयछो। 


— Oe 
फणस उश्क्तकाक 
ब्रह्मानन्दवरल्लाका ्ान्तिपाठ 


. अतीतविद्याप्राप्त्युपसर्गप्रश- | पूर्वकथित विद्याकी श्राप्तिके 
प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- . 
पाठ कर दिया गया । अब आगे 


तु वक््यमाणजक्षविद्याम्राप्त्युप- | दो. जानेवाठी विद्याकी रसिके 


प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
सर्गोपशमनार्था शान्ति; पठ्यते | पाठ किया जाता है-- 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्ति नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 


_ ॐ शान्ति; ! शान्तिः !! शान्ति! !!! 
[ वह परमात्मा ] हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ 


मनार्था शान्तिः पठिता । इदानीं 





` रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पालन करे, हम साथ-साथ वीर्यलाम 


करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखीं हो और हम परस्पर द्वेष न 


.. करें तीनों प्रकारके प्रतिबन्धोंकी शान्ति हो । 
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सह नाववतु-नो शिष्याचायां | 
आचार्य और शिष्य दोनोंकी साथ- 


सहंवाबहु रक्षतु। सह नौ ञुनक्त 
भोजयतु । सह बीर्य विद्यादि- 


~ ९४ 


(नास तासथ्य करवावह निवतं 


यावह। तेजांख नावावयोस्तेज | 


स्विनोरधीतं खधीतमस्तु, अर्थ" 
शानयोग्यमस्त्िस्यथेः । सा 
विद्विषावइ; विद्याग्रहणनिमित्त 
शिष्यश्याचायस्य वा प्रमादकृता- 
दल्यायादिद्वेष१ प्रापस्तच्छमनाय 
इयमाशीर्मा विद्रिषावहा इति । 
मेचेतरेतर विद्ठेषमापद्यावहे । 
शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति 


त्रिवंचनमुक्ताथेम । वक्ष्यमाण- 
चेय 


अबिघ्नेनात्मविद्या- 


विद्याविश्नप्रशमनार्था 
शान्तिः । 
प्रापिराशास्यते तन्मूलं हि पर 


श्रेय इति । 


सह नाववलु'-[ वह ब्रह्म ] हम 


साथ ही रक्षा करे और हमारा साथ- 
साथ भरण अर्थात्‌ पालन करे । हम 
साथ-साथ वोय यानी विद्याजनित 
सामर्थ्यं सम्पादन करें; हम दोनों 
तेजखियोंका अध्ययन किया हुआ 
तेजस्वी-सम्यक प्रकारसे अध्ययन 


। किया हुआ अर्थात्‌ अर्थ-ज्ञानके योग्य 


हो तथा हमः विद्वेष न कर । विद्या- 
प्रहणके ` कारण शिष्य अथवा 
आचार्यका प्रमादक्ृत अन्यायसे 
देष हो सकता है; उसकी शान्तिके 
लिये “मा विद्विषावहै? ऐसी कामना 
गयी है । तात्पर्य यह है कि 
हम एक-दूसरेके विद्वेषको प्राप्तन हों । 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः? इस 
प्रकार तीन बार शान्ति! शब्द 
उच्चारण करनेका प्रयोजन पहले कहां 
जा चुका है । यह शान्तिपाठ आगे 
कही जानेवाळी विद्याके विच्नोंकी 
यान्तिके लिये है । इसके द्वारा 
निविन्नतापूर्वक आत्मविद्याकी प्राप्ति 
की कामना की गयी है, क्योंकि वही 
परम श्रेयका भी मूल कारण है । 
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बह्मज्ञानके फल, स्ाश्क्रम और अचमयकोञ्चरूप 
पक्षीका वर्णन 
हेतादिविषयाणि कमेसि- | कर्मप्ते अविरुद्ध संहितादिविप्रयक 

राविरुद्धान्युपासना- | उपासनाओंका पहले वर्णन किया 


गया । उसके पश्चात्‌ व्याहतियांके 
युक्तानि । अनन्तरं | " । > ग 
द्वारा स्वाराज्यरूप फल देनेवाला 


चान्तःसोपाधिकात्मदेनशुक्त | हूट्यस्थित सोपाधिक आत्मदर्शन 
व्याहृतिद्वारेण खाराज्यफलस्‌ | | कहा गया । किन्तु इतनेहीसे संसार- 
न चैतावताशेषतः संसारबीज- | के बोजका पूर्णतया नाश नहीं हो 
स्योपमर्देनमखीत्यतो5शेषोपद्रच- जाता । अतः सम्पूर्ण उपद्र्वाक 
बीजस्याज्ञानस्य निवृत्त्यथं विधूत- बीजभूत अज्ञानको निइत्तिके निमित्त 


चविजेषात्मदशैनार्थ | इस सर्वोपाधिरूप विशेषसे रहित 
सर्वोपाधिविशेषात्मदशनाथेमिद्‌- आत्माका साक्षात्कार करानेके लिये 


मारभ्यते ब्रह्मतिदामोति पर | अब ब्रह्मविदाम्मोति परम! इत्यादि - 
मित्यादि । मन्त्र आरम्भ किया जाता है । 


प्रयोजनं चास्या त्रह्मविद्याया | इस ब्रह्मविद्याका प्रयोजन अविद्या- 


अविद्यानिवृत्तिसत आत्यन्तिकः को निवृत्ति है; उससे संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है । यही 


संसारामाबः । वक्ष्यति च- बात “बह्मवेत्ता किसीसे नहीं डरता” 
“विद्वान्न बिभेति कुतथ्न | इत्यादि वाक्यसे श्रुति आगे कहेगी 
( ते ० उ०२।९।१) इति | भी । संसारके निमित्त [ अज्ञान ] 
CE के रहते इए “पुरुष अभय स्थितिको 
संसारनि च सत्यभय 


पा ग्राप्त कर लेता है; तथा उसे कृत 
प्रतिष्ठां च विन्दत इत्यनुपपन्नम्‌ ) | और अकृत अर्थात्‌ पुण्यं और पाप. 
कृताकृते पुण्यपापे न तपत इति | ताप नहीं पहुँचाते' ऐसा मानना 
च्‌ । अतोऽवगम्यतेऽसादिज्ञाना- 


सर्वथा अयुक्त है। इससे जाना 
बा जाता है कि इस सर्वोत्मक ब्रह्म- 

तस्वात्मन्रह्मविषयादात्यन्तिकः 

संसारामाव इति । 





विषयक विज्ञानसे ही संसारका . 
आत्यन्तिक अमाव होता है । 


rs Pa 
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खयमेव च प्रयोजनसाइ | इस प्रकरणके सम्बन्ध और 


Nl भिर प्रयोजनका ज्ञान करानेके लिये 
EI स 
ब्रक्षविदामोति परमित्यादावेव तिने खयं ही जग परम 


06% ७ “> , 

सथन्धग्रयोजनज्ञापनारथस्‌ । नि- | इत्यादि वाक्यसे आरम्ममे ही इसका 
श्ञोतयोहि सम्बन्धप्रयोजनयो- | प्रयोजन बतला दिया है, क्योंकि 
विद्याभवणग्रहणघारणाम्यासाथे | सम्बन्ध और प्रयोजनोंका ज्ञान हो 
CEN न दि पूः क हि जा विद्याके या! 


विद्याफलश “श्रोतव्यो मन्तव्यो | प्रवृत्त हुआ करता है । “श्रोतव्यो 
निदिध्यासित॒व्य/” ( दृ० उ० | मन्तेव्यो निदिध्यासितव्यः” इत्यादि 

ह्‌ त्र _ | दूसरी श्रुतियोंसे यह भी निश्चय 
१।४। ५) इत्या।देशुत्यन्तः | होता ही हे कि विद्याका फळ 
रेभ्यः | | वणादिपूरवेक होता है | 


ब्रह्मविदाझोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं शुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सो७्नुते सबोन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 
तस्साद्ठा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः। 
वायोरझिः। अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या 
ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः । स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । 
अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छ प्रतिष्ठा । 
तदप्येष शछोको भवति ॥ १॥ 
ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है । उसके विषयमें यह 
[ श्रति ] कही गयी है--्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है।' जो पुरुष उसे 
बुद्धिरूप परम आकाशामें निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्मरूपसे एक 
साथ ही सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है । उस इस आत्मासे ही 
आकाश उत्पन्न हुआ । आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अञ्निसे जल, 
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जळसे परथिवी, प्रथिवीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न और अन्नसे पुरुष 
उत्पन्न हुआ । वह यह. पुरुष अन एवं रसमय ही है | उसका यह [ शिर ] 
ही शिर है, यह [ दक्षिण बाइ ] ही दक्षिण पक्ष है, यह [ वाम बाहु ] 
वामपक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग ] आत्मा है और यह [ नीचेका 
भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥ १ ॥ 


ब्रह्मविद्रक्षेति वक्ष्यमाणलक्षण 

ब्रह्मविदो वृहत्तमत्वाहद्य त- 
र्म्ापिनिरूपणम रत्ति विजानातीति 
ब्रह्मविदाप्नोति परं निरतिशयं 
तदेव ब्रह्म परम्‌ । न ह्यन्यस्य 
विज्ञानादन्यस्य रासि )। स्पष्ट 
च श्रुत्यन्तर ब्रह्मप्राप्तिमेव ब्रह्म- 
तिदो दर्शयति “स यो हवे 
तत्परमं ब्रह्म वेद न्रह्मेन भवति’ 
(पुः उ०३। २ । ९) इत्यादि । 


नजु सवेगतं सर्वस्यात्मभूतं | 


ब्रह्म वक्ष्यति । अतो नाप्यम्‌ । 
प्रापिश्रान्यस्थान्येन परिच्छिन्नस्य 
च परिच्छिन्नेन दृष्टा । अपरि- 
च्छिन्नं सर्वात्मकं च ब्रह्मेत्यतः 
` प्रिच्छिन्नवद्नात्मवच तस्यासतः 
रनुपपन्ना । | 


'ब्रह्मवित्‌--ब्रह्म, जिसका लक्षण 
आगे कहा जायगा और जो 
सबसे बड़ा होनेके कारण मल्ल 
कहलाता है, उसे जो जानता है 


उसका नाम “्रह्मत्रित्‌' है; वह 


ब्रझवित्‌ उस परम-निरतिशय त्रह्म- 
को ही 'आम्नोति'-प्राप्त कर लेता 
है; क्योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी 
अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ करती । 
“वह, जो कि निश्चय ही उस परत्रह्म- 
को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता 
है” यह एक दूसरी श्रुति ब्रह्मवेत्ता- 
को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना 
प्रदर्शित करती है । 

शंका-ब्रह्म सवगत और सबका 
आत्मा है-ऐसा आगे कहेंगे; इसलिये 
वह प्राप्तव्य नहीं हो सकता । प्राप्ति 
तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थकी किसी 
अन्य परिच्छिन्न पदा्थद्वारा ही होती 
देखी गयी है । किन्तु ब्रह्म तो 
अपरिच्छिन्न और सर्वात्मक है; 
इसलिये परिच्छिन्न और अनात्म- 
पदार्थके समान उसकी प्राप्ति होनी 


असम्भव है । 





अडु० १ ] 


शाङ्करभाष्याथ 


cS 


cose ००७८५, ०६६०२ नना erin eri याया व्या kon mii 


नायं दोष; कथम्‌ ? दशे 
नादशोनापेक्षस्वाट्टहझण आप्त्य- 


rb! 
९ 


नाप्त्यो! । परमार्थतो ब्रद्वारुप- 


क 


स्यापि सतोऽस्य जीवस्य भूत- 


~ 


माङ्राङ्तवाह्ययरिच्छिन्नान्नमया- 


यात्मदर्शिनश्तदासरूचेतसः अ- 








समाधान-यह कोई दोषकी 
वात नहीं है; किस प्रकार नहीं 
है? क्योंकि ब्रह्मकी प्राप्ति ओर 
अग्राप्ति तो उसके साक्षात्कार ओर 
असाक्षात्कारकी अपेक्षासे हैं । जिस 
प्रकार [ दशम पुरुषके लिये ] 


| प्रकृत ( दशम ) संख्याकी पूर्ति 


करनेवाला अपना-आप% सवेथा 
अव्यवहित होनेपर भी संख्या करने 
योग्य बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त 


कृतसंरुयापूरणश्पात्मनोष्थ्यव- | रहनेके कारण वह अपने खरूपका 


हितस्यापि वाह्मसंख्येयविषया- 
संक्तचित्ततया खरूपाभावद्शेन- 
वत्परमार्थत्रह्मस्वरूपाभावदशन- 
लक्षणयाविद्ययान्नसयादीन्त्राद्या- 
ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्न- 
त्वादन्नमयाद्यनात्मभ्यो नान्यो- 
ऽहमस्मीत्यभिमन्यते। एवमविद्य- 


अभाव देखता है उसी प्रकार पञ्च- 
भूत तन्मात्राओंसे उत्पन्न हुए बाह्य 
परिच्छिन्न अन्नमय कोशादिमें आत्म- 
भाव देखनेत्राला यह जीव परमार्थतः 
ब्रह्मखरूप होनेपर भी उनमें आसक्त 
हो जाता है और अपने परमार्थ 
ब्रह्मवरूपका अभाव देखनारूप | 
अविद्यासे अन्नमय कोश आदि बाह्य 
अनात्माओंको आत्मखरूपसे देखने- 
के कारण “मैं अन्नमय आदि 
अनात्माओंसे भिन्न नहीं हूँ” ऐसा 
अभिमान करने लगता है । इसी प्रकार 
अपना आत्मा होनेपर भी अविद्यावश 


_यात्मथूतमपि ब्रह्मानां स्यात्‌। त्र अप्राप्त ही है। _ 


# इस विषयमें यह दृष्टान्त प्रसिद्ध हे कि एक बार दरा मनुष्य यात्रा 
कर रहे थे । रास्तेमें एक नदी पड़ी । जब उसे पार कर वे उसके दूसरे तटपर 
पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि इममेंसे कोई बह तो नहीं गया अपनेको गिनने 
लगे | उनमेंसे जो भी गिनना आरम्भ करता वह अपनेको छोड़कर शेष नौको 
ही गिनता । इस प्रकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममेंसे 
एक आदमी नदीमें बह गया है खिन्न हो रहे थे । इतनेहीमें एक बुद्धिमान्‌ 





चित्स्मारितस्य पुनस्तस्थेव वि- 


सर्वात्मजद्मण आत्मत्वदशनेन 


` उत्तरग्नन्थाव- सज भूतस्‌ । सवस्य 
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तस्येचमविद्ययानाप्तब्रह्मस्- | जिस प्रकार प्रकृत (दशम) 
ER गज 
ल्श मी गा अविद्यावश अग्राप्त रहता है. ओर फिर 


नो$विद्ययानापुस्य सतः केन- | किसोके द्वारा स्मरण करा दिये जाने 
पर विद्याद्वारा उसको प्राप्ति हो जाती 
है उसी प्रकार अविद्यावश् जिसके 
ब्रह्मखरूपकी उपलब्धि नहीं होती 
उस सबके आत्मभूत श्रृष्युपदिष्ट 
ब्रह्मकी आत्मद्शनरूप विद्याके द्वारा 
प्राप्ति होनी उच्चित ही है । 


“ब्रह्मविदाभोति परम्‌’ यह वाक्य 
सूत्रभूत है । जो सम्पूर्ण वल्लीके 
अर्थका विषय है, जिसका 'ब्रह्मविदा- 
प्रोति परम्‌? इस वाक्यद्वारा ज्ञातव्य- 
रूपसे सूत्रतः उल्लेख किया गया 
है, उस ब्रह्मके ऐसे लक्षणका- 
जिसके विशेष रूपका निश्चय नहीं 


घौरितखरूपविशेषस्य सर्वतो | किया गया है और जो सम्पूर्ण 
वस्तुओसे व्यावृत्त खरूपविशेषका 


 व्यावृत्तस्वरूपविशेषसमर्पणसम- र 
'्वरूपावश्पसमर्पणसयः | जान करानेमें समर्थ है-बर्णन करते 
थैस्य लक्षणस्याभिधानेन खरूप- | इए खरूपका निश्चय करानेके ल्यि 


2595. द तथा जिसके ज्ञानका सामान्यरूपसे 
निर्धारणायाविशेषेण चोक्तवेद- | न यापा छे ठता 


द्यासियथा तथा श्रुत्युपदिष्टस्य 


विद्यया तदाप्तिरुपपद्यत एव । 
ब्रह्मविदाझोति परमिति वाक्यं 


तरणिका वृल्लुथथेस्य ` ब्रह्म- 
विदाझोति परमित्यनेन वाक्येन 
वेद्यतया झूत्रितस्य त्रह्मणोऽनि- 


rr सनम. हि 433... था 4+न5# न र फा म तरिक 


- नस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य ' कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त ब्रह्मको 





पुरुष उधर आ निकला । उसने सब वृत्तान्त जानकर उन्हें एक लाइनमें खड़ा 
किया और हाथमें डण्डा लेकर एक, दो, तीन--इस प्रकार गिनते हुए हर- 
एकके एक-एक डण्डा लगाकर उन्हें दश होनेका निश्चय करा दिया और 


यह भी दिखला दिया कि वह दशाँ पुरुष खयं गिननेवाला ही था जो 
'दूसरॉमें आसक्तचित्त रहनेके कारण अपनेको भूले हुए था । 





संख्याको पूर्ण करनेवाला अपना-आप ' 
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विशेषेण प्रत्यगात्मतयानन्य- 
रूपेण विज्येयस्वाय, ब्रह्मविद्याफलं 
च॒ ब्रह्मदिदो यत्परञ्हमप्रासिः 
छक्षणञुक्तं स सर्वास्मभावः सव- 
संसारधमातीतब्रह्मस्वरूपस्वमेच 
नान्‍्यदित्येतस्पद्शनायेपशु दाहि- 
यते-तदेपाम्युक्तेति । 

. ततरिलेत्र ब्राक्षणवाक्यो- 
क्तेव्थे एवगंभ्युक्ताम्राता । सत्यं 
ज्ञानमनन्त ब्रहेति ब्रह्मणो लक्ष- 
णार्थ चाक्यम्‌। सत्यादीनि हि 
त्रीणि विशेषणाथोनि पदानि 
विशेष्यस्य ग्रह्मणः । विशेष्यं 
त्रम विचक्षितत्वाद्वेद्यतया । 
वेद्यत्वेन यतो ब्रह्म प्राधान्येन 
विवक्षित तसादिशेष्य॑ विज्ञेयम्‌ । 
अतः असाद विशेषणविशेष्य 
त्वादेव सत्यादीनि एक 
विभक्त्यन्तानि पदानि समाना- 
धिकरणानि । 


विशेषतः “अपना अन्तरात्मा होनेसे 
अनन्यरूपसे जाननेयोग्य है? ऐसा 
प्रतिपादन करनेके लिये और यह 
दिखलानेके लिये कि-ब्रह्मवेत्ताको जो 
परमात्माकी प्राप्तिरूप श्रह्मविद्याका 
फल बतलाया गया है वह सर्वात्ममाव 
सम्पूर्ण सांसारिक धमॉसे अतीत 
त्रझख रूपता ही है-और कुछ नहीं 
है-“तदेषाम्युक्ता' यह ऋचा कही 
जाती है । 

तत्‌--उस ब्राह्मणवाक्यद्वारा 
बतलाये हुए अर्थमें ही [ सत्यं ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्म ] यह ऋचा कही गयी 
है । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' यह 
वाक्य ब्रह्मका लक्षण करनेके लिये 
है । 'सत्य' आदि तीन पद विशेष्य 
ब्रह्मके विशेषण बतलानेके लिये हैं | 
वेद्यरूपसे विवक्षित ( बतलाये जाने- 
को इष्ट ) होनेके कारण ब्रह्म 
विशेष्य है । क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया 
वेद्यरूपसे ( ज्ञानके विषयरूपसे ) ` 
विवक्षित है; इसलिये उसे त्रिशेष्य 
समझना चाहिये । अतः इस 
विरोषण-विशेष्यभावके कारण एक 
हो विभक्तिवाले 'सत्य' आदि तीनों 


सत्यादि- | पद समानाधिकरण हैं । सत्य आदि 
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भित्चिभिविशेषणेरविशेष्यमाणं ब्रह्म तीन विशेषणोंसे विशेषित होनेतालां 

ब्रह्म अन्य विरोष्योंसे परथम्रूपसे निश्चय 
- विरोष्यान्तरेभ्यो निर्धार्यते । एवं | किया जाता है। जिसका अन्य पदार्थो- 
| से एथक्रूपसे निश्चय किया गया है 

हि तज्ज्ञानं भवति _ यदन्येभ्यो | उसका इसी प्रकार ज्ञान इआ करता 
| है; जैसे लोकमें 'नीळ' विशाळ और 

सुगन्धित कमल [-ऐसा कहकर ऐसे 
कमळका अन्य कमलोंसे एथकरूपसे 
निश्चय किया जाता है ] । 


निर्धारितम्‌ । यथा लोके नीलं 
महत्सुगन्ध्युत्पलमिति । 





ननु विशेष्य विशेषणान्तरं शंका-अन्य विशेषणोंका व्यावर्तन 
निर्विश्ेपस्य हा मम करनेपर ही विशेष्य विशेषित 
विशेषणवत्ते क हुआ करता है; जैसे-नीछा अथवा 
आक्षेप यथा न रक्त | ढाल कमळ । जिस समय अनेक द्रव्य 


„ चोत्पलमिति । यदा ्यनेकानि एक हीं जातिके ओर अनेक त्रिदोषणों- 


व्याण्येकजातीयान्यनेकविरोषणः की योग्यतावाठे होते है. तभी 
दव्याण्येकजातीयान्यनेकविशेषण विशेषणोंकी सार्थकता होती है । एक 


योगीनि च तदा विशेषणस्याथ-| ही वस्तुमे, किसी अन्य विशेषणका 
त्स Me २ सम्बन्ध न हो सकनेके कारण, 
वचम्‌ । न होकसिल्नेव वस्तुनि विशेषणकी सार्थकता नहीं होती। 
विशेषणान्तरायोगाद्‌ । यथासा- | जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रकार 
वेक आदित्य इति, तथैकमेब च | त्रस एक ही है; ति सिवा अन्य 
टु ब्र नहीं, जिनसे कि नोछ 

रह्म न अह्मान्तराणि येभ्यो मकी - उसकी विशेषता . 
विशेष्येत नीलोत्पलवत्‌ | बतलायी जाय | 


न; लक्षणाथत्वाद्विशोषणा- ` समाधान-ऐसा कहना ठीक 

3 नहों है, क्योंकि ये विशेषण लक्षणके 
बह्षविशेषणानां नाम्‌ । नायं दोषः} | ल्यि है । [ अब इस सूत्ररूप वाक्य- 

` तहक्षणार्थत्वम्‌ करात ! यसाह्ल- | की दी व्याख्या करते हैं-] यह 
’ a नानि ह दोष नहीं हो सकता; क्यों नहीं हो 
क्षणाथग्रथानानि विशेषणानि न | सकता? क्योंकि येविशेषण लक्षणार्थः 
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विशेपणप्रधानान्येव। कः पुनले 
एणलक्ष्ययोतिशेषणविशेष्ययोवा 


~ 


विशेष्‌ इति ? उच्यते ; समानः 


ई 


निवतेकानि 
विशेषणानि विशेष्यस्य । रक्षणं 


जातीयेभ्य एन 


तु सबेत एव यथावदकाशमदात्रा- 
काशमिति। लक्षणार्थ च वाक्य- 
सिस्यवो चास । 
सत्यादिशब्दा न परस्परं 
सत्यमित्यस्य संबध्यन्ते परार्थः 
व्याख्यानम्‌ त्वात्‌ | विशेष्याथों 
हि ते। अत एकको विशेषण- 
शब्दः परस्पर निरपेक्षो ब्रह्म- 
शब्देन संबध्यते सत्यं ब्रह्म 
ज्ञान ब्रह्मानन्तं ब्रह्मेति । 
सत्यमिति यद्गपेण यन्निश्चित 


तूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌ । 


यद्रूपेण निश्चितं यत्तदूपं व्यभि- | 


प्रधान हैँ, केवळ विशेषणग्रधान ही 
नहीं हैं । किन्तु लक्षण-लक्ष्य तथा 
विशेषण-विशेष्यमें विशेषता (अन्तर) 
क्या है ? सो बतलाते हें-विरोषण 
तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय 
पदार्थोंसे ही व्यावतन करनेवाले 
होते हैं, किन्तु लक्षण उसे समीसे 
व्यावृत्त कर देता हैं; जिस प्रकार 
अवकाश देनेवाला “आकाश' होता 


। है--इस वाक्यमे है।यह हम पहले 


ही कह चुके हैं कि यह वाक्य 
[ आत्माका ] लक्षण करनेके लिये है। 


सत्यादि शब्द परार्थं ( दूसरेके 
लिये ) होनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नहीं हैं । वे तो विदोष्य- 
के ही लिये हैं । अतः उनमेंसे 
प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक- 
दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही “सत्यं 
ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्त ब्रह्म' इस 
प्रकार “ब्रह्म शब्दसे सम्बन्धित है। 

सत्यस्‌-जो पदार्थ जिस रूपसे 
निश्चय किया गया हे उससे व्यभि- 
चरित न होनेके कारण वह सत्य 


कहलाता है। जो पदार्थ जिस रूपसे 
निश्चित किया गया है उस रूपसे 


* इस वाक्यमें “अवकाश देनेवाला? यह पद उसके सजातीय अन्य 
महाभूतोसे तथा विजातीय आत्मा आदिसे भी व्यावृत्त कर देता है। 
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चरदनृतमित्युच्यते । अतो वि- | न्यभिचरित होनेपर वह मिथ्या कहा 


कारोऽनृतम्‌ । “वाचारम्मणं जाता है । इसलिये विकार मिथ्या 
है । “विकार केवळ वाणीसे आरम्भ 


विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव | होनेवाळा और नाममात्र है, बस, 


सत्यम? (छा० उ०६।१। ४ ) | मृत्तिका ही सत्य है” इस प्रकार 
| निश्चय किया जानेके कारण सत्‌ 
र । ही सत्य. है । अतः “सत्यं ब्रहम 
अतः सत्यं ब्रह्मेति ब्रह्म विका- | यह वाक्य ब्रह्मको विकारमात्रसे 
रान्निवतेयति । निवृत्त करता हैं । 


अतः कारणत्व प्रां ब्रह्मणः । 





एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌। 





इससे ब्रह्मफा कारणत्व प्राप्त 
होता है और वर होने 
शासन कार ता. है, नोर नलाकप वात 
शञानमित्यस्य , | कारणमें कारकत्व रहा करता है । 
तात्ययेम्‌ ह > वस्तुत्वान्छ$- अतः मृत्तिकाके समान उसकी जड- 
 जरूपण च दिसता च आर. | रूपताका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता 
पात इदमुच्यते | है । इसीसे “ज्ञानं ब्रह्म' ऐसा कहा 

° 9 ¢ ८ १ च्‌ 
ञानं ब्र्लेति । ज्ञानं ज्ञस्तिरव- | दै । शन' इसि यानी. अवत्रोधको 
कहते हैं । “ज्ञान? शब्द भाववाचक 
है; ` सत्य? और “अनन्त के 


न तु ज्ञानकत ब्रह्मविशेषण- | साथ ब्रह्मका विशेषण होनेके कारण 
उसका अर्थ 'ज्ञानकर्ता' नहीँ हो 


त्वात्सत्यानन्ताभ्यां सह । न $ 
| सकता। उसका ज्ञानकतृत्व खीकार 
हि सत्यतानन्तता च ज्ञानः | करनेपर ब्रह्मकी सत्यता और 


कतृत्वे सत्युपपद्यते । ज्ञान- | अनन्तता सम्भव नहीं है । ज्ञान 
इत्येन दि विक्रियमाणं कथ कर्तारूपसे विकारको प्राप्त होनेवाळा 
कतृत्वेन हि † कथं | न ब्रह सत्य और अनन्त वेते व 


बोधः, भावसाधनो ज्ञानशब्दो 





'सत्यं भवेदनन्तं च । यद्वि न | हो सकता है ¦ जो किससे भी . 
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कुतश्चित्प्रविभञ्यते तदनम्तम्‌ । 
ज्ञानकदेत्ये च ञेयज्ञानाभ्यां 
प्रविभक्तसित्गसन्तता न श्यात्‌ । 
“यत्र नास्यद्विजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यदिजानाति तदल्पसू” 


(छा०उ०७।२४। १) इति | 


श्रुत्यन्तरात्‌ । 


तिषेधादास्मान विजानातीति 
चेन्न; भूसलक्षणविधिपरत्वाद्वा- 
क्यस्य । यत्र नान्यत्पर्यतीत्यादि 
भूछझों लक्षणविधिपरं वाक्यम्‌ । 
यथा ;प्रसिद्धमेवान्योऽन्यत्पशय- 
तीत्येतदुपादाय यत्र ' तन्नारित 
स भूमेति भूमखरूप तत्र ज्ञाप्य- 
ते। अन्यग्रहणस्य ग्रपप्नतिषेधार्थ- 
त्वान्न खात्मनि क्रियालित्वपर॑ 


वाक्यम्‌ । खात्मनि च भेदा- 








विभक्त नहीं होता वही अनन्त हो 
सकता है । ज्ञानकता होनेपर तो 
वह ज्ञेय और ज्ञानसे विभक्त होगा; 
इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं 
हो सकेगी । “जहाँ किसी दूसरेको 
नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ 
किसी दूसरेको जानता है वह अल्प 
है” इस एक दूसरी. श्रुतिसे यही 


| सिद्ध होता है । 
नान्यद्विजाबातीति विशेषः 


इस श्रृतिमें “दूसरेको नहीं 
जानता” इस . प्रकार विशेषका 
प्रतिषेध होनेके कारण वह स्वयं 
अपनेको ही जानता है-ऐसी यदि 
कोई शङ्का करे तो ठीक नहीं, 
क्योंकि यह वाक्य भूमाके ळक्षणका 
विधान करनेमें प्रवृत्त है । यत्र 
नान्यत्पश्यति’ इत्यादि वाक्य भूमाके 
लक्षणका विधान करनेमें तत्पर है। 
अन्य अन्यको देखता है-इस लोक- 
प्रसिद्ध वस्तुस्थितिको स्वीकार कर 
“जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है!-इस 
प्रकार उसके द्वारा भूमाके खरूपका 
बोध कराया जाता है । “अन्यः 
शब्दका ग्रहण तो यथाप्राप्त द्वेतका 
प्रतिषेध करनेके लिये है; अतः यह 
वाक्य अपनेमें क्रियाका अस्तित्व 
प्रतिपादन करनेके लिये नहीं है । 
और खात्मामें तो भेदका अमाव 
होनेके कारण उसका विज्ञान होना 
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भावाद्विज्ञानानुपर्पाचः । आत्म- 
नश्च त्रिज्ञेयत्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्ग:; 


ज्ञेयत्वेनेव बिनियुक्तत्वात्‌। 


त्वेन चोभयथा भवतीति चेत्‌ ! 


न युगपदनंशत्वात । न हि 


. निरवयवस्य युगपज्ज्ञेयज्ञातृत्वो- 





सम्भव ही नहीं है । आत्माका 
विज्ञेयत्व खीकार करनेपर तो ज्ञाताके 
अभावका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता 
है, क्योंकि वह तो विज्ञेयरूपसे ही 
वेनियुक्त ( प्रयुक्त) हो चुका है । 


` [अब उसेज्ञाता कैसे माना जाय १] 
एक एवात्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृ- 


शंका-एक ही आत्मा ज्ञेय और 
ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है 
ऐसा मान तो ! 

समाधान- नहीं, वह अंशरहित 
होनेके कारण एक साथ उभयरूप 
नहीं हो सकता । निरवयव ब्रह्मका 


पपत्तिः। आत्मनश्च घटादिवदिज्ञे- | एक साथ ज्ञेय और ज्ञाता होना 


यत्वे ज्ञानोपदेशानथक्यम्‌ । न 
हि घटादिवत्प्रसिद्धस्य ज्ञानोप- 
देशोव्थेवान्‌ । तस्राजज्चातृत्वे 


सति  आनन्त्यानुपर्पात्तः । 


सन्मात्रत्व॑चानुपपन्न॑ ज्ञान- 


. :कतृत्वादिविशेषवत्त्वे सति । स- 


न्मात्रत्वं च सत्यत्वम्‌, “तत्स- 
त्यम्‌? (छा० उ० ६।८।१६) 
'इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्मा- 


.त्सत्यानन्तशब्दाभ्यां सह विशे- 


सम्भव नहीं है । इसके सिवा यदि 
आत्मा घटादिके. समान विज्ञेय हो 
तो ज्ञानके उपदेशकी व्यर्थता हो 
जायगी । जो वस्तु घटादिके समान 
प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश 
सार्थक नहीं हो सकता। अतः 
उसका ज्ञातृत्व माननेपर उसकी 
अनन्तता नहीं रह सकती । ज्ञान- 
कतृत्वादि विशेषसे युक्त होनेपर 
उसका संन्मात्रत्व भी सम्भव नहीं 
है | ओर “वह सत्य है” इस एक 
अन्य श्रुतिसे उसका सत्यरूप होना 
ही सन्मात्रत्व है | अतः “सत्यः और | 
“अनन्त? शब्दोंके साथ विशेषण- 
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पृणत्येन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगा- | रूपसे ‘ज्ञान’ शब्दका प्रयोग किया 
| जानेके कारण वह भाववाचक है । 
अतः ज्ञान ब्रह्म! इस विशेषणका उसके 
कतृत्वादि कारकोंकी निवृत्तिके लिये 
ET MI | तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी 
ठन त या च जडरूपताकी निवृत्तिके लिये प्रयोग 
प्रयुज्यते । किया जाता है । 


खावसाथयोी ज्ञानशब्द' । शान 





ग्र्ञेति कवत्वादिकारकनिवृत्त्यथे 


ज्ञान त्रहषेतिववनात्माइुमस्त- . ज्ञान ब्रह्म’ ऐसा कहनेसे ब्रह्मका 
अनन्तम बम । ठौकिकस् | अतण भास दोता दे; क्योकि 
तिलः जात्याच | लोकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
ना गया है । अतः उसकी निवृत्ति- , ` 
नात्‌ । अतस्तञिवृत्यथेमाह | के ल्यि ‘अनन्तम्‌? ऐसा कहा 
अनन्तमिति । है । 
सत्यादीनामनृतादिधमेनिवृत्ति| शंका-सत्यादे शब्द तो 
| कनी? नात्य अनृतादि धर्मोकी निवृत्तिके लिये हैं 
हा ल Moe और उनका विशेष्य ब्रह्म कमळ 
® ब्रह्मण उत्पलादि- | आदिके समान प्रसिद्ध नहीं है; अतः 
बदप्रसिद्धत्वात 'मृगतृष्णाम्भसि | गिगतृष्णाके जळ्में स्नान करके 
शिरपर आकाशकुसुमका मुकुट 
खातः खपुष्पकुतशेखरः । | धारण किये तथा हाथमें शशश्वङ्गका 
वन्ध्यासुतो याति शशभृङ्ग- धनुष लिये यह वन्ध्याका पुत्र जा 
| रहा है” इस उक्तिके समान इस 
घजुधेर”” ` ` इतिवच्हून्याथेतेब | सत्यं ज्ञानम! इत्यादि वाक्यकी 


प्राप्ता सत्यादिवाक्यस्येति चेत्‌? | श्ल्यार्थता ही प्राप्त होती है। 
न; उक्षणार्थत्वात्‌ । विशे-| संमांधान-नहीं, क्योंकि वे 
'षणत्वेऽपि सत्यादीनां लक्षणाः | [सत्यादि] लक्षण करनेके लिये हैं । 
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प्राघान्यमित्यवोचाम । शून्ये हि 
लक्ष्येऽनर्थकं लक्षणवचनं रक्षणा- 
थेत्वान्मन्यामहे न झून्या्थतेति । 
विशेषणार्थत्वेऽपि च सत्यादीनां 
स्वार्थापरित्याग एव । 
ुन्यार्थत्वे हि सत्यादि- 


शब्दानां विशेष्यनियन्तुत्वानुप- 


पत्तिः । सत्याद्थरथवत्त्वे तु 


तद्विपरीतधर्मबद्भयो विशेष्येभ्यो 


ब्रह्मणो विशेष्यस्य नियन्तृत्वमुप-. 


प्यते । ब्रह्मशब्दोंउपि स्वार्थनाथ- 
वानेव। तत्रानन्तशब्दोऽन्तवस्त्व- 


ग्रतिषेधद्वारेण विशेषणम्‌ । सत्य- 


` ज्ञानशब्दौ तु स्वार्थसमपंणेनेव 


विशेषणे भवतः । 


“तसाद्वा एतसादात्मनः” इति 


्र्ण्येवात्मशन्दग्रयोगाद्वेदितु- 


सत्यादि शब्द विशेषण होनेपर भी 
उनका प्रधान प्रयोजन ळक्षणके लिये 
होना ही है-यह हम पहले ही कह 
चुके हैं । यदि लक्ष्य शून्य हो तब 
तो उसका लक्षण बतलाना भी व्यर्थ 
ही होगा । अतः लक्षणार्थ होनेके 
कारण उनकी शून्यार्थता नहीं है- 
ऐसा हम मानते हैं । विशेषणके 
लिये होनेपर भो सत्यादि शब्दके 
अपने अर्थका त्याग तो होता ही 
नहीं है । यदि सर्त्याद शब्दोंकी 
शून्याथता हो तो वे अपने विशेष्यके 
नियन्ता हे-ऐसा नहीं माना जा 
सकता । सत्यादि अथाँसे अर्थवान्‌ 
होनेपर ही उनके द्वारा अपनेसे विपरीत 
धमंवाले विशेष्योंसे अपने विशेष्य ब्रह्म- 
का नियन्तृत्व बन सकता है । '्रह्म' 
शब्द भी अपने अर्थसे अर्थवान्‌ ही 
है । उन-[सत्यादि तीन शब्दों] में 
'अनन्त' शब्द उसके अन्तवत्त्वका 
प्रतिषेध करनेके द्वारा उसका विशेषण 
होता है तथा “सत्यः और 'ज्ञान' . 
शब्द तो अपने अर्थोके समर्पणद्वारा | 
ही उसके विशेषण होते हैं । 


शंका-““उस इस आत्मासे आकाश 
उत्पन्न हुआ” इस श्रुतिमें आत्मा 
शब्दका प्रयोग ब्रह्मके ही लिये 





अज्ञु० १ ] 


` शाहरभाष्याथे 


९,७ 


रास्सय ब्रह्म । “एतमानन्दसयसा- 


त्मानशुपस करामत? (त° उ० 


२।८।५)इति चात्मतां दशेयति । 


तत्मवेशा च; “तस्थृष्टः तदेवाजु- 
( ०ए०२।६। १ ) 


न) 


एवं तद्यात्मत्वाज्ह्ञानकवे- 
स्वस । आत्मा ज्ञातेति हि 
प्रसिद्धम्‌ । “सोऽक्रामयत” (ते० 
3० २।६।१ ) इति च कामिनो 
ज्ञानकतेत्वाज्जञपिनेहेत्ययुक्तम्‌ । 

अनित्यत्वप्रसङ्गाच । यदि 
नाम ज्ञसिन्ञानमिति भावरूपता 
ब्रह्मणसथा प्यनित्यत्व॑ प्रसज्येत 


पारतन्त्र्यं च । धात्वर्थानां 


कारकापेक्षत्वात्‌ । ज्ञानं च | 


१३-१४ 


ee “5. 


किया जानेके कारणं ब्रह्म 
जाननेवालेका आत्मा ही है। “इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जाता 
हँ” इस वाक्यसे श्रुति उसकी 
आत्मता दिखलाती है तथा उसके 
प्रवेश करनेसे भी [ उसका आत्मत्व 
सिद्ध होता है ]। “उसे रचकर वह 
उसीमें प्रविष्ट हो गया” ऐसा कहकर 
श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरमें 
प्रवेश होना दिखलाती है । अतः 
त्रस जाननेवालेका खरूप ही है । 

इस प्रकार आत्मा होनेसे तो 
उसे ज्ञानका कतृत्व सिद्ध होता है | 
आत्मा ज्ञाता है? यह बात तो 
प्रसिद्ध ही है। “उसने कामना की” 
इस श्रुतिसे कामना करनेवाळेके 
ज्ञानकतृत्वकी सिद्धि होती है । अतः 
ब्रह्मका ज्ञानकतृत्व निश्चित होनेकें 
कारण ब्रह्म ज्ञप्तिमात्र है? ऐसा कहना 
अनुचित है । 


इसके ` सिवा ऐसा माननेसे 
अनित्यत्वका प्रसङ्ग भी उपस्थित 
होता है । यदि ज्ञान ज्ञप्तिको कहते 
हैं? इस व्युत्पत्तिके अनुसार ब्रह्मकी 
भावरूपता मानी जाय तो भी 


उसके अनित्यत्व और पारतन्त्र्यका 


प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि 
घातुओंके अर्थ कारकोंकी अपेक्षावाले 


९८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली २ | 
धात्वर्थोऽतोऽस्यानित्यत्वं परः | हुआ करते हैं । ज्ञान भी धातुका 
| । अर्थ है; अतः इसकी भी अनित्यता 

तन्त्रता च । । और परतन्त्रता पिद्च होती है । 
न, स्वरूपव्यतिरेकेण कार्य- | सम्राधाव-ऐसी बात नहीं है; 


| ड ~ डी १०० 
। कै [कि ज्ञान ब्रझके खरूपसे अभिन्न . 








. तज्ञिरसनस्‌ त्वोपचारात्‌ । आ- | है, इस कारण उसका कार्यत्व केवळ 
त्मनः स्वरूप ज्ञत्तिनं| उपचारसे है । आत्माका खरूप जो 


। 'ज्ञप्ति' हे वह उससे व्यतिरिक्त 
नहीं है । अतः वह ( ज्ञप्ति ) नित्या 
ही है । तथापि चक्षु आदिके द्वारा 
विषयरूपमें परिणत होनेवाली 
~क्षुरादिद्वारविपयाकारण पारेणा- | उपाधिरूप बुद्धिकी जो शब्दादिरूप 


| , | प्रतीतियाँ हैं वे आत्मविज्ञानकी 
मिन्या ये शब्दाद्याकारावभासा बि धोकर उन हो 


त आत्मविज्ञानस्य विषयभूता आत्मविज्ञानसे व्याप्त ही उत्पन्न 
होती हैं [ अथात्‌ अपनी उत्पत्तिके 


उत्पद्यसाना ण्वात्मावेज्ञानेन | समय उन प्रतीतिर्यामे तो आत्म- 


वात ` | विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता 
व्याप्ता उत्पद्यन्त | तखादात्म. | हती है और आत्मविज्ञान उन्हे 


विज्ञानावभासाश्र ते विज्ञान- | प्रकाशित करता रहता हेर] 
| अतः वे घातुआंकी अथभूत 


शब्दवाच्या धात्वर्थभूता | एवं "विज्ञानः शब्दवाच्य आत्म- 
| र १ इरी विक्रियारूपा विज्ञानकी प्रतीतियाँ -आत्माका ही 
आत्मन एब धमा वाक्रयारुपा | ्िकाररूप धर्म हैं-ऐसी अविवेकियों- 


इत्यविवेकिमिः परिकरप्यन्ते । | द्वारा कल्पना की जाती है । 
यत्त यहुलह्मणो विज्ञान तत्‌ | किन्तु उस ब्रह्मका जो' विज्ञान 
बह सूर्यके प्रकाश तथा अग्निकी 
सावतप्रकाशवदग्न्युष्णवचच त्रह्म 


उष्णताके समान ब्रह्मके खरूपसे 
खरूपाव्यतिरिक्तं खरूपमेव तत्‌; मित्र नहीं दै, बल्कि उसका खरूप 


ततो व्यतिरिच्यतेऽतो नित्यच । 





तथापि बुद्धेरुपाधिलक्षणायाश्र- 
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न॑ चत्कारणाल्तरसव्यपेक्ष्म्‌ । | ही है; उसे किसी अन्य कारणकी 
निर्वरवरूपस्वात्‌। सर्वभावानां च | अका नहीं है, क्योकि वह नित्य- 
हा सरूप हे । तथा उस ब्रहमसे सम्पूर्ण 
ने नन दशकाठरबात्‌ काला- | भावपदार्थोके देश-काल अभिन्न हैं, 
काशादिज्धारणस्थाज निरतिशय- | और वह काळ तथा आकाशादि- 
दै का भी कारण एव निरतिशय सूक्ष्म 
हश्मृत्वाक्ष । न तस्यान्यदावङ्ञय है; अतः ऐसी कोई सूक्ष्म, व्यवहित 
पं व्यवहितं विग्नकृष्टं भूतं ( व्यवधानवाली ), विप्रकृष्ट ( दूर ) 

| तथा भूत, भविष्यत्‌ या वर्तमान 

सपज्ादण्यडपएस्त । ह रसर | वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी 
उद्घः ! न जाती हो; इसलिये वह ब्रह्म 

सवज्ञ है । 


A 4 


सन्त्रबर्णाच--अपाणिपादो | . “वह बिना हाय-पाँचके ही वेगसे > 


त्त , उ | चलने और ग्रहण करनेवाला है, बिना 
नो अह्ीता पक्यत्यचक्षः स नेत्रके हो देखता है और बिना 


शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति बेच न | कानके ही सुनता है। वह सम्पूर्ण वेद्य- 
च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरुन्य॑ हक. re जाननेवाला 
म्‌” (श्च और कोई नहीं है,उसे सर्वप्रथम परम- 
पुरुषं महान्तम्‌” ( श्वे० उ० ३। पुरुष कहां भयां दे इयता ते. 
१९ ) इति । “न हि विज्ञातुर्वि- | से तथा “अविनाशी होनेके कारण 
ज्ञातेर्विपरिलोपो बिद्यतेऽविना- | विज्ञाताके ज्ञानका कमी डोप नहीं 
| दरितीयमसि होता और उससे मिन्न कोई दूसरा 

शित्वान तु तद्द्वितीयमस्ति’ | + नहीं है [ जो उसे देखे ]” 
(बृ० उ० ४। ३। ३० ) इत्यादि | इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही सिद्ध 
श्रुतेश्च t विज्ञातृस्वरूपाव्यतिरेका- होता है । अपने विज्ञातृखरूपसे 


i न अभिन्न तथा इन्द्रियादि साधनोंकी 
त्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच त्र- अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान- 


झणो ज्ञानखरूपत्वे्षष नित्यत्व- | खरूप होनेप॑र मी ब्रह्मका नित्यत्व 


न दै ड बे > 


१०० ' तैत्तिरीयोपनिषदू [ वल्ली २ 
प्रसिद्धिरतो नैव धात्वथेस्तद- भली प्रकार सिद्ध ही है । अतः 
र ४ क्रियारूप न होनेके कारण वह 
क्रियारूपत्वात्‌ । ` (ज्ञान) धातुका अर्थ भी नहीं है। 

अत एव च न ज्ञानकतं,| इसीलिये वह ज्ञानकता भी नहीं 
हे ओर इसीसे वह ब्रह्म ज्ञान 
शब्दका वाच्य भी नहीं है । तो भी 
मपि त्म । तथापि तदाभास- | ज्ञानामासके वाचक तया घुद्रि- 
के धमबिषयक “ज्ञान” शब्दस वह 
लक्षित होता है-कहा नहीं जाता, 
शब्देन तल्लक्ष्यते. न तूच्यते । | क्योकि वह शब्दकी प्रबृत्तिके हेतुः 
भूत जाति आदि घर्मॉसे रहित है । 
इसी प्रकार 'सत्य' शब्दसे भी 
त्वात्‌। तथा सत्यशब्दनाप। सवे | [ उसको ळक्षित ही किया जा सकता 
है ] ब्रह्मका खरूप सम्पूर्ण विशेषणों- 
से शून्य है; अतः वह सामान्यत 
बाह्यसत्तासामान्यविषयेण सत्य- | सत्ता ही जिसका विषय-अर्थ है 
ऐसे 'सत्य' शब्दसे “सत्यं ब्रह्म' इस 
प्रकार केवळ लक्षित होता है--त्र्म 
तु सत्यशब्दवाच्यमेव ब्रह्म । | सत्य! शब्दका वाच्य ही नहीं है। 


एवं सत्यादिशब्दा इतरेतर | इस प्रकार ये सत्यादि शब्द 
संनिधावन्योन्यनियम्यनियाम- ह सनिषिसे एक-दूसरेके 
काः सन्तः सत्यादिशब्दवाच्या- | आर नेयामक होकर 
सलिवर्तका ` | सत्यादि शन्दोके वाच्यार्थसे ब्रह्मको 
त्ततनिवतंका ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्र | _ 
म अलग रखनेवाले और उसका लक्षण 
बन्तीत्यतः सिद्धम्‌ “यतो वाचो 


करनेमें उपयोगी होते हैँ। अतः' 
निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” | “जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 


तसादेव च न ज्ञानशब्दवाच्य- | 
वाचकेन बुद्धिधमंविषयेण ज्ञान 
शब्दग्रवृत्तिहेतुजात्यादिधमेरहित- 


विशेषप्रत्यस्तमितखरूपत्वाहहणो 





शब्देन लक्ष्यते सत्यं ब्रह्मेति न 











अजु० १ ] शाङ्करआष्याथे १०१ 
(ते० उ० २। ४। १) “अ- | न पाकर लौट आती है” “न कहने 
११ 
निरुतेडनिळयने” (तै० उ० २ । ` योग्य ओर अनाश्रितमें” इत्यादि 
श्रतियोंके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 
शब्दांका अवाच्यत्र और ....नीळ- 
नोरुत्पेर्बद्घाकयाथस्च च कमळके समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध 
मृह्णणः । होता है ।* 
तद्यथाव्याख्यातं बरह्म थो वेद उपयुक्त प्रकारसे व्याख्या, किये 
इए उस ब्रह्मको जो पुरुष गुहामें 
निहित ( छिपा हुआ) जानता 
स्यतं शुद्दायास्‌ । | हे । संवरण अर्थात्‌ आच्छादन अर्थ- 
शूइतेः संबरणाथेस्य निगूढा | वाळे गृह! धातुसे 'युह्ा' शब्द 
निष्पन्न होता है; इस ( गुहा ) में 
असां ज्ञानज्ञेयज्ञावृपदार्थ इति | ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात पदार्थ निगूढ 
गुहा बुद्धिः । गूढावस्यां भोगा- | ( छिपे हुए ) हैं इसलिये ` “गुहा 


| बुद्धिका नाम है । अथवा उसमें 
पवो पुरुषार्थाबिति वा तसां | भोग और अपवर्ग-ये पुरुषार्थ निगूढ 


परमे प्रकृष्टे व्योमन्व्योम्न्याका- | अवस्थामें स्थित हैं; अतः गुहा है । 
उसके भीतर परम-प्रकृष्ट व्योम-- 
शेञ्व्याकृताख्ये । तद्धि परमं | आकाशे अधीत्य निति 


ञ्योम“एतसिन्न खल्वक्षरे गार्ग्या- क्योंकि “हे गांगि ! निश्चय इस 

र | अक्षरमें ही आकाश [ ओतप्रोत है ]? 
काशः” (बृ०उ०३॥८ ११) | हस श्रतिके अनुसार अक्षरकी 
इत्यक्षरसंनिकर्षात्‌ । गुहायां | सनिधिमें होनेसे यह अव्याकृताकाश 


७।१) इते सावाच्यत्व 


[ न्‌ eo Ct 
गुहादाब्दार्थ- (बज मत {नहतं 
निवचनम्‌ 





प कः ` = आभार सह 





. , `® तात्पय यह है कि वाच्य-वाचक-माव ब्रह्मका बोध करानेमें समर्थ नहीं 

हो सकता; अतः ब्रह्म इन शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता और सम्पूण द्वैतकी 
निवृत्तिके अधिष्ठानरूपसे लक्षित होनेके कारण वह ' नीलकमल आदिके समान 
शुण-गुणीरूप संसगसुचक वाक्र्यौका भी अथ नहीं हो सकता । 
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[ बही २ 


व्योम्रीति वा सामानाघिकरण्या- | ही परमाकाश है । अथवा “गुहायां 


दव्याकृताकाशमेव गुहा । तत्रा- 


पि निगूढा? सर्वे पदाथाोखिघु 


कालेषु कारणत्वात्सक्ष्मतरत्वा- | 


चच । तसिन्नन्तनिहितं ब्रह्म । 


हादमेच तु परमं व्योमेति 
न्याय्यं विज्ञानाङ्गत्वेनोपासनाङ्ग- 
त्वेन व्योम्रो विवक्षितत्वात्‌ । 
“यो वे स बहिर्धा पुरुपादा- 
काशः’? ( छा० उ० ३। १२। 
७) “यो वे सोऽन्तःपुरुष 
आकाशः ( छा० उ० ३। १२। 
८ ) “योऽयमन्तहदय आकार!” 
(छा० उ० ३ । १२। ९) 
इति श्रुत्यन्तरात्मसिद्धं हार्दस्य 
व्योम्नः परमत्वम्‌ । तसिन्हारदे 
व्योप्नि या बुद्धिगुंहा तस्यां 
निहित ब्रह्म तद्वृच्या विविक्त- 
तयोपलभ्यत इति । न द्यन्यथा 


व्योम्नि’ इस प्रकार इन दोनों पदों- 
का सामानाधिकरण्य होनेके कारण 
आकाशको ही गुहा कहा गया है, 
क्योंकि सबका कारण और सूक्ष्मतर 
होनेके कारण उसमें भी तीनों 
कालोंमें सारे पदार्थ छिपे हुए हैं । 
उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित हैं । 
परन्तु युक्तियुक्त तो यही हे कि 
हृदयाकाश हो परमाकाश है, क्योंकि 
उस आकाशको बिज्ञानाङ्ग यानी 
उपासनाके अंगरूपसे बतळाना यहाँ 
इष्ट है। “जो आंकाश इस [ शरीर- 
संज्ञक ] पुरुषसे बाहर है” “जो 
आकाश इस पुरुषके भीतर है” “जो 
यह आकाश हृदयके भीतर है” इस 
प्रकार एक अन्य श्रृतिसे हृदयाकाश- 
का परमत प्रसिद्ध है । उस हृदया- 
काशमें जो बुद्धिरूप गुहा है उसमें 
ब्रह्म निहित है; अर्थात्‌ उस ( बुद्धिः 
वृत्ति) से वह व्यावृत्त ( प्रथक्‌ ) 
रूपसे स्पष्टतया उपलब्ध होता है; 
अन्यथा ब्रह्मका किसी भी विशेष 


विशिष्टदेशकालसंबन्धोऽस्ति ्र- | देश या काळसे सम्बन्ध नहीं है, 


हाणः सवेगतत्वाञ्निविशेषत्वा्च। | क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेष है । 
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स्‌ एवं नह बिजानन्किसि- 
त्याइ-अश्युते इडक्ते 


~ । गवि $ 
४९०4१ ५ ४ 


® 
शभ न्च hy स्‌ 
“5शपेचस्‌ 


सवाध्षिस्वशिशमन्का- 
भान्दाधाजत्यथ किसशदा दे 
दत्पुजल्वगादा 


सह घुगपदक्क्षणोषारूढानेच | 


। साथ भोगता है | वह एक ही क्षणमें 
अकाशवतू | 


प क्र ९१८ ए म वी) 
छथपरुच्थ्याः सा 


नित्यया अह्स्वरूपाव्यतिरिक्तया 
यासत्रोचाम सत्यं ज्ञानमनन्त- 
मिति । एतत्तदुच्यते-त्रह्मणा 
सहेति । 

ब्रह्मभूतो विद्वान्त्रह्मस्वरुपे- 
णेव सर्वोन्कामान्सहाञ्नुते, न 
यथोपाधिकृतेन खरूपेणात्मना 
जलस्रर्यकादिवतप्रतिविम्बभूतेन 
सांसारिकेण धर्मादिनिमित्तापे- 


षांश्रक्षुरादिकरणापेश्षांश्च कामान्‌ 


पर्यायेणाञ्चुते लोकः; कथं तहि ? 


वह इस प्रकार ब्रह्मो जानने- 
वाळा क्या करता है ? इसपर श्रति 
कहती है-चह सम्पूण अर्थात्‌ निः- 
शेष कामनाओं यानी इच्छित भोगों- 
को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ उन्हें 
भोगता है । तो क्या वह हमारे- 


येण मेत्याह। | तुम्हारे समान पुत्र एवं खर्गादि 


भोगोंको क्रमसे भोगता है ? इसपर 
श्रुति कहती है-नहीं, उन्हें एक 


बुद्धिवृत्तिर आरूढ हुए सम्पूर्ण 
भोगोंको सूयके प्रकाशके समान 
नित्य तथा ब्रह्मवरूपसे अभिन्न एक 
ही उपलब्धिके द्वारा, जिसका हमने 
(सत्य ज्ञानमनन्तम्‌? ऐसा निरूपण 
किया है, भोगता है । ब्रह्मणा 
सह सर्वान्कामानश्नुते' इस वाक्‍यते 
यही अर्थ कहा गया है । 


ब्रह्ममूत विद्वान्‌ ब्रह्मखरूपसे 
ही एक साथ सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त 
कर लेता है । अर्थात्‌ दूसरे लोग 
जिस प्रकार जलमें प्रतिविम्बित 
सूर्यके समान अपने ओपाधिक और 
संसारी आत्माके द्वारा धर्मादि 
निमित्तकी अपेक्षावाले तथा चक्षु 
आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षाप्ते युक्त 


सम्पूर्ण भोगोंको क्रमशः भोगते हैं 
उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता । तो 


यथोक्तेन प्रकारेण सर्वेज्ञेन सबे- | फिर कैसे भोगता है £ वह उपयुक्त 
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रट EP ६०, i ee sie ळय ee a i ie we, 
गतेन सर्वात्मना. नित्यत्रह्मात्म- | प्रकारसे सर्वज्ञ सवंगत सर्वात्मक 


क ~ - , ' एबं नित्यन्नह्मात्मखरूपसे, धर्मादि 
खरुपेण धर्मादिनिमित्तानपेक्षां- | निमित्ती अपेक्षासे रहित तथा 
अक्षुरादिकरणनिरपेक्षांथ सर्वा- च आदि इन्द्रियासे भी निरपेक्ष 
५ । सम्पूण भोगोकी एक साथ ही प्राप्त 
न्कामान्सहबाइनुत इत्यर्थः । | कर लेता है-यह इसका तात्पर्य 
विपश्चिता मेषादि ७... है। विपश्चित-मेधात्ी अर्थात्‌ सवज्ञ 
वामा; यातना सबन । 'ब्रह्मरूपसे । ब्रह्मका जो सवज्ञत्व है 
तद्धि वेषथित्यं यरसवजञत्बं तेन | वढी उसकी विपश्चिता (विद्वा) है। 

ह 23: कं उस सवज्ञखरूप त्रह्मरूपसे ही वह 
सबज्ञखरूपेण जह्मणाइनुत इति । | उन्हे भोगता है । मुळ्मे इति’ शब्द 


इतिशब्दो मन्त्रपरिसमाप्त्यथः । | मन्त्रकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है। 


| A 

सब एव वल्लयर्थों ब्रह्मविदा- ब्रह्मविदाप्नोति परम इस ब्राह्मण- 
सोति परमिति ब्राह्मणवाक्येन | वावयद्वारा इस सम्पूर्ण वीका अर्थ 
सत्रितः। स च सत्रितोऽथः सूजरूपसे द्द दिया जर हे । उस 
सक्षेपतो मन्त्रेण व्याख्यातः | सूत्रभूत अथको ही मन्त्रद्घारा संक्षेप- 


न विलाति 0. | से व्याख्या कर दी गयी है । अत्र 
SN नय” | फिर उसीका अर्थ विस्तारसे निर्णय 
कतेच्य इत्युत्तरस्तद्बृत्तिस्थानीयो | 


करना है-इसीलिये उसंका वृत्तिरूप 
अन्थ आरस्यते पसाद एतखा- | (तस्माद्वा एतस्मात्‌? इत्यादि आगेका 
दित्यादिः। | | ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है । 

तत्रच सत्य ज्ञानमनन्तं | उस मन्त्रमें सबसे पहले “सत्यं 
सत्यं ्ानमनन्तं रह्मेत्युक्त मन्त्रादौ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ऐसा कहा है | वह 
बहोति मीमांसते तुत्कथं सत्य ज्ञान- | सत्य, ज्ञान और अनन्त किस प्रकार 
मनन्तं चेत्यत आह । तत्र | है ? सो बतळाते हैं-अनन्तता. 
त्रिविधं ह्यानन्त्यं देशतः कारतो | तीन प्रकारकी है-देशसे, काळसे 
वस्तुतश्चेति । तद्यथा 'देशतो- | और वस्तुसे । उनमें जैसे आकाश 
ऽनन्त आकाशः। न हि देशतस्तस्यं ' देशतः अनन्त है । उसका देशसे 
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पारच्छेंदोञस्त । न तु काल- | परिच्छेद नहीं है । किन्तु काले 
तथानन्त्यं वस्तुतथाकाशस । और वस्तुसे आकाशकी अनन्तता 


फस्मात्कायत्वात । नैवं ब्रह्मण 
आकाशवत्कालतोडप्पन्तवत्वम- 

यंत्वात्‌ । कायं हि वस्तु 
कालेन पारच्छियते । अकाय 
च ब्रह्म । तस्मात्कालतोऽर्या- 
सन्त्यसू । 

तथा वस्तुतः । कथं पुनवस्तुत 
आनन्त्यं सर्वानन्यत्वात्‌। भिन्नं हि 
वस्तु वर्त्वन्तरस्यान्तो भवति, 
चस्त्वन्तरबुद्भिहिं प्रसक्तादूवस्त्व- 
न्तरान्निबतेते । यतो यस्य बुद्धेः 
विनिवृत्तिः स तस्यान्तः । तद्यथा 


नहीं है । क्यों नहीं है क्योंकि वह 
काय है । किन्तु आकाशके समान 


| किसीका काय न होनेके कारण 


ब्रह्मका इस प्रकार कालसे भी 
अन्तंवत्त्व नहीं है । जो वस्तु किसी- 
का काय, होती है वही कालसे 
परिच्छिन्न होती है । और ब्रह्म 
किसीका काय नहीं है, इसलिये 
उसकी काळसे अनन्तता है । 
इसी प्रकार वह वस्तुसे भी 
अनन्त है । वस्तुसे उसकी अनन्तता 
किस प्रकार है ? क्योंकि वह सबसे 
अभिन्न है । भिन्न वस्तु ही किसी 
अन्य भिन्न वस्तुका अन्त इुआ 
करती है, क्योंकि किसी भिन्न वस्तुमें 
गयी हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 
वस्तुसे निवृत्त की जाती है। जिस 
[ पदा्थसम्बन्धिनी ] बुद्धिकी' जिस 
पदाथसे निवृत्ति होती है वही उस 
पदार्थका अन्त है । जिस प्रकार 


गोत्वबुद्धिरथत्वाद्विनिवतेत इति | गोत्वबुद्धि अश्वत्वबुद्धिसे निवृत्त होती 


अश्वत्वान्तं गोत्वमित्यन्तवदेव | है, अतः गोत्वका अन्त अश्वत्व हुआ, 
इसलिये वह अन्तवान्‌ ही है और 
उसका वहं अन्त भिन्न पदार्थॉमें ही 
देखा जाता है। किन्तु ब्रह्मका ऐसा 


कोई भेद नहीं है । अतः वस्तुसे 
भी उसकी अनन्तता है । 


भवति। स चान्तो भिन्नेषु वस्तुषु । 
दष्टः । नैवं ब्रह्मणो भेदः । अतो । 
चस्तुतोऽप्यानन्त्यम्‌ । 
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कथं पुनः सर्वानन्यत्वं ह्मण 
जह्मणः सार्वात्म्यं इत्युच्यते--सवेः 

निरूप्यते वस्तुकारणत्वात्‌ । 
सर्वेषां हि वस्तूनां कालाकाशा- 
दीनां कारणं ब्रह्म । कार्यापेक्षया 
वस्तुतोऽन्तवत््वमिति चेन्नः; 
अनृतत्वात्कार्थवस्तुनः । न हि 
कारणव्यतिरेकेण कार्य नाम 
वस्तुतोऽस्ति यतः कारणबुद्भि- 
विनिवर्तेत । “वाचारम्भणं वि- 
कारो नामधेय मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌? (छा० उ०६।१। 
४) एवं सदेव सत्यमिति श्रुत्य 
न्तरात्‌ । 

तसादाकाशादिकारणत्वाहद- 
शतस्तावदनन्तं ब्रह्म । आकाशो 
ह्यनन्त इति प्रसिद्धं देशतः, 
तस्येदं कारणं तसात्सिद्वं देशत 
आत्मन आनन्त्यम्‌ । न झसव- 
गतात्सवंगतसुत्पद्यमानं लोके 


किंचिद्हञ्यते । अतो निरति 


` किन्तु ब्रह्मकी सबसे अभिन्नता 


किस प्रकार है: सो बतलळाते हैं- 
क्योंकि बह सम्पूर्ण वस्तुआंका 


कारण है--ब्रह्म काळ-भाकाळ आदि 
सभी वस्तुओंका कारण है ! यदि 
कहो कि अपने कायकी अपेक्षासे 
तो उसका वस्तुसे अन्तवत्त्व 
हो ही जायगा, तो ऐसा वहना 
ठीक नहीं; क्योंकि कायरूप वस्तु 
तो मिथ्या है-वस्तुतः कारणसे भिन्न 
कार्य है ही नहीं जिससे कि कारण- 
बुद्धिकी निवृत्ति हो “वाणीसे आरम्भ 
होनेचाळा विकार केवळ नाममात्र 
है, मृत्तिका ही सत्य है” इसी 
प्रकार “सत्‌ ही सत्य है--ऐसा 
एक अन्य श्रतिसे भी सिद्ध होता है। 

अतः आकाशादिका कारण 
होनेसे ब्रह्म देशसे भी अनन्त है । 
आकारा देशतः अनन्त है-यह तो 
प्रसिद्ध ही है, और यह उसका 
कारण है; अतः आत्माका देशतः 
अनन्तत्व सिद्ध ही है, क्योकि 
छोकमें असर्वगत वस्तुसे कोई सवगत 
वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती। 
इसलिये आत्माका देशतः अनन्तत्व 
निरतिशय हे [ अर्थात्‌ उससे बड़ा 


शयमात्मन आनन्त्य देशतस्तथा- / ओर कोई नहीं है ]। इसी प्रकार 
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ऽकायत्वास्कालतः, तद्भिन्नवस्त्व-| किसीका कार्य न होनेके कारण वह 


न्तरा आवाज वस्तुतः । अत एव 


~ 


निरातिशयसत्यत्दभू । 
उस्रादिति मूलवाक्यसत्रित॑ 
ब्रह्म परामृश्यते । 
एतस्सादितिमन्त्र- 
वाज्येनासन्तर यथारुध्ितसू । 
इदो भाहणवाण्येन सूत्रितं 
यश्च सत्यं ज्ञानमनन्तं अल्लेत्य 
नन्तरमेव लक्षितं तसादेतसा- 
ह्ण आत्मन 
शब्द्वाच्यात्‌ । आत्मा हि 
तस्सवस्य “तत्सत्यं स आत्मा” 
(छा० उ० ६। ८-१६) इति 
श्रुत्यन्तराद्‌तो ब्रह्मात्मा। तसा- 
देतखाहह्मण आत्मखरूपादाका- 
शः संभूतः सञचुत्पन्नः । 
आकाशो नाम शब्दगुणोऽव- 


सृष्टिक्रम 


कालतः ओर उससे मिन्न पदार्थका 
सर्वथा अभाव होनेके कारण वस्तुत 
भी अनन्त है। इसलिये आत्माका 
सबसे बढ़कर सत्यत्व है। * 


[ मन्त्रमें ] “तस्मात्‌? ( उसपे ) 
इसे * पढद्वारा मूलवाक्यमेंसे सूत्र- 
रूपसे कहे हुए “ब्रह्मा पदका 
परामर्श किया जाता है। तथा इसके 
अनन्तर “एतस्मात' इत्यादि मन्त्र- 
वाक्यसे भी पूर्वनिर्दिष्ठ ब्रह्मका ही 
उल्लेख किया गया है । [ तात्पय यह 
है-- ] जिस ब्रह्मका पहले ब्राह्मण- 
वाक्यद्वारा सूत्ररूपसे उल्लेख किया 
गया है और जो उसके पश्चात्‌ 


आत्म | (सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस प्रकार 


छक्षित किया गया है उस इस ब्रह्म 
-आत्मासे, अथोत्‌ “आत्मा राब्द- 
वाच्य ब्रह्मसे-क्योंकि “तत्‌ सत्यं स 
आत्मा” इत्यादि एक अन्य श्रृतिके 
अनुसार वह सबका आत्मा है; अतः 
यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है-उस इस 
आत्मखरूप ब्रह्मसे आकाश संभूत- 
उत्पन्न हुआ । 


जो शब्द गुणवाला और समस्त 
मूर्त पदाथाँको अवकाश देनेवाला है 


काशकरो मूतेद्रव्याणाम्‌। तस्मात्‌ | उसे “आकाश” कहते हैं । उस 
# क्योंकि जो वस्तु अनन्त होती हे वही सत्य होती हे, परिच्छिन्न पदाथ 


कभी सत्य नहीं हो सकता । 





| 
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आकाशात्खेन स्पशंगुणेन पूर्वण 
च कारणगुणेन शब्देन द्विगुणो 


वायुः संभूत इत्यनुवतते । | 








[ वल्ली २ 


आकाशसे अपने गुण “स्पर? ओर 
अपने पूवंवती आकाशके गुण 
शब्द्‌? से युक्त. दो शुणवाला “वायु 
उत्पन्न हुआ । यहाँ प्रथम वाक्यके 
सम्भूतः’ ( उत्पन्न हुआ) इस 


वायाश्च स्वन रूपशुणंन पूर्वाभ्यां । क्रिया. पदकी [ सवत्र] अनवत्ति की 


च त्रिगुणोऽमिः सभूतः । अग्नेः | 
3 ) है । आर पहले दो गुणांची सादत तान 


स्वेन रसगुणेन पूश्च त्रिमिश्वतु- 
गुणा आपः संभूताः । अद्भ्यः ` 
स्वेन गन्धगुणेन पूर्वेथतुमिः 


पृथिवी ड | उ १ ओ ळे 
पञ्चगुणा एथिवी सभूता । एथि- | अपने गुण “गन्ध? और पहले चार 


व्या ओषधयः । ओषधीभ्यो- 
ऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतोरूपेण परिणतात्‌ 
पुरुषः शिरःपाण्याद्याकृतिमान्‌। 


जाता ह। वायुस अपने गुण "रूप 


गुणवाळा अश्नि उत्पन्न हुआ । तथा 
अग्निसे अपने गुण रस और 
पहले तीन गुणोंके सहित चार 
गुणवाला जळ हुआ । ओर जळसे 


गुणोंके सहित पांच:गुणवाळी प्रथिवी: 
उत्पन्न हुई । प्रथिवीसे ओषधियाँ, 
ओषधियोंसे अन्न और वीर्यरूपमें 
परिणत हुए अन्नसे शिर तथा हाथ- 
पावरूप आंकृतिंचाला पुरुष उत्पन्न 


` स वा एष पुरुषोऽन्नररसमयो- 
ऽन्नरसचिकारः 


वह यह पुरुष अन्नरसमय अर्थात्‌ 


| अन्न और रसका विकार है। 
युरुषाक्रात- | 


पुरुषाकारसे भावित [ अर्थात्‌ पुरुष- 
के आकारकी वासनासे युक्त ] तथा 


भावितं हि सर्वेम्यो5ज्ञेम्यस्तेजः | उसके सम्पूर्ण अङ्गासे उत्पन हुआ 


सभूतं रेतो बीजम्‌; तस्यो 
जायते सोऽपि तथा पुरुषाकृतिरेव 





तेजोरूपं जो शुक्र है वह उसका 
बीज है । उससे जो उत्पन्न होता 
है वह भी उसीके समान पुरुषाकार 

ग होता है, क्योंकि सभी जातियोंमें 


| स्यात्‌। सवजातषु जायमानानां | उत्पन्न ;होनेवाछे. देहम पिताके 
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| समान आकृति होनेका नियम देखा 


जनकाक्कतिनियमद्शनात्‌ । 


सर्वेपासप्यन्नरसविकारंत्वे ब्र- 


७० (७, 


छाय$्यत्ये 'दाविशिष्टे कसात्पुरुष 
एच शूझते ६ 
प्राधान्यात्‌ । 
कि पुनः प्राधाम्यछू । ` 
मंङञ!माधिकारः । पुरुष एव 
कथं पुस्पस्य छ शेक्तेत्वाद- 
प्राषान्यम्‌ | थित्वादपयुदस्त- 


त्वांच . कर्मज्ञानयोरधिक्रियते- 
“पुरुषे स्वेवाचिस्तरामात्मा स 
हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं 
चद्‌ति विज्ञातं पश्यति वेद 
श्वस्तनं वेद लोकालोको मर्त्ये 
नामृतमीक्षतीत्येच संपन्नः । 
अथेतरेषां पञ्नामशनायापिपासे 
एवाभिविज्ञानम्‌ ।” इत्यादि- 
शुत्यन्तरदशनात्‌ । 


Me I TE रा... ->++>- जना 


जाता है । 


` जझका-सृष्टिमें सभी शरीर समान 


रूपसे अन्न और रसके विकार 
तथा ब्रह्माके वंशमें उत्पन्न इए हैं 


: “फिर यहाँ पुरुषको ही क्यों ग्रहण 


किया गया है : 
समाधान-प्रधानताके कारण । 
शंका-उसकी प्रधानता क्या है £ 


समाधान-कर्म और ज्ञानकां 
अधिकार ही उसकी प्रधानता है । 
[ कम ओर , ज्ञानके साधनमें:] 
समथ, [ उनके फलकी ] इच्छावाला 
ओर उससे उदासीन न होनेके 
कारण पुरुष ही कम और ज्ञानका 
अधिकारी है । “पुरुषम ही आत्माका 
पूर्णतया आविर्भाव हुआ है; वही 
प्रकृष्ट ज्ञानसे सबसे अधिक सम्पन्न 
है । वह जानो-बूझी बात कहता है, 
जाने-बूझे पदार्थोंको देखता है, वह ' 
कल होनेवाळी बात भी जान सकता 
है, उसे उत्तम और अधम लोकोंका 
ज्ञान है तथा वह कर्म-ज्ञानरूप 
नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकी 
इच्छा करता है-इस प्रकार वह 
विवेकसम्पन्न है । उसके सिवा 
अन्य पशुओंको तो केवळ भूख- 
प्यासका ही विशेष ज्ञान होता है” 
ऐसी एक दूसरी श्रति देखनेसे भी 
[ पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है ]। 
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pe | वल्लीमे ) विद्याके द्वारा सबकी अपेक्षा 
तम ब्रह्म सक्रामयितुमिष्टः । तस्य | अन्तरतम ब्रह्मक्रे पास छे जाना 


च वाह्याकारविशेषेष्वनात्मस्ा ल बः | त्यः उसको अ 
ह्‌ जो बाह्याकार विशेषरूए आनात्म 


त्मभाविता बुद्धिरनालम्ब्य विशेष | पदायाम आत्मभाइना | दा इए है, 
। किसी विशेष आलम्तनके बिना 


कंचित्सहसान्तरतमग्रत्यगात्म- | एकाएक सबसे अन्तरतम भत्य- 
र ८ | गात्मसम्बन्धिनी तथा निरालम्बना 
विषया निरालम्बना- च कतु- | की जानी असम्भव है; अतः इस 
दिखलायी देनेवाले शरीररूप आत्मा- 


मशक्येति दृष्टशरीरात्मसामान्य की समानताकी कल्पनासे शाखा- 


कल्पनया शाखाचन्द्रनिदशन- | चन्द्र ध्शान्तके समान उसका 
| भीतरकी ओर प्रवेश कराकर श्रुति 


चद्न्तः प्रवेशयज्ञाह-- कहती है 


उसका यह [ शिर ] ही शिर है। 
उस इस अन्नरसमय पुरुषका यह. 
. पक्ष्यात्मनान्न- पुरुषस्यान्नरसमय- | प्रसिद्ध शिर ही [शिर है ]। 
मयस्य निरूपणम्‌, स्येदमेव शिरः | [. अगले अचुवाकमें ] प्राणमय आदि 
शिररहित कोशोंमें भी रिरस्त्व देखा 

प्रसिद्धम्‌ । प्राणमयादिष्वशिरसां | जानेके कारण यहाँ भी वही बात 
न समझी जाय [ अर्थात्‌ इस अन्नमय 

शिरस्त्वद्शेनादिहापि तस्प्रसङ्गो ¦ कोराको भी वस्तुतः शिररहित न 
| समझा जाय ] इसलिये “यह प्रसिद्ध 

मा भूदितीदमेव शिर इत्युच्यते । | शिर ही उसका शिर है?---ऐसा कहा 
जाता है । इसी प्रकार पक्षादिके 

एवं पक्षादिषु योजना । अयं | विषयमें ऊगा लेना चाहिये पूर्वामि- 


तस्येदमेव शिरः। तस्यास्य | 
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= दक्षिणो बाहुः पूर्वामिञ्ुखस्य मुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
दक्षिणः पक्षः। अथं सव्यो बाहुः | दिशकी ओरका ] बाइ दक्षिण 
|] ' पक्ष है, यह वाम बाहु उत्तर पक्ष 
स्रः पक्षः । अयं मध्यसो देहः | है तथा यह देहकां मध्यभाग अज्ञों- 
तर त जे कि ०६ 
' आत्माज्ञानाव । “मध्य | का आत्मा 5 जैसा कि “मध्यभाग 
ु । ही इन अज्ञोंका आत्मा है” इस 
/ासङ्गानायास्मा” इति शुते; । | श्रतिसे प्रमाणित होता है। और 
इंदमिति. नाभेरधस्ताधदड्ल | सड जो नामिसे नीचेका अज्ञ है 
व ळत 20 बही पुच्छ--प्रतिष्ठा है । इसके 
ददइच्छ भदा । आर तत्सम" द्वारा वह स्थित होता है, इसलिये यह 
झो (सु ३३ सि हा युच्छसिव पुच्छस्‌ उसकी अतिष्ठा हे । नीचेकी ओर 
4 | ल्टकनेमें समानता होनेके कारण 
अघोलम्बनसामान्याद्यया गोः वह पुच्छके समान पुच्छ है; जैसे 
युच्छम्‌ | कि गोकी पूछ | 


एतत्प्रकृत्योत्तरेषां ग्राणमया- | इस अन्नमय कोशसे आरम्भ 
षार करके ही साँचेमें डाले इए पिघळे 
दीनां रूपकत्वसिद्वि} मूषानिषि- । ताँबेकी प्रतिमाके समान आगेके 


न्त तताम्रप्रतिमाच । तदप्येष | ्राणमय आदि कोशोंके रूपकत्वकी 
हि क 0220:“2 सिद्धि होती है । उसके विषयमें ही 


छोको भवति। तत्तसिल्रेवार्थ | यह छोक है; अर्थात्‌ अन्नमय 


आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 
्राह्मणोक्तऽन्नमयात्मप्रकाशक आहि ल की 


एष श्लोको मन्त्रो भवति ॥१॥ | अर्यात्‌ मन्त्र है॥ १ ॥ 
RNS 

इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥ 
“DS 
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हिताय अनुकाक 


अन्नकी महिमा तथा ग्राणमय कोज्ञका वर्णन 


[0 


अन्नाद्ठ प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पुथिवीई 
श्रिताः । अथो अन्नेनेव जीवन्ति । अथैनदपि यन्त्य- 
न्ततः। अन्न” हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सवोषधमुच्यते । 
सर्ववे तेऽन्नमाप्नुवन्ति येऽन्न ब्रह्मोपासते । अन्नशहि 
भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सरवोषधमुच्यते । अन्नाद्धतानिं 
जायन्ते । जातान्यन्नेन वघन्ते। अद्यतेऽत्ति च भूतानि। 
तस्मादन्नं तढुच्यत इति । तस्माद्दा एतस्माद्ञ्नरसमयाद- 


` न्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्णः। स वा एष 


पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । 
तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान 
उत्तरः पक्षः । आकाश आत्मा । प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । 


तद्प्यष ,छोको भवति ॥ १॥ 


अन्नसे ही प्रजा उत्पन्न होती है । जो कुछ प्रजा प्रथिवीको आश्रित 
करके स्थित है वह सब अनसे ही उत्पन्न होती है; फिर वह अन्नसे ही 
जीवित रहती है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न 
ही प्राणियोंका ज्येष्ठ ( अग्रज--पहळे उत्पन्न होनेवाळा ) है । इसीसे 
वह सर्वोषध कहा जाता है । जो लोग अन्न ही ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न ही 
ग्राणियोंमें बड़ा है; इसलिये वह सर्वौषध कहलाता है | अन्नसे ही प्राणी 


उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्नसे ही बृद्धिको ग्राप्त होते हैं। अन | 
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शाङ्करभाष्याथे ११३ 


पयाय ऱ्या ज्या ~< ~ MP PP 
प्राणियोंद्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हींको खाता है । इसीसे 
वह अन्न कहा जाता हे । उस इस अन्नरसमय पिण्डसे, उसके भीतर 
रहनवाळा दूसरा शरीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोश ) 
परिपूर्ण हे । बह यह ( प्राणमय कोश ) भी पुरुत्राकार ही है | उस 
( अन्नमय कोश ) की पुरुपाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुधाकार है । 
उसका प्राण ही शिर है । ब्यान दक्षिण पक्ष है। अपान उत्तर पक्ष है। 
आकाश आत्मा ( मध्यभाग ) है ओर प्रथिवी पुच्छ--प्रतिष्ठा है । उसके 


विषयमे ही यह छोक है ॥ १ ॥ 

अच्नाद्र्सादिभावपरिणतात्‌; 
अन्नमयोपासन- चा इति सूरणाः | 

कपि प्रजा) स्थावरजङ्ग- 
साः प्रजायन्ते । याः काश्चा- 
विशिष्टाः पृथिवीं श्रिताः पृथि- 
वीमाश्रितास्ताः सर्वा अन्नादेव 
प्रजायन्ते । अथो अपि जाता 
अन्नेनेव जीवन्ति प्राणान्धार- 
यन्ति वर्धन्त इत्यर्थः । अथाप्ये- 
नदन्नमपियन्त्यपिगच्छन्ति । 
अपिशब्दः प्रतिशन्दार्थं । 
अन्नं प्रति प्रलीयन्त इत्यर्थः । 
अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया 
वृत्तेः परिसमाप्तौ । 


रसादि रूपमें परिणत इए अन्नसे 
ही स्थावर-जङ्गमरूप प्रजा उत्पन्न 
होती है । “वे? यह निपात स्मरणके 
अर्थमें है । जो कुछ प्रजा अविशेष 
भावसे पृथिवीको आश्रित किये इए है 
वह सब अन्नसे ही उत्पन्न होती है । 
और फिर उत्पन्न होनेपर वह अन्नपे 
ही जीवित रहती--प्राण धारण 
करती अर्थात्‌ वृद्धिको ग्राप्त होती है । 
और अन्तमें-जीवनरूप वृत्तिकी 
समाप्ति होनेपर वह अन्नमें ही लीन 
हो जाती है । [ अपियन्ति? इसमें ] 
“अपि' शब्द्‌ “प्रतिः के अर्थमें है। 
अर्थात्‌ वह अन्नके प्रति ही लीन 
हो जाती है । 

इसका कारण क्या है १ क्योंकि 





कसात्‌ ? अन्न हि यस्ाद्‌ 
राणां मष अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ यानी 
भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठ प्रथमजम्‌। | अप्रज है । अन्नमय आदि जो इतर 


अन्नमयादीनां हीतरेषां भूतानां | प्राणी हैं उनका कारण अन्न ही है। 
१५-१६ 
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कारणमनमतोऽन्नप्रभवा अन्न 


जीवना अन्नप्रलयाश्च सवाः प्रजाः । 
यसाचचवं तस्मात्सवोपधं सवः 
प्राणिनां देहदाहग्रशमनमन्नः 


मुच्यते । 
अन्नन्नह्मविद्‌ः फलसुच्यते-- 


सवं पै ते समस्तमन्नजात- 
माप्नुवन्ति । के? येऽन्नं ब्रह्म 
यथोक्तञ्चुपासते। कथम्‌? अन्नजो- 


ऽन्नात्मान्नप्रयोऽहं तसादन 


ब्रह्मेति । 
कुतः पुनः स्वोन्नप्राप्तिफल- 


मन्नात्मोपासनमित्युच्यते । अन्नं 


हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । भूतेभ्यः 


पूर्व निष्पन्नत्वाञ्ञ्येष्ठं हि यसा- 


त्तसात्सवोषधमुच्यते। तसादुप- 
पन्ना सर्वान्नात्मोपासकस्य सर्वा- 
न्नप्राप्तिः। अन्नाद्वूतानि जायन्ते । 


इसलिये सम्पूर्ण प्रजा अन्नसे उत्पन्न 


होनेवाळी, अन्नके द्वारा जीवित 
रहनेवाली और अन्नमे ही लीन हो 
जानेवाली है । क्योंकि ऐसी बात 
है, इसलिये अन्न सर्वोषध-सम्पूर्ण 
प्राणियोंके देहके सन्तापको शान्त 
करनेवाला कहा जाता है । 

अन्नरूप ब्रह्मकी उपासना करने- 
वालेका [ प्राप्तव्य ] फर बतळाया 
जाता है-वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न- 
समूहको प्राप्त कर लेते हैं । कोन ! 
जो उपर्युक्त अन्नकी ही ब्रह्मरूपसे 
उपासना करते हैं । किस प्रकार 
[उपासना करते हैं] ! इस तरह कि 
सैं अन्नसे उत्पन्न अनस्वरूप और 
अन्नम ही लीन हो जानेवाला हूँ; 
इसलिये अन्न ब्रह्म है । 


(अन्न ही आत्मा है? इस प्रकारको 
उपासना किस प्रकार सम्पूण अन्नकी 


प्राप्तिरूप फलवाली है, सो बतळाते : 


हँ अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ है--- 
प्राणियोंसे पहले उत्पन्न होनेके 
कारण, क्योंकि वह उनसे ज्येष्ठ है 
इसलिये वह सर्वौषघ कहा जाता है । 
अतः सम्पूर्ण अन्नकी आत्मारूपसे 
उपासना करनेवाळेके लिये सम्पूर्ण 
अन्नकी प्राप्ति उचित ही है । अन्नसे 
प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न 





च "| rr रिना 


अचु०२ ] 


शाळूरभाष्याथे श्श्ष 


जातान्यन्नेन वधन्त इत्युपसंहा- 
राथं पुनवचनम्‌ । 
इदानीसचनिवचनश्चच्यते- 
शब्द, अद्यते भुज्यते चैव 
निवचनम्‌ .यद्भतेरन्नमत्ति च 
भूतानि खयं तसादूतेओं- 
ज्यसानत्वाद्वूतभोक्दृत्वाचान्न 
तदुच्यते । इतिशब्द; प्रथमकोश- 
परिससाप्त्यथ! । 


अन्नशव्द- 


अन्नमयादिभ्य आनन्दमया- 
अन्नमयकोश- न्तेभ्य आत्मभ्यो 

निरास: अभ्यन्तरतमं ब्रह्म 
विद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिदशे- 
यिषुः शास्रमविद्याकृतपश्चव को शा - 
पनयनेनानेकतुषकोद्रववितुषी- 
करणेनेव तदन्तर्गततण्डुलान्‌ 
प्रतौति तसाद्वा एतसादन्नरस- 
मयादित्यादि । 


तसादेतसाद्यथोक्तादन्नरस- | 


प्राणमयकोशः सेयात्पिण्डादन्यो 
निवंचनम्‌ कळ का 
ऽभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेव मिथ 


होनेपर अन्नसे ही वृद्धिको प्राप्त होते 
हे---यह पुनरुक्ति उपासनाके उप- 
संहारके लिये है । 


अब 'अन्न' शाब्दकी व्युत्पत्ति 


| कही जाती है--जो प्राणियोंद्वारा 


“अद्यते--खाया जाता है और जो 
स्वयं भी प्राणियोंको अत्ति’ खाता 
है, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका भोज्य 
और उनका भोक्ता होनेके कारण 
भो वह “अन्न कहा जाता है। 
इस वाक्यम “इति’ शब्द प्रथम 


| कोशके विवरणकी परिसमाप्तिके 
लिये है | 


अनेक तुषाओंवाळे धानोंको 
तुषरहित करके जिस प्रकार चावल 
निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा 
आन्तरतम ब्रह्मको विद्याके द्वारा अपने 
प्रत्यगात्मरूपसे दिखलानेकी इच्छा- 
वाला शास्र अविद्याकल्पित पाँच 
कोशोंका बाघ करता हुआ 'तस्माद्वा 
एतस्मादन्नरसमयात' इत्यादि वाक्य- 
से आरम्भ करता है-- 


उस इस पूर्वाक्त अन्नरसमय 
पिण्डसे अन्य यानी पृथक और 


उसके भीतर रहनेवाला आत्मा, जो 


अन्नरसमय पिण्डके समान मिथ्या 


| ही आत्मारूपसे कल्पना किया हुआ 
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परिकल्पित आत्मत्वेन प्राणमयः | है, प्राणमय है । प्राणवायु उससे 

त्माव तिन | उण अर्थात्‌ तत्प्राय [ यानी उसमें 
प्राणो वायुस्तन्मयस्तत्प्रायः । तेन पाणी ही अधानता है]! जिस 
प्राणमयेनान्रसमय आत्मैष पूरणो | प्रकार वायुसे धोंकनी भरी रहती है 
उने इतिः । पा उसी प्रकार उस प्राणमयसे यह 
वायुनेव दृतिः। स वा एप प्राण- | अन्नरसमय शरीर भरा हुआ है । 


मय आत्मा पुरुषविध एव पुरुषा- | वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध 
रित: अर्थात्‌ शिर ओर पक्षादिके कारण 


कि खत एव, नेत्याह । क्या वह खतः ही पुरुषाकार 

प्राणमयस्य प्रसिद्ध तावदननरस- है ? इसपर दै कहते हैँ-- नहीं, 
पुरुषविधत्वम्‌ मयस्यात्मनः पुरुष- अन्नरसमय शारीरको पुरुषाकारता तो 
प्रसिद्ध ही है; उस अन्नरसमय- 

बिधत्वम्‌। तस्यान्नरसमयस्य पुरुष- की पुरुषविधता--पुरुषाकारताके 
विधतां पुरुपाकारतामचु अयं | असार साचेमे ढली हई प्रतिमाके 


मृ पारि समान यह प्राणमय कोश भी 
प्राणमयः पुरुषविधो मूषानिषिक्त- | पुरुषाकार है--खतः ही पुरुषाकार 


प्रतिमावन खत एव। एवं पूवस्य | नहीं है । इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी 


स्य परुषविधतामनूत्तरोत्तर | उरुषाकारता है ओर उसके अनुसार 
पूवस्य पुरुपतिधतामनूततरोत्तर पीछे-पीछेका कोश भी पुरुषाकार है; 


पुरुषविधो मवति पूर्वः पूर्य | तथा पूवे-पू्चे कोश पीछे-पीछेके 
शरोत्तरोत्तरेण पूणः । कोशसे पूर्ण ( भरा हुआ) है । 


कथ्‌ पुनः पुरुषविधतास्य | इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार 


है ? सो बतलायी जाती है--उस 

इत्युच्यते । तस प्राणमयस्थ प्राण | , यका प्राण ही शिर को 
एव शिर! । प्राणमयस्य वायु- | वायुके विकाररूप प्राणमय कोशका 
| मुख और नासिकासे निकलनेवाला 

विकारस्य प्राणो म्ुखनासिका- प्राण, जो मुख्य प्राणकी इत्तिविशेष 


निःसरणो वृत्तिविशेष; शिर एवं है, श्रुतिके वचनानुसार शिररूपसे ही 
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परिकल्प्यते वचनात्‌ । सर्वत्र 
वचनादेव पक्षादिकरपना । 
व्यानो व्यानवृत्तिदेक्षिणः पश्चः 
अपान उत्तरः पक्ष) । आकाश 
आत्मा । य आकाशो बृत्ति- 
विशेषः सभानार्यः स आत्मेवा- 
समाः प्राणवस्याधिकारात्‌ । 
सध्यस्थत्वादितराः पर्यन्ता वृत्ती 
रपेक्ष्यात्मा । “मध्यं झेपामङ्गा- 
नासास्मा” इति श्रुतिप्रसिद्ध 
मध्यमस्थस्यात्मस्वस्‌ । | 

पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा । 
पृथिवीति एथिवीदेवताध्यास्मि- 
कस्य प्राणस्य धारयित्री खिति- 
हेतुत्वात्‌ । “सेपा पुरुषस्यापान- 
सबष्टभ्य'' (बृ० उ०३।८)इति हि 
श्रुत्यन्तरम्‌ । अन्यथोदानवृत्त्यो 
“्वेगमनं गुरुत्वाच पतनं वा 
स्याच्छरीरस्य। तसात्पृथिवी देवता 
पुच्छ प्रतिष्ठा ग्राणसयस्यात्मनः। 
तत्तसिन्नेवार्थ प्राणमयात्मविषय 
एष छोको भवति ॥१॥ 


कल्पना किया जाता है। इसके 
सिवा आगे भी श्रुतिके वचनानुसार 
ही पक्ष आदिकी कल्पना की गयी 
है | व्यान अर्थात्‌ व्यान नामकी 
वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर 
पक्ष है, आकाश आत्मा है । यहाँ 
प्राण-वृत्तिका अधिकार होनेके कारण 
[ 'आकाश' राब्दसे] आकाशमें 
स्थित जो समानसंज्ञक प्राणकी 
वृत्ति है वही आत्मा है। अपने 
आसपासकी अन्य सब वृत्तियोंक्री 
अपेक्षा मध्यवर्तिनी होनेके कारण 
वह आत्मा है । “इन अंगोंका मध्य 
आत्मा है” इस श्रुतिसे मध्यवती अंग- 
का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है । 

पृथिवी पुच्छ-प्रतिष्ठा है। 'पुथिवी' 
इस शाब्दसे प्रथिरीकी अधिष्ठात्री 
देवी समझनी चाहिये, क्योंकि 
स्थितिकी हेतुभूत होनेसे वही 
आध्यात्मिक प्राणको भी धारण 
करनेवाली है । इस विषयमें “बह 
प्रथिवी-देवता पुरुषके अपानको 
आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी 
श्रति भी है। अन्यथा प्राणकी 
उदानबृत्तिसे या तो शरीर उपरको 
उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर 
पड़ता । अतः पृथिवी-देवता ही 
प्राणमय शरीरकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है । 
उसी अर्थमें अर्थात्‌ प्राणमय आत्माके 


विषयमें ही यह छोक प्रसिद्ध हे १॥ 


इति ब्रह्मानन्दवल्य्यां ड्वितीयोऽनुवाकः ॥ २॥ 
Cara 





वतीय अनुकाक 
आणकी महिमा और मनोमय कोग्चका वर्णन 

घ्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये | 
प्राणी हि भूतानामायुः । तस्मात्सरवोयुषसुच्यते । सर्बेसेब 
त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । पाणो हि भूता- 
नामायुः । तस्मात्सर्वायुषसुच्यत इति । तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूवस्य। तस्माद्वा एतस्मात्माणमयाद- 
न्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनेष पूणः । स वा 
एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुष- 
विधः । तस्य यजुरेव शिरः। ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः 
पक्षः । आदेश आत्मा। अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्टा ` 

तदप्यष ,छोको भवति ॥ १॥ 


देवगण प्राणके अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो 


मनुष्य और पशु आदि हैं [ वे मी प्राणन-क्रियासे ही चेशत्रान होते हैं ]। 
प्राण ही प्राणियोंकी आयु ( जीवन) है । इसीलिये वह “सर्वायुष' 
कहलाता है । जो प्राणको ब्रह्मरूपसे उपासना करते हैं वे पूर्ण आयुको 
प्राप्त होते हैं । प्राण ही प्राणियोंकी आयु है। इसलिये वह 'सर्वायुष? 
कहलाता है । उस पूर्वोक्त ( अन्नमय कोश ) का यही देहस्थित आत्मा 
है । उस इस प्राणमय कोशसे दूसरा इसके भीतर रहनेवाळा आत्मा 
मनोमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह [ मनोमय कोश ] भी 
पुरुषाकार ही है । उस (प्राणमय कोश) की पुरुषाकारताके अनुसार हो यह 
भी पुरुषाकार है । यजुः ही उसका शिर है, ऋक्‌ दक्षिण पक्ष है, 
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साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वाङ्गिरस पुच्छ-- 
प्रतिष्टा है । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥ १॥ 


प्राण देवा अनु प्राणन्ति । 

प्राणस्य देवा अग्न्थादय* 

मथान्यय प्राण चाय्वात्मानं 
ग्राणनशक्तिमन्तसलु तदात्म- 
भूता! सन्तः प्राणन्ति प्राणन- 
कर्म कुवन्ति प्राणनक्रियया 
क्रियाबन्तो भवन्ति । अध्यात्मा- 
धिकाराहेवा इन्द्रियाणि प्राणमनु 
भ्राणन्ति गुख्यप्राणमनु चेष्टन्त 
इति वा । तथा मनुष्याः पशवश्च 
ये ते प्राणनकमेणेव चेष्टाबन्तो 
भवन्ति । 

अतश्च नाच्नमयेनेव परिच्छि- 
सञेनात्मनात्मवन्तः प्राणिनः । 
कि तहि? तदन्तगतेन प्राणमये- 
नापि साधारणेनेव सवपिण्ड- 
च्यापिनात्मवन्तो मनुष्यादयः । 
एवं मनोमयादिभिः पूर्वपूर्वव्या- 
पिमिरुत्तरोत्तरे? सक्ष्मेरानन्दम- 
यान्तैराकाशादि भूतारब्यैरविद्या- 
कृतेरात्मवन्तः सर्व प्राणिनः । 
तथा खाभाविकेनाप्याकाशादिः 


2 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति--अग्नि 
आदि देवगण प्राणनशक्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात्‌ 


| तद्रूप होकर प्राणन-क्रिया करते 


हैं; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते हैं । अथवा यहाँ अध्यात्म- 
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [ यह 
समझना चाहिये कि ] देव अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ ग्राणके पीछे ग्राणन करतीं 
यानी मुख्य प्राणकी अनुगामिनी 
होकर चेष्टा करती हैं। तथा जो 
भी मनुष्य और पशु आदि हैं वे भी 
प्राणन-क्रियासे ही चेष्टावान्‌ होते हँ । 


इससे जाना जाता है कि प्राणी 
केवळ परिच्छिनरूप अन्नमय कोरासे 
ही आत्मवान्‌ नहीं हैँ । तो क्या 
है १ वे मनुष्यादि जीव उसके 
अन्तवती सम्पूर्ण पिण्डम व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोशसे भी 
आत्मवान्‌ हैँ । इस प्रकार पूव-पृवे 
कोरामें व्यापक मनोमयसे लेकर 
आनन्दमय कोशपर्यन्त, आकाझादि 
भूतांसे होनेवाले अविद्याकृत कोशों- 
से सम्पूर्ण प्राणी आत्मवान्‌ हैं । 


इसी प्रकार वे खभावसे ही क 
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कारणेन नित्येनाविकृतेन सर्व- | आकाझादिके कारण, नित्य, 





गतेन सत्यज्ञानानन्तलक्षणेन 
पञ्चकोशातिगेन सर्वात्मनात्म- 


निर्विकार, सवगत, सत्य ज्ञान एवं 
अनन्तरूप, पञ्चकोशातीत सतीत्मासे 


| भी आत्मवान्‌ हैँ । बही परमार्थतः 


वन्तः । स हि परमार्थत आत्मा | सबका आत्मा है--यह वात भी 


इस वाक्यके तात्पयसे कह ही दी 


स्ेंषामित्येतदप्यथां दुत्त भवति। गयी है | 


प्राण देवा अनु प्राणन्तीत्युक्त 
तत्कसादित्याह । प्राणी हि 
यसाद्धृतानां ग्राणिनामायुजीत- 
नम्‌। “यावद्धयसिञ्शरीरे प्राणो 
वसति तावदायुः? ( कौ० उ० 
३।२) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तसात्सर्वायुषम्‌ । सर्वेषामायुः 
सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वायुषमित्यु- 
च्यते। ग्राणापगमे मरणप्रसिद्धेः 
प्रसिद्ध हि लोके सर्वायुई 
प्राणस्य । 

अतोऽसाद्वाझ्ादसाधारणाद- 
प्राणोपासन- सेमयादात्मनोऽप- 


मण्य क्रम्यान्तः साधा- | 


रण प्राणमयमात्मानं ब्रह्मोपासते 
येऽइमसि ग्राणः सवभूताना- 


देवगण प्राणके पीछे प्राणन- . 


क्रिया करते हैं---ऐसा पहले कहा 
गया । ऐसा क्यों हे ? सो वतलाते 
हैं--क्योंकि प्राण हो प्राणियोंका 
आयु--जीवन हे । “जबतक इस 


| शरौरम प्राण रहता है तभीतक 
आयु है” इस एक अन्य श्रुतिसे भी | 


यही सिद्ध होता है । इसीलिये वह 
“सवोयुष” है। सबकी आयुका नाम 
'सर्वायु” है, “सर्वायुः ही ८ सर्वायुष' 
कहा जाता है, क्योंकि प्राण-प्रयाण- 
कें अनन्तर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध 
ही है । प्राणका सर्वायु होना तो 
लोकमें प्रसिद्ध ही है । 

अतः जो छोग इस बाह्य 
असाधारण ( व्यावृत्तरूप ) अन्नमय 
कोशसे आत्मबुद्धिको हटाकर इसके 
अन्तर्वर्ती और साधारण [ सम्पूर्ण 
इन्दरियोमें अनुगत ] प्राणमय कोश- 
को मैं प्राण सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा 
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सात्मायुजीवनहेतुत्वादिति ते 
सबमेवायुरसिं छोके यन्ति; नाप- 
अत्युना ग्रियन्ते ग्राक्ग्राप्तादायुष 
इत्यथः । शतं वर्षाणीति तु युक्त 
“सवेभायुरेति” ( छा०उ० २। 
११-२०, ४ | ११-१३ ) इति 
शरुतिप्रसिद्गेः । 

कि कारणं प्राणो हि भूता- 
नामायुर्तखात्सुचायुषञ्चुच्यत इति। 
यो यदूगुणक ब्रह्ोपास्ते स तद्‌- 
गुणभाग्भवतीति विद्याफलम्राप्े- 
इंतवर्थ पुनवेचनं प्राणो हीत्यादि । 
तस्य॒ पूवस्यान्नमयस्येष एव 
शरीरेऽन्नमये भवः. शारीर 


आत्मा । कः ? य एष प्राणमयः । 
तसाद्वा एतसादित्युक्तार्थः 
मनोमयकोश- मन्यत्‌ । अन्यो- 
निवेचनम्‌ 5न्तर आत्मा मनो- 


और उनके जीवनका कारण होनेसे 
उनकी आयु ईँ? इस प्रकार ब्रह्मळूपसे 
उपासना करते हैं वे इस छोकमें 
पूर्ण आयुको प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ 
प्रारब्धवश प्राप्त हुईं आयुसे पूर्व 
अपमृत्युसे नहीं मरते । “पूर्ण आयु- 
को प्राप्त होता है” ऐसो श्रृति-प्रसिद्धि 
होनेके कारण यहाँ [ 'सर्वायु' 
गाब्दसे ] सौ वर्ष समझने चाहिये । 

[ प्राणको सर्वायु समझनेका ] 
क्या कारण है १ क्योंकि प्राण ही 
प्राणियोंकी आयु है इसलिये वह 
(सर्वायुष' कहा जाता है। जो 
व्यक्ति जैसे गुणवाले ब्रह्मकी उपासना 
करता है वह उसी प्रकारके गुणका 
भागी होता हे--इस प्रकार विद्याके 
फलकी प्राप्तिके इस हेतुको प्रदर्शित 
करनेके लिये 'प्राणो हि भूताना- 
मायुः' इत्यादि वाक्र्यकी पुनरुक्ति की 
गयी है । यही उस पूर्वकथित 
अन्नमय कोशका शारीर---अन्नमय 
शरीरमें रहनेवाला आत्मा है । कोन! 
जो कि यह प्राणमय है । 


“तस्माद्वा एतस्मात्‌? इत्यादि शेष 
पदोंका अर्थ पहले कह चुके हैं । 


| दूसरा अन्तर-आत्मा मनोमय है । 


संकल्प-चिकल्पात्मक अन्तःकरणका 


मयः । मन इति संकरपाद्यात्म- | नाम मन है; जो तद्रूप हो उसे 
 कमन्तःकरणं तन्मयो मनोमयो | मनोमय कहते हैं; जैसे [ अन्नरूप 
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यथान्नमयः । सोऽयं प्राणमय- 
स्याभ्यन्तर आत्मा । तस्य यजु- 
रेव शिरः । यजुरित्यनियताक्षर- 
पादावसानो मन्त्रविशेषस्तज्ञा- 
तीयवचनो यजुःशब्दस्तस्य 
शिरस्त्वं प्राधान्यात्‌ । प्राधान्यं च | 


यागादौ सं निपत्योपकारकत्वात्‌। |. 


यजुषा हि हाविदीयते स्वाहाका- 
रादिना । 
वाचनिको वा शिरआदि- 


कल्पना सवत्र । मनसो हि 


सानप्रयल्ननादस्ररवणपदवाक्य- 
विषया तत्संकल्पात्मिका 


तद्भाविता वृत्तिः श्रोत्रादिकरण- 
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होनेके कारण ] अन्नमय कहा गया 
है । वह इस प्राणमयका अन्तर्वती 
आत्मा है । उसका यजुः ही शिर 
है । जिनमें अक्षरोंका कोई नियम 
नहीं है ऐसे पादोंमें समाप्त होनेवाले 
मन्त्रविशोषका नाम यजुः है । उस 
जातिके मन्त्रोंका वाचक 'यजुः' 
शब्द है । उसे प्रधानताके कारण 


शिर कहा गया हे । यागादिमे ` 


संनिपत्य उपकारक* होनेके कारण 
यजुः-मन्त्रांकी प्रधानता है, क्योंकि 
स्वाहा आदिके द्वारा यजुमन्त्रोसे ही 
हवि दी जाती है। 

अथवा इन सब प्रसंगोंमे शिर 
आदिको कल्पना श्रतिवाक्यसे ही 
समझनी चाहिये । अक्षरोंके 
[उच्चारणके ]स्थान, [आन्तरिक] प्रयत्न, 


[उससे उत्पन्न हुआ]नाद,[उदात्तादि] ` 


स्वर, [अकारादि ]बर्ण, [उनसे रचे इए] 
पद ओर [पदोंके समूहरूप] वाक्ये 
सम्बन्ध रखनेवाली तथा उन्हींके 
संकल्प ओर भावसे युक्त जो श्रबणादि 
इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होनेवालो 


द्वारा यजुःसंकेतविशिष्टा यजुः | यज्ञः? संकेतविशिष्ट मनकी वृत्ति है 


$ यज्ञांग दो ्रकारके होते हैं-एक संनिपत्य उपकारक और दूसरे 
आरात्‌ उपकारक । उनमें जो अङ्ग साक्षात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान यागके 
कलेव रकी पूर्ति कर उसके द्वारा अपूवकी उत्पत्तिमें उपयोगी होते हैं वे संनिपत्य 
उपकारक कहलाते हैं । यजुर्मन्त्र भी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाले होनेसे 
संनिपत्य उपकारक हैं । 


च > क ॥:५ 
कद] | १ ॥ 0006 ८0 नै ले क्क 
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इत्युच्यते । एवस्रगेवे साम | वही “यजुः' कही जाती है । इसी 

म प्रकार 'ऋक्‌' और ऐसे ही 'साम' 
को भी समझना चाहिये ।% 


एत च सनोवतिस्वे मन्त्राणां| इस प्रकार मन्त्रोके मनोबृत्तिरूप 
4 हि होनेपर ही उस वृत्तिका आवर्तन 
चिरवावत्यत इति सानसो जप | करनेसे उनका मानसिक जप किया 
जाना ठीक हो सकता है । अन्यथा 
घटादिके समान मनके विषय न 
~ | होनेके कारण तो मन्त्रोंकी आवृत्ति 
दि | भी नहीं की जा सकती थी और 
उस अतरस्थामं मानसिक जप होना 
सम्भव ही नहीं था। किन्तु मन्त्रोंकी 
आवृत्तिका तो बहुत-से कमामें विधान 
किया ही गया है [ इससे उसकी 
असम्भावना तो सिद्ध हो नहीं 
सकती ] । 


UD 


उपपद्यते ।. अन्यथातिषयस्व 





वादिति मानसो जपो नोपपद्यते । 





मन्त्राबत्तिश्च चोद्यते बहुशः 
कम सु । 


# 'यजुः' आदि शब्दोंसे यजुवद आदि ही समझे जाते हैं । परन्तु यहाँ 
जो उन्हें मनोमय कोशके शिर आदि रूपसे वतलाया गया है उसमें यह शंका 
होती हे कि उनका उससे ऐसा क्या सम्बन्ध है जो वे उसके अङ्गरूपसे बतलाये 
गये हैं ! इस वाक्यमें भगवान्‌ भाष्यकारने उसी वातको स्पष्ट किया है । इसका 
तात्पर्य यह है कि यज्ञः, साम अथवा ऋक आदि मन्त्रौके उच्चारणमें सबसे पहले 
अन्यान्य झाब्दोंके उच्चारणके समान मनका ही व्यापार होता है । पहले कण्ठ 
अथवा ताछ आदि स्थानोसे जठरामिद्वारा प्रेरित वायुका आघात होता है, उससे 
अस्फुट नादकी उत्पत्ति होती है; फिर क्रमशः खर ओर अकारादि वणे अमि- 
व्यक्त होते हैं वर्णोके संयोगसे पद और पदसमूहसे वाक्यकी रचना होती है । 
इस प्रकार मानसिक सङ्कल्प और भावसे ही यजुः आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर 
श्रोत्रेन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हैं । अतः मनोवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले होनेके 
कारण ही यहाँ यजुर्विषयक मनोवृत्तिको “यजुः, ऋग्विषयक वृत्तिको “ऋक 
और सामविषयक बत्तिको “साम” कहा गया है; तथा इस प्रकारकी यजुःवृत्ति 
ही मनोमय कोशकी शीषस्थानीय है । 
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अक्षरविषयस्मृत्यावृत्त्या शंका-मन्त्रके अक्षरोंको विषय 
करनेवाली स्मृतिकी आवृत्ति होनेसे 
मन्त्रावृत्तिः स्यादिति चेत्‌ । [| मन्त्रकी भी आवृत्ति हो सकती है 
यदि ऐसा मानं तो ! 
न; मुख्यार्थासंभवात्‌ । “त्रिः | पमाधान-नहीं; क्योंकि [ ऐसा 
माननेसे जपका विधान करनेवाली 
प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमास्‌” इति | श्रुतिका ] मुख्य अर्थ असम्भव हो 
जायगा । “तीन बार प्रथम ऋककी 
ऋगाबृत्तिः श्रूयते । तत्रचो- | आवृत्ति करनी चाहिये और तोन 
त्य यावक आर अन्तिम ऋकूका अन्वाख्यान 
त्वे तद्विपयस्मृत्यावृत््या (र्न) करे इस प्रकार ऋका 
आवृत्तिके विषयमें श्रतिकी आज्ञा है। 
ऐसी अवस्थामै मन्त्रमय ऋक तो 
मनका विषय नहीं है, अतः मन्त्रकी 
आवृत्तिके स्थानमें यदि केवळ उसकी 
स्मृतिका ही आवर्तन किया जाय 
तो “तीन बार प्रथम ऋकूकी 
आवृत्ति करनी चाहिये” इस श्रुतिका 
मुख्य अर्थ छूट जाता है । अतः यह 
समझना चाहिये कि मनोवृत्तिरूप 


मन्त्राइत्तौ च . क्रियमाणायाम्‌ 
“त्रिः प्रथमामन्वाह” इति ऋगा- 
ृत्तिसख्योऽर्थश्योदितः परित्यक्तः 
स्यात्‌ । तसान्मनोवृ्युपाधि- 
परिच्छिन्न मनोवृत्तिनिष्ठमात्म- 


चेतन्यमनादिनिधनं यजुःशन्द- 
त्यां ~ , | जो अनादि-अनन्त आत्मचेतन्य 
वाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति। |... शब्दवाच्य आत्मविज्ञान है 
एवं च नित्यत्वोपपत्तिवेंदानाम्‌ । | १८ सजुमन्त्र हें । इसी प्रकार 

| >. | वेदोकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती 
अन्यथा विषयत्वे रूपादि- | है; नहीं तो इन्द्रियोंके विषय होने" 


वद्‌ नित्यत्व भी 
दानत्यत्व च स्यान्नेतद्यु- पर तो रूपादिके समान उनकी 


उपाधिसे परिच्छिन्न मनोवृत्तिस्थित . 


Ee अनित्यता ही सिद्ध होगी; और ऐसा 2 
क्तम्‌ । “सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति | होना ठीक नहीं है । “जिसमें समख | क 
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स मानसीन आत्मा” इति च | वेद एकरूप हो जाते हैँ वह मनरूप 
उपाधिम स्थित आत्मा है”? यह नित्य 
आत्माके साथ ऋगादिका एकत्व 
दीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्यात्‌। | बतलानेवाळी श्रुति भी उनका 
“ऋतचो अक्षरे परमे व्योसन्य-  नित्यत्व सिद्ध होनेपर ही सार्थक 
_ . _ `. _ [हो सकती है । इस सम्बन्धे 
शिन्देवा अघि विश्वे निषेदुः” | “जिसमे सम्पूर्ण देव खित हैं उस 
(इचे उ० ४।८) इति च | अक्षर और परन्रझरूप आकाइमें 
। हो ऋचाएँ तादात्म्यभावसे व्यवस्थित 

| हैं” ऐसा मन्त्रवर्ण भी है । 
आदेशोऽत्र राह्मणम्‌; अति- | आदेश आत्मा” इस वाक्यमें 
'आदेझा' शब्द ब्राह्मणका वाचक 
देशव्यविशेषानतिदिशतीति। अथ- है; क्योंकि वेदोंका ब्राह्मणभाग ही 
हर | कर्चव्यविशेषोंका आदेश (उपदेश ) 
वाङ्गिरसा च इष्टा सन्त्र ब्राहमणं | देता है । अथर्वाज्विस ऋषिके 
साक्षात्कार किये हुए मन्त्र ओर 
ब्राह्मण ही पुच्छ- प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि 
उनमें शान्ति और पुष्टिकी स्थितिके 
हेतुमूत कर्मोकी प्रधानता है । 
तदप्येष शोको भवति मनो- | पत्‌ इस विषयमे ही-मनोमय 
| आत्माका प्रकाश करनेवाला ही 

मयात्मप्रकाशकः पूववत्‌ ॥१॥ | यह छोक है॥ १ ॥ 


-#>»$८<-+ 


श्ृतिनित्यात्मनेकत्वं ब्रुवत्यगा- 


सत्त्रवर्णः | 


च॒ शान्तिकपौष्टिकादिप्रतिष्ठा- 


हेतुकमग्रधानत्वातपुच्छं प्रतिष्ठा । 


इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ 
-->&६%ब्क्रे--- 





कतुः अत्तुकाक 

मनोमय कोशकी महिमा तथा विज्ञानमय कोश्नका वर्णन 

यतो वाचो निवतेन्ते । अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌। न बिभेति कदाचनेति । तस्यैष 
एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्सा- 
न्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूणेः । 
स वा एष पुरुषविध एवं तस्य पुरुषविघतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य श्रद्धैव शिरः। ऋतं दक्षिणः पक्षः । 
सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । सहः पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्यष शछोको भवति॥ १॥ 


जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न. पाकर लौट आती है उस 
ब्रझानन्दको जाननेवाला पुरुष कभी भयको प्राप्त नहीं होता । यह जो 
[ मनोमय शरीर ] है वही उस अपने पूर्ववर्ती [ प्राणमय कोश ] का 
शारीरिक आत्मा है । उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह विज्ञानमय भी 
पुरुषाकार ही है । उस [ मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुषाकार है । उसका श्रद्धा ही शिर है । ऋत दक्षिण पक्ष है। 
सत्य उत्तर पक्ष है। योग आत्मा ( मध्यभाग ) है और महत्तत्त्व पुच्छ-प्रतिष्ठा 
है | उसके विषयमें ही यह छोक है ॥ १ ॥ 


यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य | जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 


| ० | न पाकर लोट आती है-इत्यादि 
हिदि तल सि [ अर्थ स्पष्ट ही है ] । उस पूर्व- 


प्राणमयस्येष एवात्मा शारीरः | कथित ग्राणणयका यही शारीर 








' अनु०४ ] 
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शरीरे प्राणमये सवः शारीरः | 


कः १ य एष सनोमयः । ताद्व 
एतसाद्त्यादि पूर्ववत्‌ । अ- 


अर्थात्‌ प्राणमय शरीरमें रहनेवाला 
आत्मा है । कोन ? यह जो मनोमय 
है । “तस्माद्वा एतस्मात्‌? इत्यादि. 
वाक््यका अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये । उस इस मनोमयसे दूसरा 


न्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो | इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमंय है 
सनोमयस्याभ्यन्तरो विज्ञानमयः अर्थत, अनो कोरता धह 
ग “७ वज्ञानयय' | ज्ञानमय कोश है । 


मनोमयो वेदात्सोक्तः । वे- | मनोमय कोश वेदरूप बतलाया 
रि RA सनक त गया था | वेदोंके अर्थके विषयमें 
दाथविपया बुद्विनिश्रयांत्सिका द्‌ 


। जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसीका 
विज्ञान तच्चाध्यवंसायलक्षणम- 


न्तःकरणस्य धमः । तन्मयो 
निश्चयविज्ञानेः प्रमाणखरूपेनिं- 
वेतिंत आत्मा विज्ञानमयः । 
प्रमाणविज्ञानपूरवेको हि यज्ञादिः 
स्तायते । यञ्ञादिहेतुत्वं च 
वक्ष्यति शोकेन । 
निश्चयविज्ञानवतो हि कतेव्ये- 
प्वर्थेषु पूं श्रद्धोत्पद्यते। सा 
सवकतंव्यानां ग्राथम्याच्छिर इव 
शिरः । ऋतसत्ये यथाव्या- 


ख्याते एव । योगो युक्तिः 


नाम विज्ञान है । और वह अन्तः- 
करणका अध्यवसायरूप धम . है । 
तन्मय अर्थात्‌ ग्रमाणखरूप निश्चय 
विज्ञानसे ( निश्चयात्मिका बुद्धिसे ) 
निष्पन्न होनेवाळा आत्मा विज्ञानमय 
है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक 
ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता 
है । विज्ञान यज्ञादिका हेतु है- 
यह बात श्रुति आगे चलकर मन्त्र- 
द्वारा बतळायेगी । 

निश्चयात्मिका बुद्विसम्पन्न पुरुष- 
को सबसे पहले कर्तव्य कर्ममँ श्रद्धा 
ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूर्ण 
कमाँम प्रथम होनेके कारण वह 
शिरके समान उस विज्ञानमयका 
शिर है । ऋत और सत्यका अर्थ 
पहले ( शीक्षावछ्छी नवम अनुवाकमें ) 
की हुई व्याख्याके ही समान है । 
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समाधानम्‌ , आत्मेवात्मा । | योग-युक्ति अर्थात्‌ समाधान ही 


आत्मवतो हि युक्तस समाधान- | १८ समान उसका भामा है । 
डी युक्त अर्थात्‌ समाधानसम्पन्न 


वतोञङ्गानीव श्रद्धादीनि यथार्थः | आत्मवान्‌ पुरुषके ही अन्नादिके 
कक ~. , समान श्रद्धा आदि साधन यथाथ 
प्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति । ज्ञानी प्रातिमें समर्थ होते हैं । 


तस्पात्समाधानं योग आत्मा अतः समाधान यानी योग ही 
| विज्ञानमय कोशका आत्मा है ओर 


विज्ञानमयस्य \ महः पुच्छ प्रतिष्ठा \ | महः उसकी पुच्छ--प्रतिष्टा हे | 
मह इति महत्तत्त्वं प्रथमजम्‌। | “प्रथम उत्पन्न हुए महान्‌ यक्ष 
पू =} 
“महयक्षं प्रथमजं वेद” (बु०्ड० | (गीय ) को जानता है इस 
एक अन्य श्रुतिके अनुसार “महः 
५।४। १) इति श्रृत्यन्तरात्‌। | यह महत्तत्तका नाम है । वही 
छ णत्वात्‌ रक क 
उच्छ प्रतिष्ठा कारणत्वात्‌ । उसकी पुच्छ--प्रतिष्ठा है, क्योंकि 
कारणं हि कार्याणां प्रतिष्ठा । | कारण ही कार्यवगंकी प्रतिष्ठा 


यथा वृक्षवीरुधां एथिवी । सव- ( आश्रय ) हुआ करता है, जैसे किं 
| `| वृक्ष और ठता-गुल्मादिकी प्रतिष्ठा 


बुद्धिविज्ञानानां च महत्तत्त्व पूथिवी है। महत्तत्त्व ही बुद्धिके सम्पूर्ण 
कारणम्‌ । तेन तद्वज्ञानमयस्या- | विज्ञानोंका कारण है । इसल्यि वह 


0 2२ विज्ञानमय आत्माकी प्रतिष्ठा है । 
त्मनः प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको | त. उसके विषयमें ही यह शोक 


भवति पूर्ववत्‌ । यथानमयादी- | है अर्थात्‌ जैसे पहले छोक ब्रह्मणोक्त 


- ८ , | अन्नमय आदिके प्रकाशक हैं उसी 
ना ्रहमणोक्तानां पाचका प्रकार यह विज्ञानमयका भी प्रकाशक 


छोका एवं विज्ञानमयस्यापि॥१॥ | शोक है ॥ १॥ 


~— e009 ७७ 


इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्या चतुर्थाऽनुचाकः ॥ ४ ॥ 


| [ विज्ञानमयका ] कारण होनेसे _ 
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पञ्च उक्त कक 
विज्ञानका महिमा तथा आनन्दमय कोशका वर्णन 
विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । 
विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म 
चंद्रेद । तस्माश्चेन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । 
सवोन्कामान्समश्नुत इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा 
पूवस्य । तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयाद्न्योऽन्तर 
आत्मानन्दमयः । तेनेष पूणः । स वा एष पुरुषविध एव । 
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः। तस्य प्रियमेव शिरः । 
मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः | आनन्द 
आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्यष श्छोको भवति ॥ १ ॥ 
विज्ञान ( विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञका विस्तार करता है और वही 
कर्मोका भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान-त्रझकी उपासना 
करते हैं । यदि साधक “विज्ञान ब्रह्म है! ऐसा जान जाय और फिर 
उससे प्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पापोको त्यागकर वह समस्त 
कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है | यह जो विज्ञानमय 
है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीरका आत्मा है । उस इस 
विज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तर्वर्ती आत्मा आनन्दमय है । उस 
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है | वह यह आनन्दमय भी पुरुधाकार ही 
है। उस ( विज्ञानमय ) की पुरुषाकारताके समान ही यह पुरुघाकार 
है । उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष 
है, आनन्द आत्मा है. और ब्रह्म पुच्छ-ग्रतिष्ठा है। उसके विषयमें ही 
यह छोक है॥ १ ॥ 


१७- १८ | 
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विज्ञानं यज्ञं तनुते । विज्ञान-| विज्ञान यज्ञका विस्तार करता 


विधानमयो- चान्हि यज्ञं तनोति 
पासनम्‌ श्रृद्धादिपूवेकम्‌ । 
अतो विज्ञानस्य कतेत्वं तनुत 
इति कर्माणि च तनुते । यखा- 
द्विज्ञानकर्तकं सवं तसाथुक्तं 
विज्ञानमय आत्मा ब्रह्मेति । 
कि च विज्ञानं ब्रह्म सर्वे देवा 
इन्द्रादयो ज्ये प्रथमजत्वात्सव- 
वृत्तीनां वा तत्पूवंकखात्प्रथमजं 
विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति 
तसिन्बिज्ञानमये ब्रह्मण्यभि- 
मानं कृत्वोपासत इत्यर्थः । 
तसात्ते महतो ब्रह्मण 
सनाज्ज्ञानेथ्वयवन्तो भवन्ति। 
. तञ्च बिज्ञान ब्रह्म चेद्यदि वेद 
विजानाति न केवल वेदेव तसा- 
हुह्मणश्रेत्न प्रमाद्यति वाह्येष्वेचा- 


नात्मखात्मभावितत्वात्प्राप्त वि- 
ज्ञानमये ब्रह्मण्यातंमभावनायाः 


उपा- 


है अर्थात्‌ विज्ञानवान्‌ पुरुष ही 
श्रद्धादिपूवेक यज्ञका अनुष्ठान करता 
है | अतः यज्ञानुष्ठानमें विज्ञानका 


कर्तृत्व है और तनुते-इसका भाव 


यह है कि वही कमाँका भी 
विस्तार करता है। इस प्रकार 
क्योंकि सब कुछ विज्ञानका ही 
किया हुआ है इसलिये “विज्ञानमय 
आत्मा ब्रह्म है! ऐसा कहना ठीक 
ही है । यही नहीं, इन्द्रादि सम्पूर्ण 
देवगण विज्ञानब्रह्मकी, जो सबसे 
पहले उत्पन्न होनेत्राढा होनेसे 
ज्येष्ठ है अथवा समस्त वृत्तियाँ 
विज्ञानपूवक होनेके कारण जो 
प्रथमोत्पन्न है, उस विज्ञानरूप ब्रह्मी 
उपासना अर्थात्‌ ध्यान करते हैं । 
तात्पर्य यह है कि वे उस विज्ञानमय 
ग्रमे अभिमान करके उसकी 
उपासना करते हैं। अतः वे उस 
महद्गह्मकी उपासना करनेसे ज्ञान 
ओर ऐश्वर्यसम्पन्न होते हैं । 

उस विज्ञानरूप ब्रह्मको यदि 
जान छे-केवळ जान ही न ळे बल्कि 
यदि उससे प्रमाद भी न करे; बाह्य 
अनात्म पदाथोंमें आत्मबुद्धि की 
हुई है, उसके कारण विज्ञानमय 


्रह्ममें की हुई आत्ममावनासे प्रमाद | 
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प्रमदनं तजिवृ्त्यथमुच्यते तसा- 
चेच ग्रभाद्यतीति, अन्नमयादिष्वा- 
समभावं हित्वा केवले विज्ञान- 
सये ब्रह्मण्यात्मत्यं सावयन्नास्ते 
चेदित्यथः | 

ततः कि स्यादित्युच्यते- 
विज्ञानन्र्ो- शरीरे पाप्मनो 
गवनफल्म {हत्वा । शरीरासि- 
साननिशित्ता हि सर्वे पाप्मानः 


तेषां च विज्ञानमये त्रह्मण्यात्माभि- 


मानान्निमित्तापाये हानसुपपद्यते, 
छत्रापाय इवच्छायापायः । 
तसाच्छरीराभिमाननिमित्तान्‌ 
सर्वान्पाप्मनः शरीरप्रभवाञ्शरीर 
एव हित्वा विज्ञानमयन्रह्मस्तरू- 
पापन्नस्तत्सथान्सर्वान्कामान्विज्ञा- 
नमयेनेवात्मना समश्नुते सम्य- 
ग्युडक्त इत्यथः । 

तस्य पूस मनोमयस्यात्मेष 
आनन्दमयस्य एव शरीरे मनोमये 
कार्यात्मत्व- 

खापनम्‌ मैव; शारीर! | कः ? 
य॒ एष विज्ञानमयः । तसाद्वा 


होना सम्भव है; उसकी निवृत्तिके 
लिये कहते हँ “यदि उससे प्रमाद 
न करे? इत्यादि । तात्पर्य यह है 
कि यदि अन्नमय आदिमें आत्मभाव- 
को छोड़कर केवल विज्ञानमय ब्रह्मे 
ही आत्मत्वकी भावना करके स्थित 
रहे | 

तो क्या होगा ? इसपर कहते . 
हैं-शरीरके पारपोको त्यागकर, 
सम्पूण पाप झारीरामिमानके कारण 
ही होनेवाळे हैं; विज्ञानमय ब्रह्ममें 
आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त- 
का क्षय हो जानेपर उनका भौ 
क्षय होना उचित ही है, जिस 
प्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर 
छायाकी भी निवृत्ति हो जाती है । 
अतः शरीरामिमानके कारण होने- 
वाळे शरीरजनित सम्पूर्ण पापोंको 
शरीौरहीमें त्यागकर विज्ञानमय ब्रह्म- 
खरूपको प्राप्त हुआ साधक उसमें 
स्थित सारे भोर्गोको विज्ञानमय 
खरूपसे ही सम्यक्प्रकारसे प्राप्त 
कर लेता है अर्थात्‌ उनका पूर्णतया 
उपभोग करता है । 


उस पूर्वकथित मनोमयका शारीर 
-मनोमय झारीरमें रहनेवाला आत्मा 
भी यही है । कौन £ यह जो 
विज्ञानमय है । “तस्माद्वा एतस्मात्‌? 
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एतसादित्युक्ताथस्‌ । आनन्दः 
मय इति कार्यात्मप्रतीतिंरधि- 
कारान्मयट्शब्दाश्च । अन्नादि- 
मया हि कार्यात्मानो भौतिक 
इहाधिकृताः । तदधिकारपतित- 
अ्रायमानन्दमयः, मयट्‌ चात्र वि- 
कारार्थे दष्टो यथान्नमय इत्यत्र । 
तखात्कार्यात्मानन्दमयः प्रत्ये- 
तव्य; । 

संक्रमणाच्। आनन्दमयमा- 


त्मानश्चुपसंक्रामतीति वशक्ष्यति। 
कार्यात्मना च संक्रमणमनात्मनां 
इष्टम्‌ । संक्रमणकमत्वेन चा- 
नन्द्मय आत्मा श्रूयते। यथान्न- 
मयमात्मानञ्चुपसंक्रामतीति । न 
चात्मन एवोपसक्रमणम्‌ । अधि 


कारविरोधादसंभवाच्च । न ह्या- 


इत्यादि वायका अथ पहले कहा 
जा चुका हे । "आनन्दमय इस 
शब्दसे कायात्माकी प्रतीति होती 
है, क्योंकि यहाँ उसीका अधिकार 
( प्रसङ्ग) है और आनन्दके साथ 
मयट' शब्दका प्रयोग किया गया 
है । यहाँ अन्नमय आदि भौतिक 
कार्यात्माओंका अधिकार है; उन्हींके 
अन्तर्गत यह आनन्दमय भी है । 
मयट? प्रत्यय भी यहाँ विकारके 
अर्थमें देखा गया है; जैसा कि 
अन्नमय’ इस शाब्दमें है । अत 
आनन्दमय कार्यात्मा है-ऐसा 
जानना चाहिये । 


संक्रमणके कारण भी यही बात 
सिद्ध होती है । “वह आनन्दमय 
[त्माके प्रति संक्रमण करता है 
[ अर्थात्‌ आनन्दमय आत्माको प्राप्त 
होता है |? ऐसा आगे ( अष्टम 
अनुवाकमें ) कहेंगे । अन्नमयादि 
अनात्मा कार्यात्माओंका ही संक्रमण 
होता देखा गया है । और संक्रमणके 
कर्मरूपसे आनन्दमय आत्माका 
श्रवण होता है, जैसे कि “यह 
अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण 
( गमन ) करता है? [ इस वाक्यमें 
देखा जाता है ] । खयं आत्माका . 
ही संक्रमण होना सम्भव है नहीं, 
क्योंकि इससे उस प्रसंगमें विरोध 
आता है और ऐसा होना सम्भव 
भी नहीं है। आत्माका आत्माको 
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त्मनेचात्मन उपसंक्रमणं संभ- 
चति । सात्मनि भेदाभावात्‌ । 
आत्मभूत च ब्रह्म सङ्क्रमितुः। 

शिरआदिकर्पनालुपपत्तेश्च । 
न हि यथोक्तलक्षण आकाशादि- 
कारणेऽकायपतिते ड 
रुपकर्पनोपपद्यते । “अदृश्ये- 
ऽनातम्येऽनिर्क्तेऽनिलयने” (तै० 
उ० २।७।१) “अस्थूल- 
मनणु” ( च्०उ०३।८।८) 
“नेति नेत्यात्मा” (बृ०उ०३॥९) 
२६ ) इत्यादिविशेषापोहश्रुति- 
भ्यश्च | 

सन्त्रोदाहरणानुपपत्तेश्च । न 
हि प्रियशिरआद्यवयववि शिष्टे 
्रत्यक्षतोऽनुभूयमान आनन्दमय 
आत्मनि ब्रह्मणि नासि ब्रह्मेत्या- 
शङ्काभावात्‌ “असन्नेव स 
भवति । असड्रझेति वेद चेत्‌’ 
(ते०'उ०२।६।१) इति 
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ही प्राप्त होना कमी सम्भव नहीं 
है, क्योंकि अपने आत्मामें भेदका 
सवंथा अभाव है और ब्रह्म भी 
संक्रमण करनेवालेका आत्मा ही है | 


[ आत्मामें | शिर आदिकी 
कल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कार्योमा ही है ]। 
आकाशादिके कारण और कार्यवर्गके 
अन्तगत न आनेवाले उपर्युक्त. 
लक्षणविशिष्ट आत्मामें शिर आदि 
अवयेवरूप कल्पनाका होना संगत 
नहीं है । आत्मामें विशेष घर्मोका 
बाघ करनेवाली “अद्दश्य, अशरीर, 
अनिर्वचनीय और अनाश्रयमें” 
“स्थूल और सूक्ष्मसे रहित”? “आत्मा 
यह नहीं है यह नहीं है?” इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी यही बात सिद्ध होती है। 


- [ आनन्दमयको यदि आत्मा 
माना जाय तो ] आगे कहे हुए 
मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं 
बनता । शिर आदि अवयवोंसे युक्त 
आनन्दमय आत्मारूप ब्रह्मके प्रत्यक्ष 
अनुभव होनेपर तो ऐसी शंका ही 
नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, 
जिससे कि [ उस शंकाकी निवृत्ति- 
के लिये ] “जो पुरुष, ब्रह्म नहीं 
है--ऐसा जानता है. वह असब्रुप 
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मन्त्रो दाइरणसुपपद्यते । ब्रह्म पुच्छ 
्रतिष्ठेत्यपि चानुपपन्नं पथग्त्र- 
हणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम्‌ । 
तसात्कायेपतित एवानन्दमयो 


न पर एवात्मा । 
आनन्द इति विद्याकमेणोः 


ही है” इस मन्त्रका उल्लेख संगत 
हो सके । तथा 'ब्रह्म पुच्छ-प्रतिष्ठा 
है? इस वाक्यके अनुसार प्रतिष्ठा- 
खूपसे ब्रह्मको पृथक्‌ ग्रहण करना 
भी नहीं बन सकता । अतः यह 
आनन्दमय कार्यतर्गके अन्तर्गत ही 
है--परमात्मा नहीं है । 


“आनन्द? यह उपासना ओर 


| कर्मका फळ है, उसका विकार 


आनन्दमयकोश- फट तद्विकार आ- 
प्रतिपादनम्‌ नन्दमयः। स च 


विज्ञानमयादान्तरः । 
दिहेतो्विज्ञानमयादस्यान्तरत्व- 
श्रुतेः । ज्ञानक्मणोहि फलं 


यज्ञा- 


भोवत्रर्थत्वादान्तरतमं स्यात्‌ । 
आन्तरतमथानन्द्मय आत्मा 
पूर्वेस्य; । विद्याकमंणोः ग्रिया- 
र्थत्वाच्च । प्रियादिग्रयुक्ते हि 
विद्याकर्मणी । तसार्म्रियादीनां 
फलरूपाणामात्मसंनिकर्षा हि- 

ज्ञानमयस्याभ्यन्तरत्वसुपपद्यते । 
प्रियादिवासनानिबवृतो ह्यानन्द- 


आनन्दमय कहलाता है । वह 
विज्ञानमय कोशसे आन्तर है, क्योंकि 
श्रतिके द्वारा वह यज्ञादिके कारणभूत 
विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतलाया 
गया है । उपासना ओर कर्मका फल 
भोक्ताके ही लिये है, इसलिये वह 
सबसे आन्तरतम होना चाहिये; सो 
पूर्वोक्त सब कोशोंकी अपेक्षा 
आनन्दमय आत्मा आन्तरतम है ही; 
क्योंकि विद्या और कर्म भी 
[ प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही लिये 
हैं | प्रिय आदिकी प्राप्तिके उद्देश्यसे 
ही उपासना ओर कर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है; अतः उनके फलरूप 
प्रिय आदिका आत्मासे सानिध्य 
होनेके कारण विज्ञानमयकी अपेक्षा 
इस ( आनन्दमय कोश) का 
आन्तरतम होना उचित ही है | 


प्रिय आदिकी वासनासे निष्पन्न . 
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सयो विज्ञानमयाश्रितः खम्न उप- 
रभ्यते । 

तश्यानन्दमयस्यात्मन इष्ट- 
आनन्दमय पुत्रादिदशनजं प्रिय 
उश्पविषलम्‌ शिर इव शिरः 
प्राधान्यात्‌ । मोद इति प्रिय- 
राभनिमित्तो हषः । स एव च 
ग्रकृष्टो इप; प्रमोद! । आनन्द 
इति सुखसासान्यमात्मा प्रिया- 
दीनां सुखावयचानाम्‌ । तेष्वनु- 
स्यूतत्बात्‌ । 

आनन्द इति पर ब्रह्म । तद्धि 
शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने 
पुत्र मित्रादिविषयविशेषोपाधाव- 
न्तःकरणब्वत्तिबिशषे तमसा प्र- 
च्छा्यमाने प्रसन्नेऽमिव्यञ्यते । 
तद्विषयसुखमिति प्रसिद्ध लोके । 
तद्वृत्तिविशेषप्रत्युपस्थापकस्य क- 
मंणोऽनवख्थितत्वात्सुखस्य क्षणि- 
कत्वम्‌ । तद्यदान्तःकरण तपसा 
तमोघ्नेन विद्यया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 


हुआ यह आनन्दमय खपावस्थामें 
विज्ञानमयक्रे अधीन ही उपलब्ध 
होता है । 

उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 
इष्ट पदार्थोके दशंनसे होनेत्राळा 
प्रिय ही प्रधानताके कारण शिरके 
समान शिर है । प्रिय पदार्थकी 
प्रातिसे होनेवाछा हर्ष “मोद! 
कहलाता है; वही हर्ष प्रकृष्ट 
( अतिशय ) होनेपर “प्रमोद? कहा 
जाता है । “आनन्द? सामान्यं 
सुखका नाम है; वह सुखके 
अवयत्रभूत प्रिय आदिका आत्मा है, 
क्योंकि उसीमें वे सब अनुस्यूत हैं । 


आनन्द? यह परन्रहका ही 
वाचक है । वही शुभकर्मद्वारा 
प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष 
विषय ही जिसकी उपाधि हैँ उस 
सुप्रसन्न अन्तःकरणकी वृत्तिविरोष- 
में, जब कि वह तमोगुणसे आच्छादित 
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है । 
वह लोकमें विषय-सुख नामसे प्रसिद्ध 
है । उस वृत्तिविशेषको प्रस्तुत 
करनेवाले कर्मके अस्थिर होनेके 
कारणं उस सुखकी भी क्षणिकता 
है । अतः जिस समय अन्तःकरण 
तमोगुणको नष्ट करनेवाले तप, 
उपासना, ब्रह्मचर्य और श्रद्धाके द्वारा 
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च निर्मलखमापद्यते यावद्याव- 
तावत्तावद्विविक्ते प्रसन्नेऽन्तः- 
करण आनन्दविशेष उत्कृष्यते 
विपुलीभवति । वक्ष्यति च- 
“रसो वे सः । रस<ह्येवायं 
लब्ध्वानन्दी भवति एष झेवान- 
न्द्याति” (ते० उ० २।७। 
१) “एतस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” ( बू ० 
उ० ४। ३ । ३२) इति च 
श्रुत्यन्तरात्‌ । एवं च कामोप- 
शमोत्कपोपेक्षया शतगुणोत्तरो- 
त्तरोत्कपे आनन्दस्य वक्ष्यते । 
एवं चोत्कृष्यमाणस्यानन्द्‌- 
मयस्यात्मनः परमाधव्रह्मविज्ञाना- 
पेक्षया ब्रह्म परमेव । यत्प्रकृतं 
सत्यज्ञानानन्तलक्षणम्‌, यस्य 
च प्रतिपत्त्यर्थं पञ्चान्नादिमयाः 
कोशा उपन्यस्ताः, यच्च तेभ्य 
आम्यन्तरम्‌, येन च ते सवे 
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जितना-जितना निर्मलताको प्राप्त 
होता है उतने-उतने ही खच्छ और 
प्रसन्न हुए उस अन्तःकरणमें विशेष 
आनन्दका उत्कर्ष होता है अर्थात्‌ 
वह बहुत बढ़ जाता है । यही बात 
“वह रस ही है, इस रसको पाकर 
ही पुरुष आनन्दी हो जाता है। 
यह रस ही सबको आनन्दित करता 
है |” इस प्रकार आगे कहेंगे, 
तथा “इस आनन्दके अंशमात्रके 
आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते 
है” इस अन्य श्रृतिसे भी यही बात 
सिद्ध होती है । इसी प्रकार काम- 
शान्तिके उत्कर्षकी अपेक्षा आगे- 
आगेके आनन्दका सो-सौ गुना 
उत्कर्ष आगे बतलाया जायगा । 


इस प्रकार परमार्थ ब्रह्मके विज्ञान- 
की भपेक्षासे क्रमशः उत्कर्षको प्राप्त 
होनेवाठे आनन्दमय आत्माकी 
अपेक्षा ब्रह्म पर ही है । जो प्रकृत 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्तरूप है, 
जिसकी प्राप्तिके लिये अन्नमय आदि 
पाँच कोशोंका उपन्यास किया गया 
है, जो उन सबकी अपेक्षा अन्तर्वती 
है और जिसके द्वारा वे सब 
आत्मवान्‌ हैं--वह ब्रह्म ही उस 


आत्मवन्तः, तहझ् पुच्छं प्रतिष्ठा | आनन्दमयकी पुच्छ-पग्रतिष्ठा है । 
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तदेव च सवेस्याविद्यापरि- 
कल्पितय॒ द्वेतस्यावसानभूत- 
सद्वेतं अर्म प्रतिष्ठा आनन्द- 
मयस्य । एकत्वावसानस्वात्‌ । 
अस्ति तदेकसविद्याकल्पितस्य 


द्वैतस्यावसानशूतमद्वेतं ब्रह्म | 


प्रतिष्ठा पुच्छम्‌ । तदेतसिन्नप्य्थ 
एप छोको भवति ॥१॥ 


शाङ्करभाष्ये १३७ 
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अविद्याद्वारा कल्पना किये इए 
सम्पूर्ण द्वेतका निषेधावधिभूत वह 
अद्वेत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, 
क्योंकि आनन्दमयका पर्यवसान भी 
एकत्वमें ही होता हैं । अविद्या- 
परिकल्पित द्वैतका अवसानभूत वह 
एक ओर अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है । उस इसी 
अर्थमें यह छोक है ॥ १॥ 


EDR 


इति ब्रह्मानन्द्चल्स्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 








पड अनुवाक 
नह्मकों सत्‌ ओर असत्‌ जाननेवालोंका भेद, वह्यज्ञ और अबबन्नर्का 
बह्मग्राप्तिके विषयमें शंका तथा सम्पूर्ण अपश्चरूपसे 
ब्रह्मके स्थित होनेका निरूपण । 


असन्नेव स भवति । असब्रह्मेति वेद चेत । अस्ति 
ब्रह्मति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति। तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूवस्य । अथातोऽनुप्रश्नाः । उता- , 
विद्वानमुं लोक प्रत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो बिद्वा- 
नसुं लोक प्रेत्य कश्चित्समरनुता ३ उ । सोऽकामयत । 
बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत। स॒ तपस्तप्त्वा 
इद्‌^सवमसूजत यदिदं किंच । तत्सृष्टा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य सञ्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्त 
चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चावि- 
ज्ञान च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं किंच । 


तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष शछोको भवति ॥ १॥ 

यदि पुरुष र्म असत्‌ है” ऐसा जानता है तो वह खयं भी असत्‌ 
ही हो जाता है । और यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म है? तो [ ब्रह्मवेत्ता- 
जन ] उसे सत्‌ समझते हैं । उस पूर्वकथित ( विज्ञानमय ) का यह 
जो [ आनन्दमय ] है शरीर-स्थित आत्मा है | अब ( आचार्यका ऐसा 
उपदेश सुननेके अनन्तर शिष्यके ) ये अनुप्रश्न हैं---क््या कोई अविद्वान्‌ 
पुरुष भी इस रारीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माको प्राप्त हो सकता 
है ! अथवा कोई विद्वान्‌ भी इस शरीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माको 


ककन > 


आञु० दे ] शाङ्करभाष्याथे १३९, 
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प्राप्त होता है या नहीं ? [ इन प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये आचार्य 
भूमिका बांधते है-- ] उस परमात्माने कामना की “मैं बहुत हो जाउँ 
अर्थात्‌ मैं उत्पन्न हो जाउँ' । अतः उसने तप किया । उसने तप करके 
ही यह जो कुछ है इस सबकी रचना को । इसे रचकर वह इसीमें 
अनुप्रविष्ट हो गया । इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्यखरूप परमात्मा मूत्ते- 
अमूर्त, [ देशकालादि परिच्छिन्नरूपसे] कहे जानेयोग्य, और न कहे 
जानेयोग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यात्रहारिक सत्य-असत्य- 
रूप हो गया । यह जो कुछ है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग “सत्यः इस नामसे 
पुकारते हैं । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥१॥ 


असन्नेचासत्सम एच यथा- | जिसप्रकार असत्‌ (अविद्यमान) 
हि पदार्थ पुरुषार्थसे सम्बन्ध रखनेवाला 

सञ्च पुरुषार्थसब- | नहीं होता उसी प्रकार वह भी 
ध्र्वं = | असत्‌-असत्के समान हौँ 
नन चन पुरुषार्थसे सम्बन्ध नहीं रखनेवाला 
अपुरुपार्थसंबन्धी । कोऽसौ ! | हो जाता है--वह कोन! जो 
। ब्रह्म असत--अविद्यमान है? ऐसा 
योऽसदविद्यमानं ब्रह्मेति वेद | जानता है । “चेत शब्दका अर्थ 
दु यदि! है। इसके विपरीत “जो 
बिजानाति चेद्यदि । तद्विपर्ययेण | तत्व सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय, 
(कका अर समस्त प्रवृत्तियोंका बीजरूप और 
यत्सवविकल्पास्पद सवप्रवृत्ति- सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित मी है वही 
` सर्वविशे ब्रह्म है! ऐसा यदि कोई जानता है 
बीज पग्नत्यस्तमितमप्य- [ तो उसे ब्रह्मवेत्तालोग सद्रप समझते 


ति हर हैं इस प्रकार इसका आगेके वाक्यसे 
स्ति तहझेति वेद चत्‌ । सम्बन्ध है ] । 


कुतः पुनराशङ्का तन्नार्तित्वे! | किन्तु ब्रह्मके अस्तित्वाभावके 
विषयमें शंका क्‍यों की जाती है “ 

व्यवहारातीतत्व॑ ब्रह्मण इति | [ इसपर ] हमारा यह कथन 
) कि ब्रह्म व्यवहारसे परे है । [ इसी 
जूमः । व्यवहारविषये हि वाचा- | लिये ] व्यवहारके विषयभूत पदार्थों- 


सदसद्वादिनो भेदः 
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रम्मणमात्रेऽस्तिस्वमाविता बुद्धिः 
स्तद्विपरीते व्यवहारातीते नास्ति- 
| त्वमपि प्रतिपद्यते । यथा धटा- 
दिव्यवहारविषयतयोपपन्नः सं- 
स्तदविपरीतोऽसन्निति प्रसिद्धस्‌ । 
एवं तत्सामान्यादिहापि स्याहदा- 
णो नास्तित्पप्रत्याशङ्का । तसा- 
दुच्यते-अस्ति ब्रह्लेति चेट्ठेदेति । 
कि पुनः स्यात्तदस्तीति वि- 
जानतस्तदाइ-सन्त विद्यमान- 


॥ र 
ब्रद्मखरूपेण परमाथसदात्मापन्न- 


मेनमेच्रंविदं बिदुजेद्मविद्स्ततः 
तसादस्तित्ववेदनात्सोज्न्येषां | 


ब्रह्मवद्दिज्ञेयो भवतीत्यर्थः | 
अथवा यो नास्ति ब्रह्मेति 


मन्यते स सर्वस्येच सन्मागंस्थ 
वणाश्रमादिव्यवस्थालक्षणस्याश्र- 


| वली २ 


मं ही, जो कि केवळ वाणीसे ही 
उच्चारण किये जानेवाले हैं, अस्तित्व 
की भावनासे भावित हुई बुद्धि 
उनसे विपरीत व्यत्रह्मारातीत पदार्था- 
में अस्तित्वका भी अनुभव नहीं 
करती; जैसे कि [ जळ लाना आदि] 
व्यत्रहारके विषयरूपसे उपपन्न हुआ 
घट आदि पदाथ 'सत” और उससे 
विपरीत [ बन्ध्यापुत्रादि ] 'असत' 
होता है-इस प्रकार प्रसिद्ध है । 
उसी प्रकार उसकी समानताके 
कारण यहाँ भी ब्रह्मके अविद्यमानस्व- 
के विषयमें शंका हो सकती है । 
इसीलिये कहा है-“ब्रह्म है-ऐसा 
यदि कोई जानता है? इत्यादि । 


किन्तु वह ( ब्रह्म) है? ऐसा 
जाननेवाले पुरुषको क्या फल मिलता 
हैं ! इसपर कहते हैं--्रह्मवेत्तालोग 
इस प्रकार जाननेवाळे इस पुरुषको 
सत्‌- विद्यमान अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
परमार्थं सत्खरूपको प्राप्त हुआ 
समझते हैं । तात्पर्य यह है कि 
इस कारणसे ब्रह्मके अस्तित्वको 
जाननेके कारण वह दूसरोंके लिये 
त्रके समान जाननेयोग्य हो 
जाता है | 


अथवा जो पुरुष “ब्रह्म नहीं 


है! ऐसा मानता हे वह अश्रद्धाढ 
होनेके कारण, वर्णाश्रमादि व्यवस्थो- 
रूप: सारे ही शुममागका) 


८ 
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दृघानतया नास्तित्व प्रतिपद्यते- 
ऽग्रहमप्रतिपस्यर्थत्वात्तस्य । अतो 
नास्तिकः सोऽसन्नसाधुरुच्यते 
रोके । तद्विपरीतः सन्योऽस्ति 
ब्रह्मेति चेद्वेद स तट्ठह्मप्रतिपत्ति- 
हेतुं सन्मागं वर्णाश्रमादिव्यव- 
स्थारुक्षण श्रद्दधानतया थथा- 
यसप्रातिपद्चते थसाचतस्तसात्‌ 
सन्तं साुमागखमेनं विदुः 
साधवः तसादस्तीत्येव ब्रह्म 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थः । 


तस्य पूर्व॑स्य विज्ञानमयस्यैप 
एव शरीरे विज्ञानमये भवः 
शारीर आत्मा। कोऽसौ ? य एष 
आनन्दमयः । त प्रति नास्त्या- 
शङ्का नास्तित्वे । अपोढसवे- 
विशेषत्वात्त ब्रह्मणो .नास्तित्व 
प्रत्याशङ्का युक्ता । सवेसामा- 
न्याचच ब्रह्मणः । यस्ादेवसतः 
तसात, अथानन्तरं श्रोतुः 
गिष्यस्यानुप्रश्ना आचार्योक्तिमनु 
एते प्रश्ना अचुप्रश्नाः । 


शाङ्करभाष्यार्थ १४१ 
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असत्त प्रतिपादन करता है, 
क्योंकि वह भी ब्रह्मकी प्राप्तिके ही 
लिये है । अतः वह नास्तिक लोकमें 
असत्‌-असाधु कहा जाता है | 
इसके विपरीत जो पुरुष ब्रह्म है? 
ऐसा जानता है वह "सत्‌? है, 
क्योंकि वह उस ब्रह्मकी प्राप्तिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मागेको श्रद्धापूर्वक ठीक-ठीक 
जानता है । इसीलिये साधुलोग उसे 
सत्‌ यानी शुभ मार्गमे स्थित जानते 
हैं । अतः ब्रह्म है? ऐसा ही 
जानना चाहिये-यह इस वाक्यका 
अर्थ है । 


उस विज्ञानमयका यही शारीर-- 
विज्ञानमय शरीरमें रहनेवाला आत्मा 
है । वह कौन यह जो आनन्दमय 
है । उसके नास्तित्वमे तो कुछ भी 
शंका नहीं है । किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण 
विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके 
अस्तित्वके अभावमें शंका होना 
उचित ही है । इसके सिवा ब्रह्मकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी [ऐसी शंका हो ही सकतो है |। 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अब- 
इसके अनन्तर श्रवण करनेवाले 
शिष्यके अनुप्रश्न हैं । आचार्यकी 
इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवाले 
ये प्रश्न-अनुप्रश्न हैं--- 





१४२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बडी २ 


= Ds sn wn Ee rv 


सामान्यं हि ब्रह्माकांशादिः | आकाशादिका कारण होनेसे 
ब्रह्म विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों- 
टदविदरट्गदेन कारणत्वाद्विदुषोऽ | ,_ „ च र 
विदुषश्च | तसाद” | अविद्वान्‌को भी ब्रह्मकी प्राप्ति होती 
विदुषोऽपि ब्रह्मप्राप्तिरशडक्यते- | दै-ऐसी आशंका की जाती है- 
अर » | क्या कोई अविद्वान्‌ पुरुष भी इस 

उत अपि अविद्ानयं लोक ४ किर 
| शरीरको छोडनेके अनन्तर इस लोक 
परमात्मानमितः प्रेत्य कश्चन, | अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता 
< हरे हि _'कश्चन? त विस? ब्द्‌ {I(t 
चनशब्दोऽप्यर्थे, अत्रिद्वानपि | दै ^ कश्वन में चन शब्द प 
टे $« £ ( भी )' के अथमं हे । अथवा 
गच्छति ्रामोति किंवा न गच्छ- | नहीं होता ? यह इसके. साथ 
तीति द्वितीयोऽपि प्रश्नो द्रष्ट- | दसरा प्रश्न भी समझना चाहिये, 
र क्योंकि यहाँ 'अनुप्रश्वाः' ऐसा बहु- 

व्योश्लुप्रश्ना इति बहुवचनात्‌ । | बचनका प्रयोग किया गया है । 
विद्वांसं प्रत्यन्यो प्रश्नौ। यद्य- | अन्य दो प्रश्न विद्वान्‌के विषयमें 
विद्वान्सामान्यं कारणमपि ब्रह्म | हैं त्रझ सबका साधारण कारण है, 
९ ~ = ८ | तब भी यदि अविद्वान्‌ उसे प्राप्त 
गच्छात जप । ~ डर 
प ति ततो विदुषो . | नहीं होता तो विद्वानके भी ब्रह्मको 
र्मागमनमाशङक्यते । अतस्तं | प्राप्त न होनेकी आशंका होती है; 


प्रति प्रश्न आहो विद्वानिति । | अतः उसके उद्देश्यसे पूछा .जाता 


° दो: ०१ 
उकारं च वक्ष्यमाणमधस्तादप- | दै क्या विद्वान्‌ भी. आदि । 
2 [ मूल मन्त्रमें ] आगे कहे जानेवाले 
कृष्य तकारं च पूव- | 'उ' को आगेसे खींचकर और 
पूः i (~) 
सादुतशब्दाद्व्यासज्याहो इत्ये- वोक्त “उत? शाब्द्से उसमें त 
पोचा क जोड़कर 'आहो' इस शब्दके पहले 
तसालूबेमृतशब्दं संयोज्य | उत? शब्द जोड़कर 'उताहो विद्वान 


पृच्छति--उताहो विद्वानिति । | इत्यादि प्रकारसे पूछता हैया 


SS aid - 





गच्छति न गच्छतीति द्वितीयः । 
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विद्वान्त्रह्मविदपि कश्चिदितः प्रे- | कोई विद्वान्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता भी 
पाठा .  _/, | इस शरीरको छोड़कर इस लोकको 
प्या ठाक समइचुत प्राप्नोति | प्राप्त कर छेता है! यहाँ मूळमें 
समजते उ इत्येव स्थिते, समश्नुते उ' ऐसा पद था । उसमें 
| “अय्‌ आदेश करके [ 'लोप 
अयाद्श यलाप च कृतेऽ | शाकल्यस्य’ इस सून्रके अनुसार ] 
का लोप करनेपर समश्नुत उ 
चका प्लुत* 
शस 'छोतः ससश्चुता ३ उ ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है । फिर 
इति | विद्वान्समःनुतेञ्यु त' के अकारको प्त करनेपर 


समश्नुता ३ उ' ऐसा पाठ हुआ 


चिद्वानपि न समब्चुत इत्यपरः | ६ * अथवा अविद्वानके समान 
विद्वान्‌ भी उसे प्राप्त नहीं होता ? 


प्रश्न; । यह एक अन्य प्रश्न है। 


द्वावेव वा प्रश्नी विद्ददविद्न- | अथवा विद्वान्‌ और अविद्वान्‌से 
सम्बन्धित ये केवल दो ही प्रश्न हैं। 

पसा । अत ता सास इनकी सामर्थ्यप्ते प्राप्त एक और 
्रापप्रश्नान्तरापेक्षया घटते । | प्रश्नकी अपेक्षासे ही बहुवचन हो 
र ~ गया हे । 'ब्रह्ष असत्‌ है-यदि 
भसहबति षेद चेत्‌ । अति ऐसा जानता है! तथा प्र है- 
ब्रह्मेति चेट्ठेद' इति श्रवणादस्ति | यदि ऐसा जानता है? ऐसी श्रुति 
नास्तीति संशयस्ततोऽ्गरपतः कि | दोरे तस दै या नहीं ऐसा 
सन्देह होता है । अतः रह्म है या 
मस्ति नास्तीति प्रथमोऽचुप्रश्नः । | नहीं? यह अर्थतः प्राप्त पहला अघु- 
रह्मणोऽपश्षपातित्वादविद्वान्‌ | प्रश्न है। और तरह पक्षपाती है नहीं, 
इसलिये “अविद्वान्‌ उसे प्राप्त होता 
है यां नहीं ? यह दूसरा अनुप्रश्न 
र्मणः समत्वेऽप्यनिदुष इव | है । तथा ब्रह्म समान है, इसलिये 
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विदुषोऽप्यगमनमाशङ्कयते किं 
विद्वान्समश्चुते न समश्नुत इति 
_ तृतीयोऽचुप्रश्नः । 

एतेषां प्रतिवचनाथपुचरग्रन्थ 
र्मणः सत्ल- आरभ्यते । तत्रा 
र्पत्वखापनस. स्तित्वसेव तावदु- 
च्यते । यञ्चोक्त सत्य ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्मश इति, तच कथं 
सत्यत्वमित्येतद्वक्तव्यमितीदसु- 
च्यते सत्त्वोक्त्येव सत्यत्वमुच्यते । 
उक्त हि “सदेव सत्यम” इति । 
तसात्सत्त्वोक्त्येव सत्यत्वस्ुच्य- 
ते । कथमेवमथतावगम्यतेऽस्य 
ग्रन्थस्य शब्दानुगमात्‌ । अने- 
नेव र्थेनान्वितान्युत्तराणि 
वाक्यानि "“तत्सत्यमित्याच- 
षते” (तैश उ० २।६।१) 
“यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात” ( तै० उ० २।७। १) 
इत्यादीनि । 


अविद्वान्‌के समान विद्वानूकी भी 
ब्रह्मप्राप्तिके विषयमें “विद्वान्‌ उसे प्राप्त 
होता है या नहीं ? ऐसी शंका की 
जाती है । यह तोसरा अनुप्रश्न है । 

आगेका ग्रन्थ इन प्रश्नोंका उत्तर 
देनेके लिये ही आरम्भ किया जाता 
है । उसमें सत्रसे पहले ब्रह्मके 
अस्तित्वका ही वर्णन किया जाता 
है । ब्रह्म सत्य ज्ञान ओर अनन्त है! 
ऐसा जो पहले कह चुके हैं सो 
वह ब्रह्मकी सत्यता किस प्रकार 
है-यह बतलाना चाहिये । इस- 
पर कहते हैँ--उसकी सत्ता 
बतळानेसे ही उसके सत्यत्वका भी 
प्रतिपादन हो जाता है। “सत्‌ ही 
सत्य है” ऐसा अन्यत्र कहा भी 
है । अतः उसकी सत्ता बतळानेसे 
ही उसका सत्यत्व भी बतला 
दिया जाता है । किन्तु इस प्रन्थ- 
का भी यही तात्पर्य है--यह कैसे 
जाना गया ? इसपर कहते हैं--- 
शाब्दोके अनुगमन ( अभिप्राय ) से; 
क्योंकि “वह सत्य है-ऐसा कहते 
हैं” “यदि यह आनन्दमय आकाश 
न होता” आदि आगेके वाक्य भी 
इसी अर्थसे युक्त हँ । 


अनु० ६ ] शाङ्करभाष्याथ १४५ 

य चय य PN 

तत्रासदेव ब्रह्मेत्याशङ्कयते । | इसमें यह आशंका की जाती है 

कि ब्रह्म असत्‌ ही है । ऐसा क्‍यों 

कात * यदस्ति तद्विशेषतो | हे : क्योंकि जो वस्तु होती है वह 

गृह्मते यथा घटादि । यन्नास्ति ० कु 2.2 

झोपलभ्यते यथा शशविषाणा- | गी होती उसकी उपलब्धि भी नहीं 

तज्नापेलभ्यते यथा झा शावपाणा होती सेशः | रसी 

दे्‌ | तथा नापलस्यत ब्रह्म | प्रकार ब्रह्मकी भी उपलब्धि नहीं 

होती । अतः विशेषरूपसे ग्रहण न 

तखादिशेषतोञ्ग्रहणाज्ञारीति । | किया जानेके कारण वह है ही नहीं। 

तच, आकाशादिकारणत्वा- | ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रहम 

रक्षणः । न नास्ति अक्ष | कसा- | आकाशादिका कारण है । ब्रह्म नहीं 

है-ऐसी बात नहीं है । क्यों नहीं 

दाकाशादि हि स्वं कार्यं ब्रह्मणो | है! क्योंकि प्रह्मसे उत्पन्न हुआ 

| आकाशादि सम्पूर्ण कार्यवर्ग 

जातं गृद्यते। यस्राच्च जायते देखनेमें आता है । जिससे किसी 

टोके वस्तुका जन्म होता है वह पदार्थ 

किचिचदसतीति दष्टं ठोके; यथा होता ही है-ऐसा छोकमें देखा गया 

घटाङ्ङुरादिकारणं मृद्वीजादि । | है; जैसे कि घट और अङ्करादिके 

कारण मृत्तिका एवं बीज आदि । 

तसादाकाशादिकारणत्वादस्ति | आकाझादिका कारण होनेसे 
ब्रह्म । त्र हैही। | 


न चासतो जातं किंचिदू- | छोकमें असते उत्पन्न हुआ 
अ `| कोई मी पदार्थ नहीं देखा जाता । 
शझते लोके कायस्‌। असतथेचा | यदि नाम-रूपादि कार्यवर्ग असतूसे 


रबर. मरुपादि कायं निरात्मकत्वा- | उत्पन्न हुआ होता तो बह्‌ निराधार 
१९-२० 
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नोपलभ्येत । उपलम्यते तु; 
तसादस्ति ब्रह्म । असतश्रेत्कार्य 
गृह्यममाणमप्यसदन्वितमेव तत्‌ 
स्यात्‌ । न चैवम्‌; तसादरित 
ब्रह्म तत्र । “कथमसतः सजायेत? 
(छा० उ० ६।२।२) इति 
शरुत्यन्तरमसतः सञ्जन्मासंभव- 
मन्वाचष्टे न्यायतः । तसात्सदेव 
ब्रह्मेति युक्तम्‌ । 

तद्यदि स्द्वीजादिवत्कारणं 
स्यादचेतनं तहि ? 


न, कामयितत्वात्‌ । न हि 


होनेके कारण ग्रहण ही नहीं किया 
जा सकता था । किन्तु वह ग्रहण 
किया ही जाता है; इसलिये ब्रह्म है 
ही । यदि यह कार्यवग असते 
उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किये 
जानेपर भी असदात्मक हो ग्रहण 
किया जाता । किन्तु ऐसी बात हैं 
नहीं । इसलिये ब्रह्म है ही । इसी 
सम्बन्धमें “असतूसे सत्‌ केसे उत्पन्न 
हो सकता है” ऐसी एक अन्य 
श्रुतिने युक्तिपूर्वक असतसे सतका 
जन्म होना असम्भव बतलाया हे । 
इसलिये ब्रह्म सत्‌ ही है-यही मत 
ठीक है । 

झंका-यदि ब्रह्म मृत्तिका और 
बीज आदिके समान [ जगतूका 
उपादान ] कारण है तो वह अचेतन 
होना चाहिये । | 

समाधान-नहीं, क्योंकि वह 
कामना करनेवाला है । लोकें कोई 





व 
` विवेचनम्‌ लोके | स्‌वज्ञं हि 


ब्रह्मेत्यतोचाम । अतः कामयि- 


तृत्वोपपत्ति 


भी कामना करनेवाला अचेतन नहीं 
हुआ करता । ब्रह्म सर्वज्ञ है-यह 
हम पहले कह चुके हैं । अतः 
उसका कामना करना भी थुफ् 
ही है । 
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. कामयित्त्वादसदादिवदना- 
सकाससिति चेत्‌ ? 

न्‌) श्वातन्त्यात। यथान्यान्‌ 
प्रवशीकृत्य कामादिदोषाः 
प्रवर्तयन्ति न तथा ब्रह्मणः 
अ्रवतेकाः कामाः। कथं तहि 


शका-कामना करनेवाला होनेसे 
तो वह हमारी-तुम्हारी तरह अनाप्त 
काम(अपूर्ण कामनाबाळा) सिद्ध होगा । 


समाधान-ऐसी बात नहीं है 
क्योंकि वह खतन्त्र है । जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीवोंको 
विवश करके प्रवृत्त करते हैं 
उस प्रकार वे ब्रह्मके प्रवर्तक नहीं 
तो वे कैसे हैं ? वे सत्य-ज्ञान- 


पत्यज्ञानलकणा: स्वात्मथूतत्वा- | खरूप एवं खात्मभूत होनेके 
विशुद्धा न तेभ्ह्म ग्रवत्यते । | कारण विशुद्ध हैं। उनके द्वारा 


तेषां तु तत्मवतंक ब्रह्म ग्राणि- 
कर्मापे्षया । तस्ात्खातन्त्र्य 
कामेषु ब्रह्मणः । अतो नानाप्त- 
काम ब्रह्म । 


साथनान्तरानपेक्षत्वाच्च। कि 
च यथान्येषामनात्मभूता धर्मा- 
दिनिमिचापेक्षा कामाः खात्म- 
व्यतिरिक्तकार्यकरणसाधनान्त- 


रापेक्षाथ न तथा ब्रह्मणो निमि- 


ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता; बल्कि 
जीवोंके प्रारब्ध-कर्मोंकी अपेक्षासे 
वह ब्रह्म ही उनका प्रवर्तक है । 
अतः कामनाओंके करनेमें ब्रह्मकी 
खतंन्त्रता है । इसलिये ब्रह्म अनाप्तः 
काम नहीं है । 


किन्हीं अन्य साधनोंकी अपेक्षा= 
वाळा न होनेसे भी कामनाओंके 
विषयमे ब्रह्मकी खतन्त्रता है। जिस 
प्रकार धर्मादि कारणोंकी अपेक्षा 
रखनेवाली अन्य जीवोंकी अनात्मभूत 
कामनाएँ अपने आत्मासे अतिरिक्त. 
देह और इन्द्रियरूप अन्य साधर्नो- 
की अपेक्षावाली होती हैं उस प्रकार 
त्रसको निमित्त आदिकी अपेक्षा 
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ताथपेक्षत्वम्‌ । किं तहिं खात्म- होती । तो ब्रह्मकी कामनाएँ 


डो ती फरक 


कैसी होती हैं ? वे खात्मासे 
अभिन्न होती हैं । 
उसीके विषयमें श्रुति कहती है- 
उसने कामना की-उस आत्माने, 
जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ 
है, कामना की । किस प्रकार 
कामना की ? मैं वहुत-अधिक 
रूपमें हो जाऊँ। अन्य पदार्थमें प्रवेश 
किये बिना ही एक वस्तुको बहुळता 
कैसे हो सकती है ? इसपर कहते 
हे-'प्रजायेय' अर्थात्‌ उत्पन्न होऊ। 
यह ब्रह्मका बहुत होना पुत्रकी 
उत्पत्तिके समान अन्य वस्तुविषयक 
नहीं है । तो फिर केसा है £ अपने- 
में अब्यक्तरूपसे स्थित नाम-रूपोंकी 
अमिव्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक- 
रूप होना है] । जिस समय 
आत्मामें स्थित अव्यक्त नाम और 
रूंपोंको व्यक्त किया जाता है उस 
समय वे अपने खरूपका त्याग किये 
परविभक्तदेशकारे बिना ही समस्त अवस्थाओंमें ब्रह्मसे 
नेव ब्रह्णामावम ०९२० अभिन्न देश और कालमें ही व्यक्त 
सर्वावयासु व्याक्रियेते तदा | किये जाते हैं। यह नाम-रूपका 
तज्ञामर्पच्याकरणं ह्मणो बहु- | ग्यक्त करना ही र्का बहुत होना 
| र है | इसके सिवा और किसी प्रकार 
भवनम्‌ । नान्यथा [नरवयवस्य | निरवयव ब्रह्मका बहुत अथवा अल्प 


्रह्णो बहुत्वापचिरुपपदचतेऽरप | होना सम्भव नहीं है, जिस म 





नोऽनन्याः । . 
तदेतदाह सोऽकामयत स 
रमणो आत्मा यसादाकाशः 
' बइभवनसङ्सः सुभूतोञ्कामयत 


कामितवान्‌ । कथम्‌ ? बहु स्यां 
बहु प्रभूतं स्यां भवेयम्‌ । कथमे- 
कस्यार्थान्तरानसुग्रवेशे बहुत्वं 
स्यादित्युच्यते । ग्रजायेयोत्पद्येय। 
न हिं पुत्रोत्पच्येवार्थान्तरविषय 
बहुमवनम्‌, कथं तहिं ? आत्म- 
स्थानाभिव्यक्तनामरूपाभिव्य- 
क्त्या । यदात्मस्थे अनभि- 
व्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा 
नामरूपे आत्मखरूपापरित्यागे- 
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त्वं वा । यथाकाशस्थाल्पत्व॑ बहु- 


त्वं च वस्त्वन्तरकृतमेव। अतस्त- 


दूह्वारेणेबात्सा बहु सवति । 

न झासमनोऽन्यद्नात्मभूतं 
तस्प्रविभक्तदेशकारूं सक्ष्मं व्यव- 
हितं विप्रकृष्टं भूतं भवङ्भविष्यद्वा 
बस्तु विद्यते । अतो नामरूपे 
सर्वावस्थे श्रह्मणेवात्मवती, न 
ब्रह्म तदात्मकम्‌ । ते तस्प्रत्या- 
ख्याने न स्त एवेति तदात्मके 
उच्येते । ताभ्यां चोपाचिभ्यां 
ज्ञातज्ञेयज्ञानशब्दाथादिसवेसं- 


व्यवहारभाग्जक्म । 
स आत्मेवंकामः संस्तपो- 
ऽतप्यत । तप इति ज्ञानमुच्यते । 


“यस्य ज्ञानमयं तपः” (म्मु० उ० 


१ । १ । ८ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ 
आप्तकामत्वाच्चेतरस्यासंभच एव 


कि आकाशका अल्पत्व और बहुत्व 
भी अन्य वस्तुके ही अधीन है 
[ उसो प्रकार ब्रह्मका भी है]। अतः 
उन ( नाम-रूपों) के द्वारा ही ब्रह्म 
बहुत हो जाता है । 

आत्मासे भिन्न अनात्मभूत, तथा 
उससे भिन्न देश-काळमें रहनेवाळी 
कोई भी सूक्ष्म,व्यवहित (ओटवाळी), 
दूरस्थ, अथवा भूत या भविष्यकालीन 
वस्तु नहीं है । अतः सम्पूर्ण 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम और 
रूप ब्रह्मसे ही आत्मवान्‌ हैं, किन्तु 
ब्रह्म तद्रूप नहीं है । ब्रह्मका निषेध 
करनेपर वे रह ही नहीं सकते, 
इसीसे वे तद्रूप कहे जाते हैं । उन 
उपाधियोंसे ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय और 
ज्ञान-इन राब्दोंका तथा इनके अर्थ 
आदि सब प्रकारके व्यवहारका पात्र 
बनता है । 


उस आत्माने ऐसी कामनावाला 
होकर तप किया । “तप” शान्दसे 
यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि 
“जिसका ज्ञानरूप तप है” इस अन्य . 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । आप्तकाम 
होनेके कारण आत्माके लिये अन्य. 
तप तो असम्भव ही है। “उसने 


तपसः। तत्तपोऽतप्यत तप्तवान्‌। | तप किया’ इसका तात्पर्य यह है 





१५० 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| बली २ 


DS बाप wR Ss mis alos els nhs व्वा ५८०८२, «याव्या 


सृज्यमानजगद्रचनादिविषयासा- | कि आत्माने रचे जानेवाले जगतूकी 


लोचनामकरोदास्मेत्यथः । 

स एवमालोच्य तपस्तप्त्वा 
प्राणिकर्मादि निमित्तानुरूपमिदं 
सवं जगहेशतः कालतो नास्ता 
रुपेण च यथानुभवं सर्वे! 
प्राणिभिः सर्वावस्थैरनुभूयमानम- 
सृजत सृष्टवान्‌ । यदिदं किं च 
यत्किं चेदमविशिष्टम्‌ । तदिदं 
जगत्सृष्ट्रा किंमकरोदित्युच्यते- 
तदेव सृष्टं जगदलुप्राविशदिति। 


तत्रेतच्चिन्त्यं कथमनुप्राविश- 


तस्य जगदनु- दिति । कि यः 
मशः स्नष्टा स तेनेवात्म- 


नाचुग्राविशदुतान्येनेति, कि ता- 
ब्युक्तम्‌ ? क्त्वाप्रत्ययश्रवणाद्यः 


रचना आदिके विषयमें आलोचना की। . 


इस प्रकार आलोचना अर्थात्‌ तप 
करके उसने प्राणियोंके कमोदि 
निमित्तके अनुरूप इस सम्पूण 
जगतूको रचा, जो देश, काल, 
नाम और रूपसे यथानुभव सारी 
अवस्थाओंमें स्थित सभी प्राणियोंद्वारा 
अनुभव किया जाता है । यह जो 
कुछ है अथोत्‌ सामान्यरूपसे यह 
जो कुछ जगत्‌ है इसे रचकर उसने 
क्या किया, सो बतळाते हैं--वह उस 
रचे हुए जगतमें ही अनुप्रवि् 
हो गया । 


अब यहाँ यह विचारना है कि 
उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया? 
जो स्रष्टा था, क्या उसने खखरूपसे 
ही अचुप्रवेश किया अथवा किसी 
और रूपसे ? इनमें कोन-सा पक्ष 
समीचीन है ? श्रुतिमें [ 'सृट्ठा' इस 
क्रियामें | 'क्त्वा' प्रत्यय होनेसे तो 
यही ठीक जान पड़ता है कि जो स्रष्टों 


' स्रष्टा स एवानुग्राविशदिति । | था उसीने पीछे प्रवेश भी किया ।# 
# 'कस्वा” प्रत्यय पूर्वकालिक क्रियाम हुआ करता हे । हिन्दीमें इसी 

अर्थमें 'कर? या “के” प्रत्यय होता है; जैसे-“रामने श्यामको बुलाकर [ या 
बुळाके ] धमकाया ।? इसमें यह नियम होता है कि पूर्वकालिक क्रिया और 
मुख्य क्रियाका कर्ता एक ही होता है; जैसे कि उपर्युक्त वाक्यमें पूर्वकालिक 
क्रिया “बुलाकर? तथा मुख्य क्रिया 'घेमकांया? इन दोनौंका कर्ता राम? ही है । 
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नजु न सुक्त मृद्वच्चेत्कारणं | पूर्व०-यदि ब्रह्म . मृत्तिकाके 


सती, ््य। का- | समान जगतका कारण है तो 
नक्ष तदात्मकत्वात्कायस्य । का- | उसका कार्य तब्रुप होनेके कारणं 


रणशेव हि कायोस्मना परिणत- | उसमें उसका प्रवेश करना सम्भव 
१000. योरे नहीं है। क्योंकि कारण ही कार्यरूप- 
मिस्यताऽग्रविष्ट इन कार्योत्पत्तेः | से परिणत हुआ करता है, अतः 


~ न पदार्थके पहले 

रूध्ये पथकारणस पनः प्रवेशो- | करिसी अन्य पदार्थके समान पह 
hp ड रा बिना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके 
ऽनुषपञ्चः । न हि घटपरिणाम- | अनन्तर उसमें कारणका पुनः प्रवेश 
~ रेके कैम वेशो छ च 2 < 
व्यतिरेकेण सृदो घटे प्रवेशो- | करना सर्वया असम्भव है ! घटरूप 
2 Gr में परिणत होनेके सिता मृत्तिकाका 
ऽस्ति । यथा घटे चूणोत्मना | घटमें और कोई प्रवेश नहीं हुआ 
गेञ्युप्रवेश एवमन्येनात्मना | करता | हाँ, जिस प्रकार घटम चूर्ण 
दल उ | ( बाळ ) रूपसे मृत्तिकाका अनु- 
नामरूपकायऽचुग्रवंश आत्मन इति| प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी 
अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूप कार्यमें 


ई झं 
चेच्छृत्यन्तराच् “अनेन जीवेना मी अतपरवेशा को सवता ही ७ 
समनालुम्रविञ्य” ( छा० उ० ६। | कि “इस जीवरूपसे अनुप्रवेश करके” 
३। २) इति । इस अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है 


` |-यदि ऐसा मान तो १ 
नें युक्तमेकस्ाहूहझाणः । सृ- | तिद्धान्ती-ऐसा मानना उचित 
नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही 
दात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वाच | है | मृत्तिकारूप कारण तो अनेक 


ओर सावयव होनेके कारण उसका 
युक्तो घटे मृदथृणात्मन त्मनाइु- घटमें चूर्णरूपसे अनुप्रवेश करना भी 


;। सृदभर्णस्याप्रविष्टदेश- | सम्भव है, क्योंकि मृत्तिकाके चूर्णका 
शः । a उस देशमें प्रवेश नहीं है; किन्तु 


वंत्वाच । न त्वात्मन एकत्वे | आत्मा तो एक है, अतः उसके 


इसी प्रकार 'अनुप्राविशत्‌? और “सुष्ट? इन दोनों क्रियाओका कता भी ब्रह्म 
ही होना चाहिये । 
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सति निरवयवत्वादप्रविष्टदेशा- | निरवयव और उससे अप्रविष्ट देशका 
अभाव होनेके कारण उसका प्रवेश 
भावाच प्रवेश उपपद्यते । कथ | करना सम्भव नहीं है। तो फिर उसका 
प्रवेश कैसे होना चाहिये £ तथा 
तहिं प्रवेश; स्यात्‌। युक्तश्च प्रवेश! | उसका प्रवेश होना उचित ही है 


सावयवमेबास्तु तहि । साव- पूर्वे०-तब तो ब्रह्म सावयव ही 
| होना चाहिये । उस अवस्थामें, 


सावयत्र होनेके कारण मुखमें हाथका 
प्रवेश होनेके समान उसका नाम-रूप 
कार्यमें जीवरूपसे प्रवेश होना ठोक 
ही होगा-यदि ऐसा कहें तो ! 


यवत्वान्युखे हस्तप्रवेशवन्नाम- 





रूपकार्ये जीवात्मनालुग्रवेशो युक्त | 
` एवेति चेत्‌ ! 
नाझून्यदेशत्वात्‌ । न हि 





सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि उससे 
शून्य कोई देश नहीं है । कार्य- 
रूपमें परिणत इए ब्रह्मका नाम-रूप 
कार्यके देशसे अतिरिक्त ओर कोई 


कार्यात्मना परिणतस्य नाम- 
रूपकायेदेशव्यतिरेकेणात्मशून्यः अपनेसे शून्य देश नहीं है, जिसमें 


| उसका जीवरूपसे प्रवेश करना 
प्रदेश्ो$स्ति यं प्रविशेज्ञीवात्मना । 


सम्मव हो । और यदि यह मानो 
कि जीवात्माने कारणमें ही प्रवेश 
कारणमेव चेत्प्रविशेजीवात्मत्वं 


किया तब तो वह अपने जीवत्वको 
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि 


जद्याद्यथा घटो मृत्प्रवेशे घटत्वं | घडा मृत्तिकामे प्रवेश करनेपर 
» | अपना घटत्व त्याग देता है । तथा 


जहाति । तदेवानुप्राविशदिति उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया' इस 


श्रतिसे भी कारणमें अनुप्रवेश करना 


च श्रुतेने कारणानप्रवेशो युक्तः। | सम्भव नहीं है । 


2)... is 
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कार्यान्तरमेब स्यादिति चेत्‌? 
तदेवालुप्राविशदिति जीवात्मरूपं 
कार्य नाशरूपपरिणतं कार्यान्तर- 
सेवापद्चत इति चेत्‌ १ 

न; विरोधात्‌ । न हि घटो 
घटान्तरमापद्यते । व्यतिरेक- 
शुतिदिरोधाच । जीवस्य नाम- 
` रूपकार्यव्यतिरेकानुवादिन्यः ` 
श्रुतयो विरूष्येरन्‌ । तदापत्तौ 
मोक्षासभवाच । न हि यतो 
युच्यमानस्तदेवापद्यते । न हि 


भ्रृंखलापत्तिबद्ध(्य तस्करादेः । 


बाह्यान्तर्भदेन परिणतमिति 


चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरीराषद्या- 
धारत्वेन तदन्तर्जीबात्मनाधेय- 
त्वेन च परिणतमिति चेत्‌ ? 


पूर्व०-किसी अन्य कार्यमें ही 
प्रवेश किया-यदि ऐसा माने तो ! 
अथात्‌ तदेवानुप्राविशत्‌ इस 
श्रतिके अनुसार जीवात्मारूप कायं 
नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य 
कार्यको ही प्राप्त हो जाता है-यदिं 
ऐसी बात हो तो : 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इससे 
विरोध उपस्थित होता है। एक घडा 
किसी दूसरे घड़ेमें लीन नहीं हो 
जाता । इसके सिवा [ ऐसा मानने- 
से] व्यतिरेक श्रृतिसे विरोध भी 
होता है । [ यदि ऐसा मानंगे तो ] 
जीव नाम-रूपात्मक कार्यसे व्यति- 
रिक्त ( भिन्न ) है-ऐसा अनुवाद 
करनेवाली श्रुतियोंस विरोध हो 
जायगा और ऐसा होनेपर उसका 
मोक्ष होना भी असम्भव होगा । 
क्योंकि जो जिससे छूटनेवाळा होता है 
वह उसीको प्राप्त नहीं हुआ करता; 
जंजीरसे बंधे हुए चोर आदिका 
जंजीररूप हो जाना सम्भव नहीं है। | 


पूर्व ०-वही बाह्य और आन्तरके 
भेदसे परिणत हो गया, अथात्‌ 
वह कारणरूप ब्रह्म ही रारीरादि 
आधाररूपसे बाह्य और आधेय 
जीवरूपसे उसका अन्तर्वर्ती हो 
गया-यदि ऐसा मान तो ! 


# अर्थात्‌ जीवको तो नाम-रूपात्मक कार्यसे मुक्त होना इष्ट है, फिर 


वह उसीको क्यो प्राप्त होगा ! 
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न; बहिःएस्य प्रवेशोपपत्तेः | न 
हि यो यस्यान्तःस्थः स एव 
तत्प्रविष्ट उच्यते । बहिःष्ठस्याचु- 
प्रवेश! स्यात्मवेशशब्दाथेस्येवं 
दृष्टत्वात्‌ । यथा गृह कृत्वा 
प्राविशदिति । 

जलब्रयेकादिग्रतिविम्बबत्प्र- 
वेशः स्यादिति चेन्न; अपरिच्छि- 
ननत्वादमूतेत्वाचच । परिच्छिन्नस्य 
मू्तस्यान्यस्यान्यत्र प्रसाद्ख- 
भावके जलादौ सरयेकादिग्रतिवि- 
म्बोदय; स्थात्‌ । न त्वात्मनः, 
अमृतेत्वादाकाशादिकारणस्या- 
त्मनो व्यापकत्वात्‌ । तद्विप्रकृषट- 
देशग्रतिविम्त्राधारवस्त्वन्तराभा- 
वाञ्चे प्रतिविम्बवस्प्रवेशो न 
युक्तः । | 

एवं तहिं नेवास्ति प्रवेशो न 
च्‌ गत्यन्तरश्ुपलमामहे 'तदे- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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तिद्धान्ता-नहीं, क्‍योंकि प्रवेश 
बाहर रहनेवाले पदार्थका ही हो 
सकता है ! जो जिसके भीतर 
स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ 
नहीं कहा जाता । अलुग्रवेश 
तो बाहर रहनेवाले पदार्थका ही 
हो सकता है, क्योंकि “प्रबेश! 
शब्दका अर्थ ऐसा ही देखा शया 
है; जेसे कि घर बनाकर उसमें 
प्रवेश किया? इस वाक्यम । 

यदि कहो कि जळमें सूये 
प्रतिविम्ब आदिके समान उसका 
प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 
अपरिच्छिन्न और अमूर्त है । परि- 
च्छिन्न और मूर्तरूप अन्य पदार्थोका 
ही खच्छ्खमाव जल आदि अन्य 
पदार्थोमें सूयेकादिरूप प्रतिविम्ब 
पड़ा करता है; किन्तु आत्माका 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता, क्योंकि 
वह अमूर्त है तथा आकाशादिका 
कारणरूप आत्मा व्यापक भी है । 
उससे दूर देशमें स्थित प्रतिविम्बकी 
आधारभूत अन्य वस्तुका अभाव 
होनेसे भी उसका प्रतिविम्बके समान 


प्रवेश होना सम्भव नहीं है । 


पूर्व०-तब तो आत्माका प्रवेश 


होता ही नहीं-इसके सिवा 
“तदेवानुप्राविशत? इस श्रुतिकी और 


[ 

| 
जय 
हि 
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वाजञग्राबिशत्ः इति श्रुतेः । 
शुतिश्च नोऽतीन्द्रियबिषये विज्ञा- 
नोत्पत्तौ निमित्तम्‌ । न चासा- 
दाक्याचहंयतासपि विज्ञानमु- 
त्पद्यते । हन्त तर्हन्थकत्वादपो- 
हसेतद्वाक्यम्‌ 'तत्सृट्टा तदेवानु- 
ग्राविशत इति । 

न, अन्याथेत्वात्‌ । किमर्थः 
मस्थाले चर्चा । प्रकृतो ह्यन्यो 
विवक्षितो$स्य वाक्यस्यार्थोऽर्ति 
स सतेव्यः । “ब्रह्मविदाभोति 
परम” (ते० उ० २। १।१) 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तै० 
उ० २।१।१) “यो वेद 
निहितं गुहायाम्‌? (ते० उ° 
२।१।१) इति तह्िज्ञान 
च विवक्षित प्रकृतं च तत्‌। 
ब्रह्मखरूपानुगमाय चाकाशादय- 
न्नमयान्त काय प्रदर्शित ब्रह्मा- 
नुगमथारब्धः। तत्रान्नमयादा- 


कोई गति. दिखायी नहीं देती । 
हमारे ( मीमांसकोंके ) सिद्धान्ता- 
नुसार इन्द्रियातीत विषयोंका ज्ञान 
होनेमें श्रुति. ही कारण है । किन्तु 
इस वाक्यपे बहुत यत्न करनेपर भी 
किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता । अतः खेद है कि 'तत्सृष्टा 
तदेवानुग्राविशत्‌' यह वाक्य अर्थशून्य 
होनेके कारण त्यागने ही योग्य है ! 


सिद्धान्ता-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इस वाक्यका अर्थ अन्य ही 
है । इस प्रकार अप्रासङ्गिक चर्चा क्यों 
करते हो £ इस प्रसंगमें इस वाक्य- 
को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है। 
उसीको स्मरण करना चाहिये । “ ब्रह्म- 
वेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है” 
“ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है” 
“जो उसे बुद्धिरूप गुहामें छिपा 
हुआ जानता है” इत्यादि वाक्योंद्वारा 
जिसका निरूपण किया गया है 
उस ब्रह्मका ही विज्ञान यहां बतलाना 
अभीष्ट है और उसीका यहाँ प्रसङ्ग 
भी है । ब्रह्मके खरूपका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये ही आकाशसे लेकर ' 
अन्नमयकोझापर्यन्त सम्पूर्ण कार्य- 
वर्ग दिखलाया गया है तथा ब्रह्ा- 
नुभवका प्रसङ्ग भी चलं ही रहा 
है । उसमें अन्नमय आत्मासे भिन्न 


त्मनोऽन्योऽन्तर आत्मा प्राण- | दूसरा अन्तरात्मा. प्राणमय . है, 
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मयस्तदन्तर्मनोमयो विज्ञानमय | उसका अन्तर्वती मनोमय और फिर 
इति विज्ञानशुहायां प्रवेशितस्तत्र विज्ञानमय है । इस प्रकार आत्माका 





For विज्ञानगुहामें प्रवेश करा दिया गया 
चानन्दमयो विशिष्ट आत्मा | हे, और वहाँ आनन्दमय ऐसे विशिष्ट 


प्रदर्शित; । आत्माको प्रदर्शित किया गया है | 


अतः परमानन्दमयरिङ्गाधि- | 


गमद्दारेणानन्द्विवुद्ध्यवसान 

आत्मा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा सबे- 
विकल्पास्पदो निर्विकल्पोऽस्या- 
मेव गुहायामधिगन्तव्य इति 
तत्प्रवेशः प्रकल्प्यते । न द्यन्य- 
त्रोपलभ्यते ब्रह्म निविशेषत्वात्‌ । 
बिशेषसंबन्यो द्युपलब्धिहेतु- 
इष्टः, यथा राहोश्रन्द्राकविशिष्ट- 
संबन्धः । एवमन्तःकरणगुहात्म- 
संबन्धो ब्रह्मण उपलब्धिहेतुः । 


र 


` करणस्य । 


इसके आगे आनन्दमय-इस 


लिङ्गके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्कषे- 
का अवसानमूत आत्मा जो सम्पूर्ण 
विकल्पका आश्रयभूत एवं निर्विकल्प 


ब्रह्म है तथा [ आनन्दमय कोशकी | 
पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गुहामें ही 
अनुभव किये जाने योग्य है- 
इसलिये उसके प्रवेशकी कल्पना 
की गयी है । नित्रिशेष होनेके कारण 
ब्रह्म [ बुद्धिरूप गुह्दाके सिवा] ओर 
कहीं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि 
विशेषका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हेतु 
देखा गया है, जिस प्रकार कि राहु- 
की उपलब्धिमें चन्द्रमा अथवा सूर्य- 
रूप विशेषका सम्बन्ध। इस प्रकार 
अन्तःकरणरूप गुहा ओर आत्मा- 
का सम्बन्ध ही ब्रह्मकी उपलब्धिका 
हेतु है, क्योंकि अन्तःकरण उसका 
समीपवती और प्रकाशखरूप# है । 


% जिस प्रकार अन्धकार और प्रकाश दोनों ही जड हैं, तथापि प्रकाश 


अन्धकाररूप आवरणको दूर करनेमें समर्थ है; 


इसी प्रकार यद्यपि अज्ञान और 


अन्तःकरण दोनों ही समानरूपसे जड हैं तों भी प्रत्यय ( विभिन्न प्रतीतियोँके ) 
रूपमे परिणत हुआ अन्तःकरण अज्ञानका नाश . करनेमें समर्थ है और इस 


प्रकार वह आत्माका प्रकाशक ( 


भाष्यसें स्पष्ट करते हँ । ` 


ज्ञान करानेवाला ) हे । इसी बातको आगेके 
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यथा चालोकविशिष्टा घटा-| जिस प्रकार कि प्रकाशयुक्त 
तु .__ | घटादिकी उपलब्धि होती है उसी ` 

हुप ठ्डि नि 
i दाद्धप्रत्ययाठाक- | प्रकार बुद्धिके प्रत्ययरूप प्रकारासे 
विशिष्टात्मोपलब्धिः स्यात्तस्मा- | युक्त आत्माका अनुभव होता है । 

दृपलब्धिहेतों गु हे 
पा ध्‌ र हायां नित | ब निहित क वाव 
सिति ग्रछृतमेव । तद्वृत्तिस्था- | प्रसङ्ग है । उसकी वृत्ति ( व्याख्या ) 
ष्ठा तदेवा- कें रूपमें ही श्रुतिद्वारा 'उसे रचकर 
नीये बलि अप पता वह पीछेप्ते उसीमें प्रवेश कर गया' 

तुग्राविशदित्युच्यते । | ऐसा कहा गया है । 

दंदेवेदमाकाशादिकारणं कायं | इस प्रकार इस कार्यवर्गको 
सट्टा तदलुप्रविष्टमिवान्तगुहायां | रचकर इसमें अग्रव इ 
ड रतये आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह्म 
बुद्धा द्रु श्रोत मन्तृ विज्ञात्रित्येव | हो बुद्धिरूप गुदामे द्रष्टा, शरोता, 
विशेषबदुपलम्यते । स एव तस्य॒ | मन्ता और विज्ञाता-ऐसा सविशेष- 
> डाक जद रूप-सा जान पड़ता है। यही 
प्रवेशस्तसादरित तत्कारणं ब्रह्म | उसका प्रवेश . करना है । अतः 


अतो$स्तित्वादस्तीत्येयोपळब्थव्यं | वह ब्रह्म कारण है; इसलिये उसका 
| अस्तित्व होनेके कारण उसे 'है' 


तत्‌ | | इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये । 


| १। उसने कार्यमें अनुप्रवेश करके 
तत्कायेमजुप्रविश्य) किम्‌ ! पिर क्या किया ? बह सद-सूर्त 


तस्र सच मृतं त्यचचामूते- और झन त. हो गया । जिन- 
सावांत्म्यस्‌ न । मता के नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 

| अमवत्‌ । मूता नहीं इई है, वे मूर्त और अमूत्ते तो 
झव्याकृतनामरुपे आत्मस्थे | आत्मामें ही रहते हैं । उन 'मूर्त! 
अनार ` चवा एवं “अमूर्तः शब्दवाच्य पदार्थोको 

लकत नी जा य 
व्याकृते मूर्तामृतंशब्दवाच्ये । ते | अभिव्यक्त कर देता है. । उनके 
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आत्मना त्मप्रविमक्तदेशकाले 
इति कृत्वात्मा ते अभवदित्यु- 
च्यते । 

किं च निरुक्त चानिरुक्तं च! 
निरुक्त नाम निष्कृष्य समाना- 
समानजातीयेभ्यो देशकाल- 
बिशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्त 
तद्विपरीतं निरुक्तानिर्क्तं अपि 
ूर्तामूतयोरेव विशेषणे । यथा 
सञ्च त्यच्च प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा 
निलयनं चानिलयनं च । निल- 
यनं नीडमाश्रयो रस्य घमः । 
अनिलयनं तद्विपरीतममूतस्यैच 
घर्मः। ` 
` त्यदनिरुक्तानिलयनान्यमूतं- 
धमत्वेऽपि व्याकृतविषयाण्येव । 
सर्गोत्तरकालभावश्रवणात्‌ । त्य- 
दिति प्राणाद्यनिरुक्त तदेवानि- 
लयनं च । अतो विशेषणान्य- 


[ बली २ 


देश और काळ आत्मासे अभिन्न हैं 
-इसीलिये “आत्मा ही मूर्त और 
अमूर्त हुआ' ऐसा कडा जाता है | 

तथा वही निरुक्त और अनिक्त 
भी हुआ । निरुक्त उसे कहते हैं 
जिसे सजातीय और घिंजातीय 
पदाथाँसे अळग करके देश-काळ- 
विशिष्टरूपसे “वह यह है ऐसा 
कहा जाय । इससे विपरीत छक्षणों- 
बालेको “अनिरुक्त. कहते हैँ । 
निरुक्त ओर अनिरुक्त भी मूर्त और 
अमूतके ही विशेषण हैं। जिस 
प्रकार “सत? और "त्यत्‌? क्रमशः 
प्रत्यक्ष! और “परोक्ष? को कहते हैं 
उसी प्रकार “निळ्यन? और 'अनि- 
लयन' भी समझने चाहिये । 
निळ्यन-नीड अर्थात्‌ आश्रय 
मूर्तका ही धर्म है और उससे 
विपरीत अनिळ्यन अमूर्तका ही 
धर्म है । 

त्यत, अनिरुक्त और अनिलयन-- 
ये अमूर्तके धर्म होनेपर भी व्याकृत 
( व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवाळे 
हैं, क्योंकि इनकी सत्ता सृष्टिके 
अनन्तर ही सुनी गयी है । त्यतू- 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है; 
वही. अनिळयन भी है। अतः ये 


क 





अंजु० ६ ] 


शाङ्करभाष्याथे 


१५९ 


© ~ > 
भूतस्य व्याकृतविषयाण्येवैतानि। 


विज्ञानं चेतनमबिज्ञान 
तद॒हितमचेतर्न पाषाणादि सत्य 
छ व्यवहारविपयमधिकारान्न 
परमार्थसत्यस्‌ | एकमेव हि 
परमार्थसस्थं ब्रह्म । इह पुन 
व्येवहारविषयसापेश्षिक सत्यम, 
मुगतृष्णिकाइलुतापेक्षयो दकादि 
सत्यशुच्यते । अनृतं च तद्विप- 
रीतम्‌। कि पुन$ एतत्सर्वमभवत्‌। 
सत्यं परमार्थसत्यम्‌ । कि 
पुनस्तत्‌ ? ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्मेति प्रकृतत्वात्‌ । 
. यसात्सच्यदादिक मूर्तामृते- 
धमेजातं यत्किचेदं सवेमविशिष्ट 
विकारजातमेकमेव सच्छब्दवाच्यं 
ब्रह्माभवत्तद्व्यतिरेकेणाभावान्ना- 
मरूपविकारस्य, तसात्तदूब्रह्म 


सत्यमित्याचक्षते ब्रह्मविदः । 
अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नः प्रकृतः 


अमूर्तके विशेषण व्याकृतविषयक 
ही हूँ । 

विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान- 
उससे रहित अचेतन पाषाणादि 
और सुत्य-व्यत्रहारसम्बन्धी सत्य, 
क्योंकि यहाँ व्यवह्ारका ही प्रसंग 
है, परमार्थ सत्य नहीं; परमार्थ सत्य 
तो एकमात्र ब्रह्म ही है; यहाँ तो 
केवळ व्यवहारविषयक आपेक्षिक 
सत्यसे ही तात्पयं है, जैसे कि 
मृगतृष्णा आदि असत्यकी अपेक्षासे 
जळ आदिको सत्य कहा जाता है 
तथा अनुत-उस ( व्यावहारिक 
सत्य ) ,से विपरीत । सो फिर 


क्या १ ये सब वह सत्य-परमार्थ 


सत्य ही हो गया । वह परमार्थ 
सत्य है क्या ? वह ब्रह्म है, क्योंकि 
ब्रह्मा सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है! 
इस प्रकार उसीका प्रकरण है । 

क्योंकि सत-त्यत्‌ आदि जो कुछ 
मूर्त-अमूर्त घर्मजात है वह सामान्य- 
रूपसे सारा ही विकार एकमात्र 
“सत्‌? शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है- 
क्योंकि उससे भिन्न नाम-रूप विकार- 
का सवथा अमाव है-इसलिये ब्रह्म- 
वादीलोग उस ब्रह्मको “सत्यः ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । 


रह्म है या नहीं' इस अनुप्रश्नका | 


, तख प्रतिवचनविषय एतदुक्त- | यहाँ प्रसंग था । उसके उत्तरमें यह 
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मात्माकामयत बहु स्यामिति । स 
यथाकामं चाकाशादिकायं सत्त्य- 
दादिलक्षण सृष्टा तदलु प्रविश्य 
पश्सञ्थृण्वन्मन्वानो विजानन्‌ 
बहमवत्तसात्तदेवेदमाकाशादि- 
कारणं कायस्थ परमे व्योमन्‌ 
हृदयगुहायां निहित तत्मत्ययाव- 
भासविशेषेणोपलभ्यमानमस्ति 
इत्येवं विजानीयादित्युक्त भवति । 

तदेतसिन्नर्थ ब्राह्मणोक्त एष 
शोको मन्त्रो भवतिः। यथा 
पूर्वषु अन्नमयाद्यात्मप्रकाशकाः 
पञ्चखप्येचं सर्वान्तरतमात्मास्ति- 
त्वप्रकाशकोऽपि मन्त्रः कारये 
द्वारेण भवति ॥ १ ॥ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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कहा गया था-“आत्माने कामना की 
कि मैं बहुत हो जाऊँ । वह अपनी 
कामनाके अनुसार सत-त्यत्‌ आदि 
छक्षणोंवाले आकाशादि कार्यत्रगको 
रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो द्रष्टा, 
श्रोता, मन्ता और विज्ञातारूपसे 
बहुत हो गया । अतः आकाशादि- 
के कारण, कार्यवर्गमे स्थित, 
परमाकाशके भीतर बुद्धिरूप गुद्दामें 
छिपे इए और उसके कर्ता-भोक्तादि- 
रूप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वारा 
विशेषरूपसे उपलब्ध होनेत्राले उस 
ब्रह्मको ही “वह है? इस प्रकार जाने- 
ऐसा कहा गया । 

उस इस ब्राह्मणोक्त अर्थम ही 
यह छोक यानी मन्त्र हे । जिस 
प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायोमें अन्नमय 


आदि कोशोंके प्रकाशक झोक थे 


उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतमं 
आत्माके अस्तित्वको उसके कार्यद्वारा 
प्रकाशित करनेवाला भी यहः मन्त्र 
है || १ ॥ 


DECOR 
इति ब्रह्मानन्द्वल्य्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥ 


~ 
$ 








सकम अनुकाक 
बहक सुकृतता एवं आनन्दरूपताका तथा बह्मवेत्ताक 
अभयग्राप्तिका वर्णन 


असट्ठा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । 
पदात्मान*खयमङुरुत । तस्मात्तत्सुक्ृतमुच्यत इति। 
यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः। रसः ह्येवायं लब्ध्वानन्दी 
भवति। को ह्यवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश 
आनन्दो न स्यात्‌ । एष ह्येवानन्दयाति | यदा ह्येवैष एत- 
स्िन्नदर्‍्येऽनात्मयेऽनिरुक्तोनिळ्यंनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदर- 
मन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं 
विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष शछोको भवति॥ १ ॥ 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ( अग्याकृत ब्रह्मरूप ) ही था। 
उसौसे सत्‌ ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति हुई । उस असतने 
खयं अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगद्रूपसे ] रचा । इसलिये वह 
सुकृत ( खयं रचा हुआ ) कहा जाता है । वह जो प्रसिद्ध सुकृत है 
सो निश्चय रस ही है । इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हो जाता है । . 
यदि हृदयाकाशमें स्थित यह आनन्द ( आनन्दस्वरूप आत्मा ) न होता 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन प्राणनःक्रिया करता १ 
यही तो उन्हें आनन्दित करता है । जिस समय यह साधक इस अदृश्य, 
अशरीर, अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्ममें अभय-स्थिति प्राप्त करता है उस 
२१-२२ 
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समय यह अभयको प्राप्त हो जाता है; और जब यह इसमें थोड़ा-सा 
भी मेद करता है तो इसे भय प्राप्त होता है । वह ब्रह्म ही भेददर्शी 
विद्वानके लिये भयरूप है । इसी अर्थमें यह 'छोक है ॥ १ ॥ 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । 
असच्छछ- असदिति व्याकृत- 
वाच्याव्याकृता- नाझरूपविशेषविप- 
ज्गदुत्यत्ति: रीतरूपमव्याकृत 
ब्रह्मोच्यते । न पुनरत्यन्तमेवा- 


सत्‌। न हसतः सञ्जन्माति । 


इदमिति र 


जगदग्रे पूर्वे प्राशुत्पत्ते्रह्मेवास- 
च्छन्द्दाच्यमासीत्‌ । ततोऽसतो 
चै सत्प्रविभक्तनामरूपविशेष- 
मजायतोत्पन्नम्‌ । 

किं ततः प्रविभक्तं कामिति 
पितुरिव पुत्रः, नेत्याह । तदस- 
च्छव्द्वाच्यं खयमेवात्मानमेवा- 
. कुरुत कृतवत्‌ । यसादेवं तस्मा- 
इक्मेव सुकृतं खयंकत्र च्यते । 
खयंकते ब्रह्मेति प्रसिद्धं लोके 
सवेकारणत्वात्‌ । 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ही 
था । “असत्‌? इस शाब्दसे, जिनके 
नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन 
विशेष पदार्थासे विपरीत खभाववाला 
अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है। 


इससे [ वन्व्यापुत्रादि ] अत्यन्त | 


असत्‌ पदार्थ बतलाये जाने अभीष्ट 
नहीं हैं, क्योंकि असतूसे सतूका 
जन्म नहीं हो सकता । इदम्‌! 
अर्थात्‌ नाम-रूप त्रिशेषसे युक्त 
व्याकृत जगत्‌ अग्रे-पहले अर्थात्‌ 
उत्पत्तिसे पूर्व “असत्‌? इाब्दवाच्य 
ब्रह्म ही था । उस असत्से ही 
सत्‌ यानी जिसके नाम-रूपका 
विभाग हो गया है उस विशेषकी 
उत्पत्ति हुई । 


तो क्या पितासे पुत्रके समान. 


यह कार्यत्रग उस [ ब्रह्मसे ] विभिन्न 
है £ इसपर श्रुति कहती है-नहीं; 
उस “असत्‌ शाब्दवाच्य ब्रह्मने खयं 
अपनेको ही रचा । क्योंकि ऐसी 
बात है इसलिये वह ब्रह्म ही सुकृत 
अर्थात्‌ खयंक्ता कहा जाता है! 
सबका कारण होनेसे ब्रह्म खयंकतो 


` | है---यह बात लोकमें प्रसिद्ध है । 
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स्वयमकरोत्सवं 
स्वात्मना तस्मात्पुण्यरूपेणापि 
तदेव ब्रह्म कारणं सुकृतमुच्यते । 


यस्माद्वा 


6 र ० 
सवेथापि तु फलसंबन्धादि- 
कारणं सुक्ृतशब्दवाच्य॑ प्रसिद्ध 
ठोके । यदि पुण्यं यदि वान्यत्सा 
चेतनवत्कारणे 
सत्युपपद्चते । तस्मादस्ति तद्वल्म 
सुकृतग्रसिद्धेश । इतश्रास्ति । 
कुतः ! रसत्वात्‌ । कुतो रसत्व- 
प्रसिद्ित्रेक्षण इत्यत आह-- 

यद्वै तत्सुक्रतम्‌ । रसो वे 
सः। रसो नाम 
रसजजूपलग तृप्निहेतुरानन्दकरो 
. सधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके । 
रसमेवायं लब्ध्वा प्राप्यानन्दी 


ब्रह्मणो 


अथवा, क्योंकि सर्वरूप होने- 
से ब्रने खयं ही इस सम्पूर्ण 
जगतको रचना की है, इसलिये 
पुण्यरूपसे भी उसका कारणरूप 
वह ब्रह्म 'सुकृत' कहा जाता है । 
छोकमें जो कार्य [पुण्य अथवा - 
पाप ] किसी भी प्रकारसे फलके 
सम्बन्धादिका कारण होता है वही 
'सुकृत' शब्दके वाच्यरूपसे प्रसिद्ध 
होता है । वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य- 
रूपा हो और चाहे पापरूपा किसी 
नित्य और सचेतन कारणके होनेपर 
ही हो सकती है । अतः उस 
सुकृतरूप प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे 
यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म है । 
ब्रह्म इसलिये भी है; किस लिये? रस- 
खरूप होनेके कारण । ब्रह्मकी 
रसखरूपताकी प्रसिद्धि किस कारण- 
से है-इसपर श्रुति कहती है--- 

जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह 
निश्चय रस ही है । खट्टा-मीठा 
आदि तृप्तिदायक ओर आनन्दप्रद 
पदार्थ लोकमें रस? नामसे प्रसिद्ध 
है ही । इस रसको ही पाकर पुरुष 
आनन्दी अर्थात्‌ सुखी हो जाता है । 


सुखी भवति । नासत आनन्द- | जीरे किसी असत्‌ पदार्थकी 


हेतुत्वं इष्ट लोके । बाद्यानन्द- | 
साघनरहिता अप्यनीहा निरेषणा | 


आनन्दहेतुता कभी नहीं देखी गयी। 
ब्रह्मनिष्ठ निरीह और निरपेक्ष विद्वान्‌ 
वाह्मलुखके साधनसे रहित होनेपर 
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ब्राह्मणा बाह्रसलाभादिच सा- | भी बाह्य रसके लाभसे आनन्दित 


नन्दा श्यन्ते विद्वांस; नून 
ब्रह्मच रसस्तेषाम्‌ । तस्मादस्ति 
तत्तेपामानन्दकारणं रसवद्रह्म । 

इतश्वास्ति;कुत; ? प्राणनादि- 


a 


क्रियादशेनात्‌ । अयमपि. हि 
पिण्डो जोवतः प्राणेन प्राणिस्य- 
पानेनापानिति । एवं वायवीया 


ऐन्द्रियकाश्च चेष्टाः संहतेः कार्य- 


करणीर्निवत्यमाना इश्यन्ते । 
तचेकार्थवृत्तित्वेन संहननं नान्त- 


रेण चेतनमसंहतं संभवति । 
अन्यत्राद्शनात्‌। | 
तदाह-तद्यदि एष आकाशे 


परमे व्योप्नि गुहायां | 


आनन्दो न स्यान्न भवेत्को ह्येव 
लोफेऽन्पादपानचेष्टां ङुयादि 
त्यर्थः । कः ग्राण्यातप्राणनं वा 


कुर्यात्तस्मादस्ति तदद्म । यदर्थाः 


होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते 
हैं । निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है । 
अतः रसके समान उनके आनन्दका 
कारणरूप वह, ब्रह्म हे ही । 


इसलिये भी ब्रह्म है; किसलिये 
प्राणनादि क्रियाके देखे जानेसे। 
जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी प्राणको 
सहायतासे प्राणन करता है और 
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया 
करता है । इसी प्रकार संघातको 
प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियोंके 
द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी 
वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टाएं 
देखी जाती हैं । वह वायु आदि 
अचेतन पदार्थोका एक ही उद्देश्यकी 
सिद्विके लिये परस्पर संहत ( अनु- 
कूल ) होना किसी असंहत ( किसी- 
से भी न मिले हुए ) चेतनके बिना 
नहीं हो सकता, क्योंकि और कहीं 
ऐसा देखा नहीं जाता । 
इसी बातको श्रुतिं कहती है- 
यदि आकाश-परमाकाश अर्थात्‌ 
बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ यह 
आनन्द न होता तो लोकमें कोन 
अपानःक्रिया करता और कीन 
प्रान कर सकता; इसलिये वह 
ब्रह्म है ही, जिसके लिये कि शरीर 
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कार्यकरणप्राणनादिचेष्टास्तत्कृत 
एव चानन्दो लोकस्य । 


छुत; ! एप होव पर आत्मा 
आनन्दयास्यानन्द्यति सुखयति 
रोकं धर्माबुरुपम्‌ । स एवात्मा- 
नन्द्रूपोऽबिद्यया परिच्छिन्नो 
विभाव्यते ग्राणिभिरित्यर्थः । 
भयाभयहेतुत्वादिद्वद्‌विदुषो रस्ति 
तहूह् । सइस्त्वाश्नयणेन ह्यभय 


सचति । नासद्वस्त्वाश्रयणेन 


भयनिबृत्तिरुपपद्यते । 


कथमभयहेतुत्वमित्युच्यते-- 
बरह्मणो$मय- यंदा ह्येव यस्मादेष 
हेतुत्वम्‌ साधक एतसिन्त्र- 


हाणि किंविशिष्टेष्दर्ये दृश्यं नाम 
द्रष्टव्यं विकारों दशेनाथेत्वादि- 


कारस्य । न दृश्यमदृश्यमविकार 


ओर इन्द्रियकी प्राणन आदि चेष्टा 
हो रही हैं; और उसीका किया हुआ 
लोकका आनन्द भी है । 


ऐसा क्यों है £ क्योंकि यह 
परमात्मा ही छोकको उसके धर्मा- 
नुसार आनन्दित-सुखी करता है । 
तात्पर्य यह है कि वह आनन्द्रूप 
आत्मा ही प्राणियोंद्वारा अविद्यासे 
परिच्छिन्न भावना किया जाता है । 
अविद्वान्के भय और बिद्वान्‌के 
अभयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, 
क्योंकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे 
ही अभय हुआ करता है, असद्वस्तुके 
आश्रयसे भयकी निवृत्ति होनी सम्भव 
नहीं है । 


ब्रह्मका अमयहेतुत्व किस प्रकार 
है, सो बतलाया जाता है-क्योंकि 
जिस समय भी यह साधक इस 
ब्रह्ममे [ प्रतिष्ठा-स्थिति अर्थात्‌ 
आत्मभाव प्राप्त कर लेता है।] 
किन विशेषणोंसे युक्त ब्रह्ममें : 
अहृश्यमें-दृश्य देखे जानेवाले अर्थात्‌ 
विकारका नाम है क्योंकि विकार 


देखे जानेके ही लिये है; जो दृश्य न 





हो उसे अद्य अर्थात्‌ अविकार 


इत्यर्थः । एतस्मिन्नदश्येऽविकारे- कहते हैं । इस अदृश्य-अविकारी 
अर्थात्‌ अविषयभूत, अनात्म्य-अ- 
उविषयभूते अनास्मयेशरीरे । शरीरमें । क्योंकि वह अदृश्य है 


यस्माददृःय॑ तस्मादनात्म्यं | इसल्यि अशरीर भी है और क्योंकि 
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यस्मादनात्म्य तस्मादनिरुक्तम्‌ । 
विशेषो हि निरुच्यते विशेषश्च 
विकारः । अविकार च ब्रह्म, 
सवेविकारहेतुत्वात्तस्मादनिरुक्त- 
स्‌। यत एवं तस्मादनिलयनं 
निलयनं नीड आश्रयो न 


निळयनमनिलयनमनाधार | 


न्नेतस्मिन्नरस्येऽनात्म्येऽनि रुक्त- 

ऽनिलूयने सर्वकायंधमबिलक्षणे 
ब्रह्मणीति वाक्यार्थः। अभयमिति 
क्रियाविशेषणम्‌ । अभयामिति वा 
लिङ्गान्तरं परिणम्यते । प्रतिष्ठा 
ख्ितिमात्मभावं विन्दते लभते । 
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अशरीर है इसलिये अनिरुक्त है । 
निरूपण विशेषका ही किया जाता 
है और विशेष विकार ही होता है; 
किन्तु ब्रह्म सम्पूणं विकारका कारण 
होनेसे खयं अविकार ही है, इसलिये 
वह अनिरुक्त है । क्योंकि ऐसा है 


इसलिये वह अनिल्यन है; निल्यन । 


आश्रयको कहते हैं; जिसका निळयन 
न हो वह अनिल्यन यानी अनाश्रय 


है । उस इस अदृश्य, अनात्म्य, . 


अनिरुक्त और अनिल्यन अथौत्‌ 
सम्पूर्ण कार्यधमॉसे विलक्षण ब्रह्मम 
अभय प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आत्म- 


भावको प्राप्त करता है । उस समय - 


उसमें भयके हेतुभूत नानात्वको न 
देखनेके कारण अभयको प्राप्त हो 
जाता है । मूलमें 'अभयम यह 


अथ तदा स तस्मिन्नानात्वस्य | क्रियाविशेषण है» अथवा इसे 
४अभयाम्‌! इस प्रकार अन्य (स्री ) 
लिङ्गके रूपमे परिणत कर लेना 
चाहिये । 


भयहेतो रविद्याकृतस्पादश ना द- 


भय गतो भवति । 


खरूपप्रतिष्ठों ह्यसौ यदा | जिस समय यह अपने खरूपमें 
भवति तदा नान्यत्पश्यति ना- | स्थित हो जाता है उस समय गर्द | 
# अर्थात्‌ अमयरूपसे प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आत्ममाव प्रात कर लेता हैं। 0 
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न्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति । 
अन्यस्य ह्यन्यतो भयं भवति 
नात्मन एवात्मनो भयं युक्तम्‌ । 
तस्मादात्मेवात्मनोऽभयकारणम्‌। 
७ ~ ७ 
सवती हि निभया ब्राह्मणा 
दृश्यन्ते सत्सु भयहेत॒षु तञ्चा- 
युक्तससति भयत्राणे ब्रह्मणि । 
तस्मात्तेषामभयद्शनादस्ति तदः 
भयकारण ब्रह्मेति । 
कदासावभय गतो भवति 
भेददश्ञनमेब साथको यदा ना- 
भयहेतुः न्यत्पश्यत्यात्सनि 
चान्तर भेदं न कुरुते तदामय 
गतो भवतीत्यभिप्रायः । यदा 
पुनरविद्यावस्थायां हि यस्मा- 
देषोऽविद्यावानविद्यया प्रत्युप- 
स्थापितं वस्तु तेमिरिकद्वितीय- 
चन्द्रवत्पस्यत्यात्मनि चेतस्मिन्‌ 


न तो और कुछ देखता है, न और 
कुछ सुनता है और न और कुछ 
जानता ही है । अन्यको ही अन्यसे 
भय हुआ करता है, आत्मासे आत्मा- 
को भय होना सम्भव नहीं है । 
अतः आत्मा ही आत्माके अभयका 
कारण है । ब्राह्मण लोग ( ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष ) भयके कारणोंके रहते हुए 
भी सब ओरसे निर्भय दिखायी देते 
हैं । किन्तु भयसे रक्षा करनेवाले 
त्रके न होनेपर ऐसा होना 
असम्भव था | अतः उन्हें निर्भय 
देखनेसे यह सिद्ध होता है कि 
अभयका हेतुभूत ब्रह्म है ही । 

यह साधक कब अभयको प्राप्त 
होता है ! [ऐसा प्रश्न होनेपर 
कहते हैँ- ] जिस समय यह अन्य 
कुछ नहीं देखता ओर अपने आत्मामें 
किसी प्रकारका अन्तर-भेद नहीं 
करता उस समय ही यह अभयको 
प्राप्त होता है-यह इसका तात्पर्य 
है । किन्तु जिस समय अविद्यावस्था- 
में यह अविद्याग्रस्त जीव तिमिररोगी- 
को दिखायी देनेवाले दूसरे चन्द्रमाके 
समान अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये इए 
पदाथाँको देखता है तथा इस आत्मा 


ब्रह्मणि उदापि, अरमल्पमप्यन्तरं यानी ब्रह्ममे थोडा-सा भी अन्तर- 
छिद्र भेद दशनं कुरुते । भेददर्शन- | छिद्र अर्थात्‌ भेददर्शन करता है- 
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सेव हि भयकारणमल्पसपि भेद | भेददशन ही भयका कारण है, अतः 
परयतीत्यर्थः। अथ तखाङ्नेददशै | तात्पर्य यह है कि यदि यह थोडा-सा 


< | भी भेद देखता है-तो उस आत्माके 
ना आर | कि 
द्वैतोरख मेददर्शिन आत्मनो भेददशनरूप कारणसे उसे भय होता 


$ ल्र अ 
भय भवाति । तसादात्मवात्मनो | है । अतः अज्ञानीके लिये आत्मा ही 





भयकारणमत्िदुष्‌ः । 


तदेतदाह । तह त्वेव भयं 


भेददशिनो विदुष इश्वरोऽन्यो 
मत्तोऽहमन्यः संसारी इत्येवं 
विदुषो भेददष्टमीश्वराख्यं तदेव 
्रह्मापमप्यन्तरं कुवेतो भयं 
भवत्येकत्वेनामन्वानस्य । तसा- 
दिद्वानप्यविद्यनेवासों योऽयमे- 
कमभिन्नमात्मतत्त्वं न पश्यति । 


उच्छेद्हेतुदशेनाद्वच॒ च्ेद्या- 


भिमतस्य भयं भवति। अनु- 


आत्माके भयका कारण है । 


यहाँ श्रुति इसी वातको कहती 
है-भेददर्शी विद्वानके लिये वह ब्रह्म 
ही भयरूप है । मुझसे भिन्न इश्वर 
और है तथा मैं संसारी जीव और 
हूँ इस प्रकार उसमें थोड़ा-सा भी 
अन्तर करनेवाले उसे एकरूपसे 
न माननेवाले विद्वान्‌ ( भेदक्षानी ) 
के लिये वह भेदरूपसे देखा गया 
$श्वरसंज्ञक ब्रह्म ही भयरूप हो 
जाता है । अतः जो पुरुष एक 
अभिन्न आत्मतत्तको नहीं देखता 
वह विद्वान्‌ होनेपर भी अविद्वान्‌ 
ही है। ` | 


अपनेको उच्छेद्य ( नाइावान्‌ ) 
माननेवाळेको ही उच्छेदका कारण 
देखनेसे भय हुआ करता है । 
उच्छेदका कारण तो अनुच्छेद 
( अविनाशी ) ही होता है । अतः 


च्छेद्यो झच्छेदहेतुस्तत्रासत्युच्छेद- 
? | यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 
हेतावुच्छेद्ये न तद्दशेनकायं भय | तो उच्छेद्य पदार्थामे उसके देखनेसे 
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| युक्तस्‌ । सवं च जगङ्कयवद्‌- | होनेवाला भय सम्भवं नहीं था। 
इस्यते । तसाजगतो भयदर्श- किन्तु सारा ही संसार भययुक्त 
देखा जाता है। अतः जगत्को 


नाहब्यते नूनं तदस्ति भयकारण- | मय होता देखनेसे जाना जाता है 
कि उसके भयका कारण उच्छेदका 
| शुच्छेदहेतुरशुच्छेयात्मकं यतो | हेतुभूत किन्तु खयं अनुच्छेद्यरूप 


| जगद्विमेतीति। तदेतसिन्नप्यर्थ | शस दै, जिससे कि जगत्‌ भय 
त मानता है । इसी अर्थमें यह श्लोक 
एप कोको भवति ॥ १॥ भी है ॥ १॥ 
~>EENSS 


इति घ्रह्मानन्द्वल्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७॥ 


SCS - 





| 
| 








अष्टम अनुकाक 
ब्रद्मानन्दके निरातिशयत्वका मीमांसा | 

भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्य: । भीषास्मा- 
दम्मिश्वन्द्रश्न । मृत्युघोवति पञ्चम इति । सैषानन्दस्य 
सीमा” सा भवति । युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो 
दृढिष्ठो बलिष्ठस्तस्येयं थिवी सवा वित्तस्य पूणा स्यात्‌। 
स एको मानुष आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः॥ १॥ 
स एको मनुष्यगन्धवोणामानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये शातं मनुष्यगन्धवोणामानन्दाः । 
स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य । ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां 
चिरळोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं पितुणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक 

आजानजानां देवानामानन्दः ॥ २॥ 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजानां 
देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । 
ये कमंणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं कमंदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवा- 
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नामानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत 
देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्द्‌ः ॥ ३ ॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्या- 
नन्दाः । स एको ब्रहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- 
मृहतस्य । ते ये शातं ब्रृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजा- 
पतेरानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य ॥ ४॥ 


इसके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदय होता है 
तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौडता है । अब यह 
[ इस ब्रह्मके | आनन्दकी मीमांसा है--साधु खभाववाला नवयुवक, 
वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशावान्‌ [ कभी निराश न होनेवाला ] तथा 
अत्यन्त दृढ और बलिष्ठ हो एवं उसीकी यह धन-घान्यसे पूर्ण सम्पूर्ण 
थिवी भी हो । [ उसका जो आनन्द है] वह एक मानुष आनन्द है 
ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं ॥ १॥ वही मनुष्य-गन्धवाका एक 
आनन्द है तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीड़ित नहीं है उस ) 
श्रोत्रियको भी प्राप्त है । मनुष्य-गन्धवोके जो सौ आनन्द हैं वही 
देवगन्धर्वका एक आनन्द है और वह अकामइत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । 
देवगन्धवोंके जो सौ आनन्द हैं वही नित्यळोकमें रहनेवाळे पितृगणका 
एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । चिरळोक- 
निवासी पितुगणके जो सौ आनन्द हैं वही आजानज देवताओंका एक 
आनन्द है ॥ २॥। और वह अकामहत श्रोत्रियोंको भी प्राप्त है । आजानज 
देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वही कर्मदेव देवताओंका, जो कि 
[ अग्निहोत्रादि ] कर्म करके देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है और 
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बह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। कर्मदेव देवताओंके जो सौ _ 
आनन्द हैं वही देवताओंका एक आनन्द है ओर वह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी प्राप्त है । देवताओंके जो सो आनन्द हैं वही इन्द्रका एक आनन्द 
है ॥ ३॥ तथा वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । इन्द्रके जो सौ 
आनन्द हैं वही ब्रहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी प्राप्त है । ब्रृहस्पतिके जो सौ आनन्द हैं वही प्रजापतिका एक 
आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । प्रजापतिके जो 
सौ आनन्द हैं वही ब्रह्माका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय- 


को भी ग्राप्त है ॥ २-४ 0 
भीषा भयेनासाद्वातः पवते। 


भीषोदेति ख्यः 
मीषासाद मिश्रेन्द्रश्व 
मृत्युर्धावति पञ्चम इति । वाता- 
दयो हि महाहः खयमीश्वराः 
सन्तः पवनादिकार्येष्वायासबहु- 
ठेषु नियताः प्रवतेन्ते । तद्युक्त 
प्रशास्तरि सति; यसान्नियमेन 
तेषां प्रवतेनम्‌। तसादस्ति भय- 
कारण तेषां प्रशास्तृ ब्रह्म । 
यतस्ते भृत्या इव राज्ञोऽस्मा- 
इह्मणो भयेन प्रवतेन्ते। तश्च 
` भयकारणमानन्दं रह्म । 


्रह्माचुरासनम्‌ 


इसकी भीति अर्थात्‌ भयसे वायु 
चळता है, इसीकी भीतिसे सूय 
उदित होता है और इसके भयसे 
ही अग्नि, इन्द्र तथा पाँचवाँ. मृत्यु 
दौड़ता है । वायु आदि देवगण 
परमपूजनीय ओर खयं समर्थ होने- 
पर भी अत्यन्त श्रमसाथ्य चलने 
आदिके कार्यमें नियमानुसार प्रवृत्त 
हो रहे हैं । यह बात उनका कोई 
शासक होनेपर ही सम्भव है। 
क्योंकि उनकी नियमसे प्रवृत्ति होती 
है इसलिये उनके भयका कारण और 
उनपर शासन करनेवाला ब्रह्म है । 
जिस प्रकार राजाके भयसे सेवक 
लोग अपने-अपने कामोंमें छगे रहते 
हैं उसी प्रकार वे इस ब्रह्मके भयसे 
प्रवृत्त होते हैं, वह उनके भयका 
कारण ब्रह्म आनन्दखरूप है । 


१, पूर्वोक्त वायु आदिके क्रमसे गणना किये जानेपर पाँचवाँ होनेके कारण 


मृत्युको पाँचवाँ कहा हे । . 
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तस्यास्य ब्रह्मण आनन्दस्येषा 
जह्मानन्दा- भीमांसा विचारणा 
लोचनम्‌ अचति । किमान- 
तदस्य भी्मांस्यमित्युच्यते । 
फिसानन्दो विपयविपथिस बन्ध- 
जनितो लोकिकानन्दवदाह्दोखित्‌ 


स्वाभाविक इत्येवमेषानन्दस्य 
मीमांसा । 
तत्र लौकिक आनन्दो वाह्या- 


ऽ्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त 

उत्कृष्टः । स य एष निदिश्यते 
ब्रह्मानन्दानुगमाथम्‌ । अनेन हि 
प्रसिद्धेनानन्देन व्यावृत्तविषय- 


बुद्धिगम्य आनन्दोऽनुगन्तु 
शक्यते । 
लौकिकोऽप्यानन्दो ब्रह्मानन्दः 


स्येव मात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय- 
माणे विज्ञान उत्कुष्यमाणायां 
चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कमे- 


` वशाद्यथाविज्ञानं विषयादिसा- 


धनसंबन्धवशात विभाव्यमानश्च 
लोकेऽनवस्मितो लोकिकः संप- 
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उस इस ब्रह्मके आनन्दकी यह 
मीमांसा--विचारणा है । उस 
आनन्दकी क्या बात विचारणीय है, 
इसपर कहते हैँ--'क्या वह 
आनन्द लोकिक सुखकी भाँति 
विषय ओर विषयको ग्रहण करने- 
वाळेके सम्बन्धसे होनेवाला है अथवा 
स्वाभाविक ही है ?” इस प्रकार यही 
उस आनन्दकी मीमांसा है । 


उसमें जो लौकिक आनन्द बाह्य 
और शारीरिक साधन-सम्पत्तिके 
कारण उत्कृष्ट गिना जाता है 
ब्रझानन्दके ज्ञानके लिये यहाँ 
उसीका निर्देश किया जाता है। 
इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 
जिसकी बुद्धि विषयाँसे हटी हुई 
है उस ब्रह्मवेत्ताको अनुभव होनेवाछे 
आनन्दका ज्ञान हो सकता है। _ 


लौकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका 
ही अंश है । अविद्यासे विज्ञानके 
तिरस्कृत हो जानेपर और अविद्याका 
उत्कर्ष होनेपर प्राक्तन कर्मवशा 
विषयादि साधनोंके सम्बन्धसे ब्रह्मा 
आदि जीवोंद्वारा अपने-अपने विज्ञाना- 
नुसार भावना किया जानेके कारण 
ही वह लोकमें अस्थिर और लौकिक 
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द्यते । स एवाविद्याकामकमाप- 
कर्षेण मनुष्यगन्धवोद्युत्तरोत्तर- 
भूमिष्वकामहतविडटच्छोत्रियप्र- 
त्यक्षो विभाव्यते शतगुणोत्त रो- 
त्तरोत्कर्षण यावद्विरण्यगर्भस्य 
ब्रह्मण आनन्द इति । निरस्ते 
त्वविद्याकृते विषयविषयिविभागे 
विद्यया स्वाभाविकः परिपूर्ण 
एक आनन्दोऽट्वेतो भवती त्येत- 
मर्थं विभावयिष्यन्नाह । 


थक 
नळ nmr ह ययायआयाायाावबाब॒बामाााकाााााधागाबबरसया 


युवा प्रथमवया; । साधुयुवेति 
साधुासौ युवा चेति यूनो 
विशेषणम्‌ । युवाप्यसाधुभवति 
साधुरप्ययुवाती विशेषणं युवा 
स्यात्साधुयुवेति । अध्यायको- 
5धीतवेदः । आशिष्ठ आशास्तृ- 
तमः । दढिष्ठी दढतमः । बलिष्ठ 
बरुवत्तमः। एवमाध्यात्मिक- 
साधनसंपन्नः । तस्येयं एथिव्युवीं 


आनन्द हो जाता है । कामनाओंसे 
पराभूत न होनेवाले विद्वान्‌ श्रोत्रिय- 
को प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाळा वह 
ब्रह्मानन्द ही मनुष्य-गन्धर्व आदि 
आगे-आगेकी भूमियोंमें हिरण्यगर्म- 
पर्यन्त अविद्या, कामना और कर्मका 
हास होनेसे उत्तरोत्तर सो-सो शुने 
उत्कर्षसे आविर्भूत होता है । तथा 
विद्याद्वारा अविद्याजनित विषय-विधयि- 
विभागके निवृत्त हो जानेपर वह 
खाभाविक परिपूर्ण एक ओर अद्वैत 
आनन्द हो जाता है-इसी अर्थको 
समझानेके लिये श्रुति कहती है- 


जो युवा अर्थात्‌ पूर्ववयस्क, 
साधुयुवा अर्थात्‌ जो साधु भो हो और 


| युवा भौ- इस प्रकार साधुयुवा 


शब्द “युवा” का विशेषण है; लोकमें 
युवा भी असाधु हो सकता है और 
साधु भी अयुवा हो सकता है, 
इसीलिये “जो युवा हो-साधुयुवा 
हो! इस प्रकार विरेषणरूपसे कहा है। 
तथा अध्यायक-वेद पढ़ा हुआ, 
आरिष्ठः-अत्यन्त आरात्रान्‌, 
ट॒ढिष्ठः-अत्यन्त दृढ और बळिष्ठ- 
अति बलवान्‌ हो; इस प्रकार जो ` 
इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्पन्न 
हो; और उसीकी, यह धनसे अर्थात्‌ 
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सर्वा वित्तस्य वित्तेनोपभोगसाध- 
नेन इृष्टार्थनादृष्टार्थन च कमे- 
साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा 
पृथिवीपतिरित्यथे! । तस्य च य 
आनन्दः स एको मानुपो मनु- 
प्याणां प्रकृष्ट एक आनन्द; | 
ते ये शत माजुपा आनन्दाः 
स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः! 
सासुपानन्दाच्छतशुणेनोत्कृष्टी 
अनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति। 
मनुष्याः सन्तः करमेविद्याविशेषा- 
७ ७ 
दन्धवत्व प्राप्ता सनुष्यगन्धवाः । 
ते ह्यन्तर्धानादिशक्तिसंपन्नाः 
सक्ष्मफायकरणाः । तसात्मरति- 
घाताल्पत्व तेषां इन्द्रग्नतिघात- 
शक्तिसाधनसंपत्तिश्र । ततो- 
_ इप्रतिहन्यमानस्य प्रतीकारवतो 
मनुष्यगन्थवेस्य स्याचित्तप्रसादः। 


~ 


तत्प्रसादविरेषात्सुखविशेषाभि- 








उपमोगके साधनसे तथा लौकिक 
और पारलौकिक कर्मके साधनसे 
सम्पन्न सम्पूर्ण पृथिवी हो-अर्थातू 
जो राजा यानी प्रथिवीपति हो; 
उसका जो आनन्द है वह एक 
मानुष आनन्द यानी मनुष्योंका 
एक प्रकृष्ट आनन्द है । 

ऐसे जो सो मानुष आनन्द हैं 
वही मचुष्य-गन्धर्वोका एक आनन्द 
है । मानुष आनन्दसे मञुष्यगन्धर्वो- 
का आनन्द सो युना उत्कृष्ट होता 
है | जो पहले मनुष्य होकर फिर 
कर्म और उपासनाको विशेषतासे 
गन्धवत्वको प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य- 
गन्धर्व कहलाते हैं । वे अन्तर्धानादि- 
की शक्तिसे सम्पन्न तथा सूक्ष्म शरीर 
और इन्द्रियोसे युक्त होते हैं, इसलिये 
उन्हें [ शीतोष्णादि इन्द्रोंका ] थोड़ा 
प्रतिधात होता है तथा वे 
दन्द्रोंका सामना करनेवाले सामथ्य 
और साधनसे सम्पन्न होते हैं। 
अतः उस शीतोष्णादि दन्द्रसे 
प्रतिहृत न होनेवाले तथा [ उसका 
आघात होनेपर ] उसका प्रतीकार 
करनेमें समर्थ मचुष्यगन्धवको चित्त- 
प्रसाद प्राप्त होता है और उस 
प्रसादविशेष्रसे उसके सुखविरोषकी 
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व्यक्तिः । एवं पूर्वस्याः पूवस्या 


भूमेरुत्तरस्यास्ुु्तरस्यां भूमा 
प्रसादविशेषतः शतगणेनानन्दो 
त्कषे उपपद्यते । 

प्रथमं त्वकामहताग्रहणं मलु- 


ष्यविषयभोगकामानभिहतस्य 


श्रोत्रियस्य सनुष्यानन्दाच्छत- 


गुणेनानन्दोत्कर्षो मनुष्यगन्धर्वेण 


तुल्यो बक्तव्य इत्येबमर्थम्‌ । 
साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रिय- 
त्वाइजिनत्वे गृह्येते । ते ह्यवि 
शिष्टे सर्वत्र । अकामहतस्वं तु 
विपयोत्कर्षापकर्षतः सुखोत्कर्षा- 
पकर्षाय विशेष्यते । अतोऽकाम- 


हतग्रहणम्‌, तद्विशेषतः शतशुण- 


अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार 
पूव-पूव भूमिकी अपेक्षा आगे-आगे- 
की भूमिम प्रसादकी विशेषता होने- 
से सौ-सौ गुने आनन्दका उत्कर्ष 
होना सम्भव ही है । 


[ आगेके सब वाक्ष्योंके साथ 
रहनेताला ] “श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य' यह वाक्य पहले [ मानुष 
आनन्दके साथ ] इसलिये ग्रहण 
नहीं किया गया कि विषय-भोगः 
और कामनाओंसे व्याकुळ न रहने- 
वाळे श्रोत्रियके आनन्दका उत्कर्ष 
मानुष आनन्दकी अपेक्षा सो गुना 
अर्थात्‌ मनुष्यगन्धवके आनन्दकेः 
तुल्य बतलाना है । श्रुतिमें 'साधु- 
युवा? और “अध्यायक! ये दो विशेषण | 
[ सार्वभौम राजाका ] श्रोत्रियत्व 
और निष्पापत्व प्रदर्शित करनेके 
लिये ग्रहण किये जाते हैं। इन्हें 
आगे भी सबके साथ समान भावसे 
समझना चाहिये । विषयके उत्कर्ष 
ओर अपकषंसे सुखका भी उत्कर्ष 
और अपकर्ष होता है [किन्तु 
कामनारहित पुरुषके लिये सुखका 
उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ नहीं | 
करता ] इसौलिये अकामहतत्वकी 
विशेषता है । और इसीसे 


“अकामहत' पद ग्रहण किया गया - | 


है । अतः उससे विशिष्ट पुरुषके 
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सुखो त्कर्षोपलब्धेरकामहतत्वस्य | सुखका सौगुना उत्कर्ष देखा जाता 
| है; अतः अकामहतत्वको परमानन्द- 
परमानन्दग्राह्तिसाधनत्वविधाना- | ॐ ग्रासिका साधन बतलनेके ल्यि 
| 'अकामहत विशेषण ग्रहण किया 


RE | है । और सबकी व्याख्या पहले की 
थस | च्याए्यातसन्यत्‌ | । जा चुकी है | 


देवगन्धवां जातित एव ।| _ देवगन्धर्व-जो जन्मसे ही गन्धर्व 
रहोकलोकानामिति पितृणां | द चिरडोकलोकानाम" (चिरस्थायी 


ह : | छोकमें रहनेवाले ) यह पितृगणका 
नशपणस्‌ । चिरकालख्थायी 


) 


~] 


विशेषण है । जिन पितृगणका 
को येपां पितृणां ते चिर- | चिरस्थायी डोक है वे चिरलोक- 
का यपा [प्‌ १ | [चर्‌ लोक कहे जाते हैं। (आजान' 


लोकलोका इति | आजान इति देवलोकका नाम है, उस आजानमें 


3, 





~ 


देवलोकस्तसिन्नाजाने जाता आ- | जो उत्पन हुए हैं वे देवगण 


देवा? यातर विशे “आजानज!' हैं, जो कि स्मार्त कर्म- 
जानजा देवाः सातंकमविशेषतो विशेषके कारण वेग ७ 
देवस्थानेषु जाताः | 


कमेदेवा ये वेदिकेन कर्मणा- 


हुए हैं। 
जो केवळ अग्निहोत्रादि वैदिक 
मिहोत्रादिना केवलेन देवान- कमसे देवभात्रको प्राप्त हुए हैं वे 
मिहोत्रादिना पन कप 'कर्मदेव' कहलाते हैं । जो तैंतीस 
पियन्ति । देवा इति त्रयस्रिश- | देवगण यज्ञमें हविभाग लेनेवाले हैं 
दविश्ुजः । इन्द्रस्तेषां खामी | वे ही यहाँ 'देव' शब्दसे नी गये हूँ । 
है _ | उनका खामी इन्द्र है और इन्द्रका 
तस्याचायों ho अन गुरु ब्रहस्पति है । 'प्रजापति' का 
पतिबिराट्‌। त्रेलोक्यशरीरो ब्रह्मा 


अर्थ विराट्‌ है, तथा त्रैलोक्यशरीर- 
समष्टिव्यष्टिरूपः ससारमण्डल- | धारी ब्रह्मा है जो समष्टि-व्यष्टिरूप 
व्यापी । 


और समस्त संसारमण्डळमे व्याप्त है। 
रर) $ ष्ट 
त आनन्दभेदा एकतां | जहाँ ये आनन्दके भेद एकताको 
त ढु प्राप्त होते हैं [अर्थात्‌ एक 
गच्छन्ति धमेश्र तन्निमित्तो ज्ञानं | ही गिने जाते हैं] तथा जहाँ 
२३-२४ 
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च तद्विपयमकामहतत्व च नि- 
रतिशयं यत्र स एप हिरण्यगर्भा 
ब्रह्मा, तस्येष आनन्दः श्रोत्रि- 
येणावृजिनेनाकामहतेन च सर्वतः 
प्रत्यक्षमुपलभ्यते । तस्मादेतानि 
त्रोणि 


तत्र 


साघनानीत्यवगम्यते । 
श्रोत्रियत्वाइजिनत्वे 
नियते अकामहतत्वं तृत्कृष्यत 
इति प्रकृष्टसाधनतावगस्यते । 
तस्याकामहतत्वप्रकषेतश्वोपट- 
स्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षी त्रक्षण 
आनन्दो यस्य परमानन्दस्य 
मात्रेकदेशः । “एतस्येवानन्द- 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुप- 
जीवन्ति” (बृ० उ० ४। ३ 
३२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । स एष 
आनन्दो यस्य मात्राः समुद्राम्मस 


उससे होनेवाले धर्म एवं ज्ञान तथा 
तद्विषयक अकामहतत्व सबसे बढ़े 
हुए हैं वह यह हिरण्यगभ ही ब्रह्म 
है । उसका यह आनन्द त्रिय, 
निष्पाप और अकामहत पुरुषद्वारा 
सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता 
है । इससे यह जाना जाता है कि 
[ निष्पापत्व, अकामहतस्व ओर 
श्रोत्रियत्व | ये तीन उसके साधन 
हैं । इनमें श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व 
तो नियत ( न्यूनाधिक न होनेवाले ) 
धर्म हैं किन्तु अकामहतत्वका 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; इसलिये 
यह प्रकृष्ट-साधनरूपसे जाना 
जाता है । 

उस अकामहतत्वके प्रकर्षसे 
उपलब्ध होनेवाला तथा श्रोत्रियको 
प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाळा वह ब्रह्माका 
आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा 
अर्थात्‌ केवळ एकदेशामात्र है, जैसा 
कि “इस आनन्दके लेशसे ही अन्य 
प्राणी जीवित रहते है” इस अन्य 
श्रुतिसे सिद्ध होता है, वह यह 
हिरण्यगर्भका आनन्द, जिस- 
की मात्राएँ ( लेझमात्र आनन्द) | 
समुद्रकें जळकी बूंदोके समान | | | 


इव विश्रुषः प्रविभक्ता यत्रेकतां विभक्त हो पुनः उसमें एकत्बको 
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गता* स एष परमानन्दः खा- | प्राप्त हुई हैं वही अद्वैतरूप होने- 
` साविकोऽद्ैतत्वादानन्दानन्दि- pe र | कक 
नोशाबिभागोष्त्र ॥१-४॥ है || १-४ ॥ 

“ERS 
बह्मात्मेक्य-हा्टिका उपसंहार 
तदेतन्मीसांसाफलशुपसं हियते- अब इस मीमांसाके फळका 
| उपसंहार किया जाता है-- 

स यश्चाय पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । स य 
एवंविदस्माह्वोकात्परेत्य। एतमन्नमयमात्मानसुपसंक्रासति । 
एतं आणमयमात्मानसुपसंक्रामति। एतं मनोमयमात्मान- 
सुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति। एत- 
सानन्दमयमात्मानसुपसक्रामति । तदप्येष शोको 
भवति ॥ ५॥ 


वह्‌, जो कि इस पुरुष ( पञ्चकोशात्मक देह ) में है और जो 
यह आदित्यके अन्तर्गत है, एक है । वह, जो इस प्रकार जाननेवाला है, 
इस लोक ( दृष्ट और अदृष्ट विषयसमूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय 
आत्माको प्राप्त होता है [ अर्थात्‌ विषयसमूहको अन्नमय कोशसे पथक 
नहीं देखता ] । इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्माको प्राप्त होता है 
इस मनोमय आत्माको प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्माको प्राप्त 
होता है एवं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । उसीके विषयमें 
यह छोक हे ॥५॥ क्ती 
गुहार $ जो आकाशसे लेकर अन्नमय 
छ be रह कोशपर्यन्त कार्यकी रचना करके 
'अझ्ालैक्योप- व्योम्न्याकाशादि- | उसमें अनुप्रविष्ट हुआ परमाकाशके 
' संहारः काय सृष्टान्नमया-' भीतर बुद्धिरूप गुहामें स्थित है 
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न्तं तदेवानुप्रबिष्टः स थ इति | उसीका 'स यः (वह जो) इन 


पदोंद्वारा निर्देश किया जाता है । 


निर्दिश्यते। कोऽसौ ? अयं पुरुषे) वह कौन है ! जो इस पुरुषमें है 


यश्चासावादित्ये यः परमानन्दः 
श्रोत्रियप्रत्यक्षी निर्दिष्टो यस्येक- 
देश ब्रह्मादीनि भूतानि सुखा- 
होण्युपजीवन्ति स यथासावा- 
दित्य इति निर्दिश्यते। स एको 


मिन्नप्रदेशस्थघटाकाशेकत्ववत्‌ । 


ननु तनिदेशे स॒ यश्चायं 
पुरुष इत्यविशेषतोऽध्यात्मं न 
युक्तो निर्देशः, यश्चाय दर्षिणे- 
5क्षज्निति तु युक्तः, प्रसिद्धत्वात्‌ । 


न, पराधिकारात्‌ । परो 
ह्यत्मात्राधिकृतोऽदृश्येऽनात्म्ये 
भीषास्माद्वातः पवते से षानन्दस्य 
मीमांसेति । न द्यकस्मादप्रकृतो 


। और जो श्रोत्रियके लिये प्रत्यक्ष 


बतळाया हुआ परमानन्द आदित्यम 
है; जिसके एक देशके आश्रयसे ही 
सुखके पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव 
जीवन धारण करते हैं उसी आनन्द- 
को “स यश्चासावादित्ये’ इन पदों- 
द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है । 
मिन्न-प्रदेशस्थ घटाकाश और 
महाकाइशके एकस्वके समान. [ उन 
दोनों उपाधियोमे स्थित ] वह 
आनन्द एक है । 

शंका-किन्तु उस आनन्दका 
निर्देश करनेमें वह जो इस पुरुषमें 
है! इस प्रकार सामान्यरूपसे अध्यात्म 
पुरुषका निर्देश करना उचित नहीं 
है, बल्कि “जो इस दक्षिण नेत्रमें है 
इस प्रकार कहना ही उचित है, 
क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है । 

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँपर 
आत्माका अधिकरण है । 'अदव्ये- 
ऽनात्म्ये? 'मीषास्माद्वातः पवते' तथा 
'सैबानन्दस्य मीमांसा? आदि बाक्यों- 
के अनुसार यहाँ परमात्माका हीं 
प्रकरण है । अतः जिसका कोई 
प्रसङ्ग नहीं है उस [ दक्षिणनेत्रस्य | 
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युक्तो निर्देष्टुम्‌। परमात्मविज्ञानं 
च विवक्षितस्‌ । तस्मात्पर एव 
निर्दिश्यते 'स एकः इति । 

नन्वानन्द्स्थ सीसांसा प्रकृता 
तस्या अपि फलयुपसंहतेव्यम्‌ । 
अभिन्न; स्वाभाविक आनन्दः 
प्रमास्मेव न विषयविपयि- 
संबन्धजनित इति । 

ननु तदलुरूप एवायं निदेशः 
स्‌ यश्चायं पुरुषे यश्रासावादित्ये 
स एकः इति भिन्नाधिकरणस्थ- 
विशेषोपमर्देन । 

नन्वेवमप्यादित्यविशेषग्रहण- 
मनथकम्‌ । 

नानर्थकम्‌ ) उत्कर्षापकर्षा- 
पोहाथत्वात्‌ । द्वैतस्य हि मूर्ता- 
मूतेलक्षणस्य पर उत्कर्षः सवि- 


त्रभ्यन्तगंतः स॒ चेत्पुरुषगतः 


पुरुष ] का अकस्मात्‌ निर्देश करनां 
उचित नहीं है। यहाँ परमात्माका 
विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट है; 
इसलिये “वह एक है” इस वाक्र्यसे 
परमात्माका ही निर्देश किया 
जाता है । 

शंका-यहाँ तो आनन्दकी 
मीमांसाका प्रकरण है, इसलिये 
उसके फलका उपसंहार भी करना 
ही चाहिये, क्योंकि अखण्ड 
और खाभाविक आनन्द परमात्मा 
ही है, वह विषय और विषयीके 
सम्बन्धसे होनेवाला आनन्द नहीं है । 

मध्यस्थ--“जो आनन्द इस पुरुषमें 
है ओर जो इस आदित्यमें है वह 
एक है? इस प्रकार भिन्न आश्रयोंमें 
स्थित विशेषका निराकरण करके 
जो निर्देश किया गया है वह तो 
इस प्रसंगके अनुरूप ही है । 

शंका-किन्तु, इस प्रकार भी 
“आदित्य’.इस विशेष पदार्थका ग्रहण 
करना व्यर्थ ही है । 


समाधान-उत्कर्ष और अपकर्षका 
निषेध करनेके लिये होनेके कारण 
यह व्यर्थ नहीं है । मूर्त और अमूत्तेरूप 
द्ैतका परम उत्कर्ष सूर्यके अन्तर्गत 
है; वह यदि पुरुषगत. विशेषके बाध- 
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विशेषोपमर्देन परमानन्दमपेक्य 
समो भवति न कश्चिदुर्कर्षोऽप- 
कर्पो वा तां गतिं गतस्येत्यभयं 
प्रतिष्ठां विन्दत इत्युपपन्नम्‌ । 
अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नी व्या- 


दवितीयानुप्रश्- ख्यातः । कार्यरस- 
विचारः लाभम्राणनाभयप्र- 


तिष्ठाभयदर्शनोपपत्तिभ्योऽस्त्येव 
तदाकाशादिकारणं ब्रह्मत्यपा- 
कृतोऽनुप्रश्न एकः । द्रावन्याव- 
सुप्रश्नी विद्वदंविद॒षोत्क्प्राप्त्य- 
प्राप्तिविषयों तत्र बिद्वान्समश्चुते 
न समश्नुत इत्यसुम्रश्नोऽनत्यस्त- 
द्पाकरणायोच्यते । मध्यमोऽलु- 
प्र्ञोऽन्त्यापाकरणादेवापाकृत 
इति तदपाकरणाय न यत्यते । 
स यः कश्चिदेवं यथोक्तं ब्रह्म 
उत्सुज्योत्कर्षापकषेमद्देतं सत्यं 
ज्ञानमनन्तमसीत्येबं. वेत्ती- 


द्वारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके 
तुल्य ही सिद्ध होता है तो उस 
गतिको प्राप्त इए पुरुषका कोई 
उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और 
वह निर्भय स्थितिको प्राप्त कर छेता 


। है; अतंः यह कथन उचित ही है। 


ब्रह्म है या नहीं--इस अनुप्रश्‍नकी 
व्याख्या कर दी गयी । कार्यरूप 
रसकी प्राप्ति, प्राणन, अभय-प्रतिष्ठा 
और भयदर्शन आदि युक्तियोंसे वह 
आकाशादिका कारणरूप ब्रह्म है. 
ही-इस प्रकार एक अनुप्रश्‍नका 
निराकरण किया गया । दूसरे दो 
अनुप्र३न विद्वान्‌ ओर अविद्वानकी 
ब्रह्मप्राप्ति और ब्रह्मकी अग्राप्तिके 
विषयमें हैं । उनमें अन्तिम अनुप्रश्न 
यही है कि विद्वान ब्रह्मको प्राप्त 
होता है या नहीं ? उसका निरा- 
करण करनेके लिये कहा जाता है। 
मध्यम अनुप्रश्‍नका निराकरण तो 
अन्तिमके निराकरणसे ही हो 
जायगा; इसलिये उसके निराकरणका 
यत्न नहीं किया जाता । 

इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और. 
अपकर्षको त्यागकर 'मैं ही उपर्युक्त 
सत्य ज्ञान और अनन्तरूप अद्वैत ब्रह्म 
हूँ? ऐसा जानता है. वह एबंवितः 
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त्येबंवित्‌ । एवशब्दस्य प्रकृत- 
प्रामशार्थत्वात्‌ । स किम्‌! 
असाछोकात्म्रेत्य दष्टादष्टेष्टवि- 
पयसश्ुदायो हाथ लोकस्तसा- 


छोकात्प्रेत्य अत्यावृत्त्य निरपेक्षो | 


(इस प्रकार जाननेवाला ) है, क्योंकि 
“एवम्‌ शब्द प्रसंगमें आये हुए पदार्थ- 
का परामर्श ( निर्देश ) करनेके 
लिये हुआ करता है । वह एववितू' 
क्या [ करता है १] इस लोकसे 
जाकर--दष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों- 
का समुदाय ही यह लोक है, उस 
इस लोकसे प्रेत्य-प्रत्यावतन करके 


थूत्वेत यथाव्याख्यातमञ्जमय- | ( छोटकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 


सात्मानुपस क्रामति । विषयजात- 


सञ्ञमयास्पिण्डात्मनो व्यतिरिक्त 
न पश्यति । सवं स्थूलभूतमन्न- 
मयमात्मानं पञ्यतीत्यरथः । 

ततोऽभ्यन्तरमेतं प्राणमय 
सर्वान्नमयात्मस्थमविभक्तम्‌ । 
अथेतं मनोमयं विज्ञानमयमा- 
नन्दमयमात्मानय्रुपसक्रामति । 
अथाइस्येऽनालथेऽनि रुक्तेऽनिल- 
यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । 

तत्रैतचिन्त्यम्‌ । कोऽयमेवं- 
तृतीयानुप्रश्ष- वित्कर्थ वा सं क्राम- 

विचार तीति। कि परसा- 
दात्मनोऽन्यः संक्रमणकर्ता प्रवि- 
भक्त उत स एवेति। . 


होकर इस ऊपर व्याख्या किये हुए 
अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ वह विषयसमूहको अनमय 
शरीरसे मिन्न नहीं देखता; तात्पर्य 
यह है कि सम्पूर्ण स्थूळ भूतवर्गको 
अन्नमय शरीर ही समझता है । 
उसके भीतर वह सम्पूर्ण अन्नमय 
कोशोंमें स्थित विभागहीन प्राणमय 
आत्माको देखता है । ओर फिर 
क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय ओर 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ वह इस अदृश्य, अशरीर, 
अनिर्वचनीय, और अनाश्रय आत्मामं 
अभयस्थिति प्राप्त कर लेता है । 

' अब यहाँ यह विचारना है कि 
यह इस प्रकार जाननेवाला है कोन ? 
और यह किस प्रकार संक्रमण करता 
है १ वह संक्रमणकतो परमात्मासे 
भिन्न है अथवा खयं वही है । 
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कि ततः ? पूर्व०-इस बिचारसे लाम 
. क्या है: 
यदन्यः स्याच्छृतिविरोधः । | पिचान्ती-यदि वह उससे भिन्न 


“तत्सुज्ञ॒ तदेवालुप्राविशत्‌” | दै तो “उसे रचकर उसीमें अजुप्रविष्ट 
( ते० उ० २ | ६ | १ ) ४४ अ- | हो गया £ यह अन्य हे और में 
न्योऽसावन्योऽहमसीति । न स॒ | * 7 हस प्रकार जो कहता है 


। वह नहीं जानता” “एक ही 
११ ९2 त 
ge Rte) अद्वितीय” “तू वह है” इत्यादि 


“ एकमेवाद्वितोयम्‌' ( छा० उ० श्रुतियोंसे विरोध होगा । ओर यदि 
६।२। १) "तत्वमसि वह खय॑ हो आनन्दमय आत्माको 
( छा० उ०६।८-१६ ) इति। | पराप्त होता है तो उस [ एक ही ] 
अथ स एव, आनन्दमयमात्मानछु| में कर्म और कर्तापन दोनोंका होना 
पसक्रामतीतिः कमंकतेत्वानुप- असम्भव है, तथा परमात्माको ही 
पत्तिः, परस्येव च संसारित्वं | संसारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके 
पराभावो वा । परमात्मत्वका अमाव सिद्ध होता है । 

यद्युभयथा प्राप्तो दोपो न पूर्व ०-यदि दोनों ही अवस्थाओं- 


में प्राप्त होनेवाळे दोषका परिहार 
परिहतु शक्यत इति य्था नहीं किया जा सकता तो उसका 


चिन्ता । अथान्यतरसिन्पक्षे | विचार करना व्यर्थ है और यदि 
कै किसी एक पक्षको खीकार कर लेनेसे 


दोषाप्राप्तिस्तृतीये वा पक्षेदृष्टे | दोषकी प्राप्ति नहीं होती अथवा 
क कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे 


स॒ एव शा्राथ इति व्येव | ही शात्रका आशय समझना चाहिये । 
ऐसी अवस्थामें भी विचार करना 

चिन्ता । व्यर्थ ही होगा । 
सिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि यह 
| उसका निश्चय करनेके लिये है । 








न; तन्निर्धारणाथेत्वात्‌। सत्यं 
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प्राप्ती दोषो न शक्यः परिहतु- 
सन्यतरसिस्तृतीये वा पश्चेष्दुष्टे 
ऽदग्ते व्यर्था चिन्ता स्यान्न तु 
सोऽबश्वत इति तद्वधारणार्थः 
रवाद्थवस्येचेषा चिन्ता । 


सस्यमर्थवती चिन्ता शाख्ा- 
थायधारणार्थत्यात्‌ । चिन्तयसि 
च त्वं न तु निर्णेष्यसि, 

किं न निणेतच्यमिति वेद- 
वचनम्‌ ? 


न्‌ । 
कर्थ तहिं ? 


बहुप्रतिपक्षस्वात्‌। एकत्ववादी 


स्वम्‌ , वेदाथेपरत्वाद्‌) बहवो हि 
नानात्ववादिनो वेदवाह्यास्त्व- 
तग्रतिपक्षाः । अतो ममाशङ्कां न 
निर्णेष्यसीति । 

एतदेव मे खस्त्ययन यन्मा- 


यह ठोक है कि इस प्रकार प्राप्त 
होनेवाला दोष निवृत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों 
पक्षोमेंसे किसी एकका अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 
जानेपर भी यह बिचार व्यर्थ ही 
होगा । किंन्तु उस पक्षका निश्चय 
तो नहीं हुआ है; अतः उसका 
निश्चय करनेके लिये होनेके कारण 
यह विचार सार्थक ही है । 


पव ०-राख्नके तात्पयंका निश्चय 
करनेके लिये होनेसे तो सचमुच 
यह विचार सार्थक है, परन्तु तू तो 
केवळ विचार ही करता है, निर्णय 
तो कुछ करेगा नहीं । 

पिद्धान्ती निर्णय नहीं करना 
चाहिये-ऐसा क्या कोई वेदवाक्य है ! 

पूर्व ०-नहीं । 

सिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्यों 
नहीं होगा १ 

वे०-क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष 


बहुत है । वेदार्थपरायण होनेके 
कारण तू तो एकत्ववादी है किन्तु 
तेरे प्रतिपक्षी वेदबाह्य नानात्ववादी 


बहुत हैं । इसलिये मुझे सन्देह है 


कि तू मेरी राङ्काका निर्णय नहीं 
कर सकेगा । 


सिदधान्ती--तने जो मुझे बहुत-से 


a 
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मेकयोगिनमनेकयोगिबहुप्रतिप- | अनेकलवादी प्रतिपक्षियासे युक्त 
ES एकत्ववादी बतलाया है-यही बड़े 

क्षमात्य । अतो जेष्यामि सर्वान्‌; | मंगलकी बात है । अतः अब मै 
सबको जीत झगा; ले, मैं विचार 


' आरम्भ करता छ | 


स एव तु स्यात्तद्कावस्य ब्रि. | वह संक्रमणकर्ता परमात्मा ही 
| है, क्योंकि यहाँ जीवको परमात्म- 
वश्षितत्वात्‌ । तद्विज्ञानेन परमा- | भावकी प्राप्ति बतलानी अभीष्ट है। 
ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता 
त्मभावो छात्र विवक्षितो ब्रह्म- | है! इस वाक्यके अनुसार यहाँ ब्रह्म- 
7 विज्ञानसे परमात्मभावको प्राप्ति होती 
विदामोति परमिति । न झम्य- | है-यही प्रतिपादन करना इष्ट है। 
र ' किसी अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ- 
स्यान्यभावापात्तरुपपद्यते । नङ | भावको प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 
~ ८. 9 | यदि कहो कि उसका खयं अपने 
तस्यापि तड्कावापत्तिरदुपचेव ! खरूपको प्राप्त होना भी असम्भव 
म्या ब है, तो ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि यह कथन केवल अविद्यासे 
हार्थत्वात्‌ । या हि ब्रह्मविद्यया | आरोपित अनात्म पदार्थोका निषेध 
| करनेके लिये ही है । [ तात्पय यह 
खात्मप्राप्िरुपदिष्यते साविद्या- | है कि ] ब्रह्मविद्याके द्वारा जो 
* अपने आत्मखरूपकी प्राप्तिका | 
कृतस्यान्नादिविशेषात्मन आत्म- | उपदेश किया जाता है वह अविद्या- 


आरभे च चिन्ताम्‌ । 


न; अविद्याऊकृततादाः 





कृत अन्नमयादि कोशरूप विशेषात्मा- 

त्वेनाध्यारोपितस्यानात्मनोऽपो- | का अर्थात्‌ आत्ममावसे आरोपित 

[ किये इए अनात्माका निषेध करनेके 

| हार्था। न ८. १ 
| टी कथमेवमथेतावगम्यते वि पूर्व०-उसका इंस प्रयोजनके | 
। Mo 5.” . ४... | डिय्े-होना केसे जाना जाता हैँ! हा 
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विद्यामात्रोपदेशात्‌ । विद्या- 
याथ इष्टं कार्यमविद्यानिवृत्ति- 


सच्चेह विद्यामात्रमात्मप्राषौ 
साधनशुपदिश्यते । 


सागंविज्ञानोपदेशवदिति चे- 


तदात्मत्वे बिद्यामात्रसाधनोप- ' 


देशोऽहेतुः । कखात्‌ ? देशान्तर- 
घ्रा 
नात्‌ । न हि ग्राम एव गन्तेति 
चेत्‌ १ 

न, वेधम्योत्‌। तत्र हि ग्राम- 
विषमं विज्ञानं नोपदिश्यते । 


तत्प्राप्तिमागविषयमेवोषदिइ्यते 


सिद्धान्ती-केवछ ज्ञानका ही 
उपदेश किया जानेके कारण । 
अज्ञानकी निवृत्ति-यह ज्ञानका 
प्रत्यक्ष कार्य हे, और यहाँ आत्माकी 
प्राप्तिमें वह ज्ञान ही साधन बतलाया 
गया है । 


पूर्व०-यदि वह मार्गविज्ञानके 
उपदेशके समान हो तो £ [अब 
इसीकी व्याख्या करते हैं---] केवल 
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेश 
किया जाना उसकी परमात्मरूपतामें 


मार्गविज्ञानोपदेशद्श- | कारण नहीं हो सकता । ऐसा 


क्यों है? क्‍योंकि देशान्तरकी प्राप्तिके 
लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश होता 
देखा गया है । ऐसी अवस्थामे ग्राम 
ही गमन करनेवाला नहीं हुआ 
करता--ऐसा माने तो : 


तिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं 


क्योंकि वे दोनों समान धर्मवाले नहीं 


हैं। % [ तुमने जो दृष्टान्त दिया है] 
उसमें ग्रामविषयक विज्ञानका उपदेश 
नहीं दिया जाता, केवळ उसकी 
प्राप्तिक मार्गसे सम्बन्धित विज्ञान- 


ss NEM RA ER 3 
_ # ग्रामको जानेवाले और ब्रह्मको ग्राप्त होनेवालेमें बड़ा अन्तर है। इसके 


सिवा ग्रामको जानेवाळेको जो मार्गके विज्ञानका उपदेश किया जाता है उसमें 
यह नहीं कहा जाता कि “तू अमुक ग्राम है? परन्तु ब्रह्मज्ञानका उपदेश तो “तू 
ब्रह्म. है? इस अमेदसूचक वाक्यसे ही किया जाता है! 
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विज्ञानम्‌ । न तथेह ब्रह्मविज्ञानं | का ही उपदेश किया जाता है । 


व्यतिरेकेण साधनान्तरविषय 
विज्ञानमुपदिश्यते | 
उक्तकर्मादिसाधनापेक्षं ब्रह्म- 
बिज्ञान परप्राप्त साधनसुप- 
दिश्यत इति चेन्न; नित्यः 
्वान्मोक्षस्येत्यादिना ग्रत्युक्त- 
त्वात्‌ । श्रुतिश्च तत्सृ्टा तदेवा- 
नुप्राविशदिति कार्यस तदा- 
त्मत्वं दशेयति । अभयप्रतिष्ठीप- 
पत्तेश्च | यदि हि विद्यावान्खा- 
त्मनोऽन्यन्न पश्यति ततोज्मयं 
प्रतिष्ठा बिन्दत इति स्याङ्कयहेतो 
परस्यान्यस्याभावात्‌ । अन्यस्य 
चाविद्याकृतत्वे . विद्ययावस्तुत्व- 
द्शेनोपपत्तिस्तद्धि द्वितीयस्य 


near es 


उसके समान इस प्रसङ्गमं ब्रह्म- 
विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य साधन- 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीं 
किया जाता । 


यदि कहो कि [ पूर्वकाण्डमें ] 
कहे हुए कमकी अपेक्षावाला ब्रह्मज्ञान 
परमात्माकी प्राप्तिमें साधनरूपसे 
उपदेश किया जाता है, तो ऐसी 
बात भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष 
नित्य है-इत्यादि हेतुओंसे इसका 
पहले ही निराकरण किया जा चुका 
है । 'उसे रचकर वह उसीमें अन- 
प्रविष्ट हो गया? यह श्रुति भी कार्य- 
में स्थित आत्माका परमात्मत्व प्रदर्शित 
करती है । अभय-प्रतिष्ठाकी उपपत्ति- 
के कारण भी [ उनका अभेद ही 
मानना चाहिये ]। यदि ज्ञानी अपनेसे 
भिन्न किसी ओरको नहीं देखता 
तो वह अभयस्थितिको प्राप्त कर 
लेता है-ऐसा कहा जा सकता 
है, क्योंकि उस अवस्थामें भयके 


हेतुभूत अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं | 


रहती । अन्य पदार्थ [ अर्थात्‌ 
द्रुत ] के अविद्याकृत होनेपर 


ही विद्याके द्वारा उसके अवस्तुत्व . 


दर्शनकी उपपत्ति हो सकती 
है । [ भ्रान्तिवश प्रतीत होनेवाले | 


2४, > = क AF र, ही 
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यही है कि वह तिमिररोगरद्वित 


चक्षुष्सता न गृह्यते । नेत्रोंबाले पुरुषद्दारा ग्रहण नहीं 
। किया जाता । 
नें न शृह्मत इति चेत्‌ ? पूर्व ०-परन्तु द्वैतका ग्रहण न 


होता हो-ऐसी बात तो है नहीं । 
न, सुषष्समाहितयोर- | तिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
ग्रहणात्‌ । क्योंकि सोये इए और समाधिस्थ 
पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता । 


सुपप्ेऽग्रहणमम्यासक्तवदिति | पूर्व०-किन्तुछुइपिमे जो द्वेतका 

अग्रहण है वह तो विषयान्तरमें 

चेतर । आस॒क्तचित्त पुरुषके अग्रहणके 
समान है! 


न, सर्वाग्रहणात्‌ । जाग्रत्खप्त- |. तिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो समी पदाथाँका अग्रहण 

योरन्यस्य ग्रहणात्सत्त्वमेवेति | दै [ फिर वह अन्यासक्तचित्त कैसे 
कहा जा सकता है £ ] यदि कहो 
कि जाग्रत्‌ और खम्नावस्थामें अन्य 
पदार्थोंका ग्रहण होनेसे उनकी सत्ता 
वार है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
स्खम्मयो'; यदन्यग्रहणं जाग्रत्खभ- ब्याक जाग्रत और खप्न अविद्या- 
| कृत हैं। जाग्रत्‌ और खम्नमें जो अन्य 
योस्तदविद्याकृतमविद्याभावेऽभा- | पदार्थका ग्रहण. है वह अविद्याके 
कारण है, क्योंकि अविद्याकी निवृत्ति 

टु वात्‌ । । होनेपर उसका अभाव हो जाता है! 


ly 


चेन्नः अविदाकृतत्वाज्ञाग्र- 


सपुप्तऽग्रहणमप्यविद्याकृत- | पूर्व०-सुधुतिमें जो अग्रहण है 
मिति चेत! बह भी तो अविद्याके ही कारण है। 





| 
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न, खाभाविकस्वात्‌ । द्रव्य- 


वस्तुनस्तात्त्विक 


विशेषरूपयो- था परानपेक्षत्वात्‌ | 
` निवंचनम्‌ ,. .. 


तिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि वह तो 
खाभाविक है । द्रव्यका तात्विक 


स्य हि तत्त्वसांवाक्रे- | खरूप तो विकार न होना ही है 


क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीं 


| होती । दूसरेकी अपेक्षावाला हो 


वाक्या न तत्त्व- | कारण विकार तत्त्व नहीं है । जो 


परापेक्षत्वात्‌ । न हि कारकापेश्ष 
चस्तुनस्तर्वस्‌ । सतो त्रिशेषः 
कारकापेक्षः, विशेषश्च विक्रिया । 
जाग्रत्खमयोश्र ग्रहणं विशेषः । 
यद्वि यस्य नान्यापेक्षं खरूपं 
तत्तस्य तत्त्वम्‌ , यदन्यापेक्षं न 
तत्तत्वम्‌; अन्याभावेऽभावात्‌ । 
तस्मात्खाभाविकत्वाज़ाग्रत्खप्त- 
वन्न सुषुप्ते विशेषः । 
. येषां पुनरीश्वरोञ्न्य आत्मनः 
नक कायं चान्यत्तेषां 
भयानिवृत्तिर्भयस्या- 


. न्यनिमित्तत्वात्‌। सतश्चान्यस्यात्म- 


हानाबुपपत्ति; । न चासत आ- 


कता, कम, करण आदि कारकोंकी 
अपेक्षावाला होता है वह वस्तुका 
तत्त्व नहीं होता । विद्यमान वस्तुका 
विशेष रूप कारकोंकी अपेक्षावाढा 
होता है, ओर विशेष ही विकार 
होता है | जाग्रत्‌ और सम्मका जो 
ग्रहण है वह भी विशेष ही है। 
जिसका जो रूप अन्यकी अपेक्षासे 
रहित होता है वही उसका तत्त्व 
होता है और जो अन्यकी अपेक्षा- 
वाळा होता है वह तत्त्व नहीं होता, 
क्योंकि उस अन्यका अभाव होनेपर 
उसका भी अभाव हो जाता है। 
अतः [सुषुप्तावस्था] स्वाभाविक होनेके 
कारण उस समय जाग्रत्‌ और खप 
के समान विशेषकी सत्ता नहीं है | 


किन्तु जिनके मतमें ईश्वर आत्मा- 
से भिन्न है ओर उसका कार्यरूप 
यह जगत्‌ भी भिन्न है उनके भयकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 


भय दूसरेके ही कारण हुआ करता ' 


है । अन्य पदार्थ यदि सत्‌ होगा 
तब तो उसके खरूपका ` अभाव 
नहीं हो सकता ओर यदि असत. 


YPN 
. ५.) ००४४४ र ५] 
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त्मलाभः । सापेक्षस्यान्यस्य भय- | होगा तो उसके खरूपकी सिद्धि 

ह नहीं हो ॥ । यदि कहो 

ब का र दूसरा ( इश्वर ) तो [ हमारे 

हेतुत्वमिति चेन्नशतस्यापि तुल्य- | धमाधम आदिकी ] अपेक्षासे ही 

भयका कारण है, तो ऐसा कहना 

स्वात्‌ । यदधर्साधलुसहायीभूतं | भी ठीक नहीं, क्योंकि वह [सापेक्ष 

सड । जो कोइ 

RR [ इश्वरादि ] दूसरा पदार्थ नित्य या 

नित्यमनित्य वा निमित्तमपेक्ष्या- | अनित्य अधमा दिरूप सहायक निमित्त- 

कौ अपेक्षासे भयका कारण होता 

न्यद्भयकारण स्याततस्यापि तथा- | दै, यथार्थ होनेके कारण उसके 

खरूपका भी अभाव न होनेसे 

छै हे उसके भयकी निवृत्ति नहीं हो सकती; 

भूतस्यास्महानासावाङ्कयानिवृत्ति] और यदि उसके खरूपका अभाव 

माना जाय तो सत्‌ ओर असतूको 

आत्महाने चा सदसतोरितरेत- | इतरेतरत्व [ अर्थात्‌ सतको असत्त्व 

` | और असतको सत्त्व ] की प्राप्ति 

रापत्ता सवत्रानाश्वास एव । होनेसे कहीं विश्वास ही नहीं किया 
' जा सकता । 


एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य | परन्तु एकत्व-पक्ष खोकारं करने- 

पर तो सारा संसार अपने कारणके 

शानाशनयो- संसारस्य अबिद्या- | सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 
नात्मधमेंखम कल्पितत्वाददोष; ॥ कोई दोष ही नहीं आता । तिमिर 
रोगके कारण देखे गये द्वितीय 

तेमिरिकदृष्टस्य हि द्वितीयचन्द्र- | चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति ही 
होती है और न नाश ही। यदि 

स्य नात्मलाभो नाशो वास्ति । | कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो 
आत्माके ही धमे हैं [ इसलिये उनके 

विद्याविद्ययोस्तद्वमेत्वमिति चेन्न | कारण आत्माका विकार होता होगा] 
| तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 


प्रत्यक्षत्वात्‌ । विवेकाविवेको | वे तो प्रत्यक्ष ( आत्माके दृश्य ) हैं। 
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रूपादिवत्प्रत्यक्षाबुपलभ्येते अन्तः 
करणस । न हि रूपस्य 
प्रत्यक्षस्य सतो द्रष्टधमेत्वस्‌ । 
अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते 
मूढोव्हमविविक्त मम विज्ञान- 
मिति । 

तथा वबिद्याविवेकोऽनुसूयते । 
उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनो 
विद्याम्‌। तथा चान्येऽवधारयन्ति। 
तस्मान्नामरूपपक्षस्थेव विद्याविद्ये 
नामरूपे च नात्मधमों । “नाम- 
रूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा 
तद़क्ष!! ( छा” उ० ८ । १४। 
१) इति श्रुत्यन्तरात्‌। ते च 
पुनर्नामरुपे सवितयहोरात्रे इव 
करिपते न परमार्थतो विद्यमाने 

अभेदे “एतमानन्दमयमा- 
त्मानञ्चपसंक्रामति” (ते० उ० 
२।८।५) इति कर्मकतेत्वा- 
चुपपत्तिरिति चेत्‌ ? 


[ चल्ली २ 


रूप आदि विषयोंके समान अन्तः- 
करणमें स्थित विवेक और अविवेक 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं । . प्रत्यक्ष 
उपलब्ध होनेवाला रूप द्र्ष्टाका धर्म 
नहीं हो सकता । 'सें मूढ हूँ, मेरी 
बुद्धि मलिन है? इस प्रकार अविद्या 
भी अपने अनुभवके द्वारा निरूपण 
की जाती हे । 

इसी प्रकार विद्याका पार्थक्य भी 
अनुभव किया जाता है । बुद्धिमान्‌ 
लोग दूसरोंको अपने ज्ञानका उपदेश 
किया करते हैं । तथा दूसरे लोग 
भी उसका निश्चय करते हैं । अतः 
विद्या ओर अविद्या नाम-रूप पक्षके 
ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके 
धर्म नहीं हैं, जेसा कि “जो नाम 
और रूपका निर्वाह करनेवाला है 
तथा जिसके भीतर वे ( नाम 
और रूप ) रहते हैं” वह ब्रह्म है, 
इस अन्य श्रूतिसे सिद्ध होता है । 
वे नाम-रूप भी सूर्यमें दिन ओर 
रात्रिके समान कल्पित ही है, 
वस्तुतः विद्यमान नहीं हैँ । 

पर्व ०-किन्तु ईश्वर और जीवका] | 
अभेद माननेपर तो “वह इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है" 
इस श्रतिमें जो [पुरुषका] कर्तृत्व और 
[आनन्दमय आत्माका]कर्मत्व बताया 


| है वह उपपन्न नहीं होता ! 


अयु० ८ ] 
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न; बिज्ञानमात्रत्वात्संक्रमण- 
पंक्रमणशब्द- स्य । न जलकादि- 
"त चत्सक्रमणमिहोप- 
दिश्यते, कि तहिं ? विज्ञानमात्र 

संक्रमणश्रुतेर्थः । 

नसु सुख्यमेव संक्रमणं श्रूयत 
उपसंक्रासतीति चेत्‌ १ 

न; अन्नमयेऽद्शेनात्‌। न 
हालमयशुपसंक्रामतो बाह्यादसा- 
छोकाजळूकावत्संक्रमणं इञ्यते- 
ऽन्यथा वा । 

मनोमयस्य वहिनिगेतस्य 
विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्या- 
बृरयात्मसंक्रमणसिति चेत्‌ ! 

न; सात्मनि क्रियाविरोधा- 


दन्योऽन्नमयमन्यश्चपसंक्रामतीति 


प्रकृत्य मनोमयो विज्ञानमयो वा 


‹जानना' है । 
२५ 


सिंद्वान्ती-नहीं, क्योंकि पुरुष- 
का संक्रमण तो केवल विज्ञानमात्र 
है । यहाँ जोंक आदिके संक्रमणके 
समान पुरुषके संक्रमणका उपदेश 
नहीं किया जाता। तो कैसा ! 
इस संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केवल 
विज्ञानमात्र है ।# 

पू ०-“उपसंक्रामति’ इस पदसे 
यहाँ सुख्य संक्रमण ( समीप जाना ) 
ही अभिप्रेत हो तो ! | 

सिद्धार्न्वा-नहीं, क्योंकि अन्नमयमें 
मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता-- 
अन्नमयको उपसक्रमण करनेवाळेका 
जोंकके समान इस बाह्य जगतसे 
अथवा किसी ओर प्रकारसे संक्रमण 
नहीं देखा जाता । 

पूर्व ०-बाहर [निकलकर विषयोंमें] 

गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय 
कोशोंका तो वहाँसे पुनः लोटनेपर 
अपनो ओर होना सङक्रमण हो ही 
सकता है ! 

तिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि इससे 
अपनेमें ही अपनी क्रिया होना- 
यह विरोध उपस्थित होता है। 
अन्नमयसे भिन्न पुरुष अपनेसे मिन्न 
अन्नमयको प्राप्त होता है-इस प्रकार 


# अर्थात्‌ यहाँ “संक्रमण? शब्दका अथे जाना’ या “पहुचना’ नहीं बल्कि 
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स्वात्मानमेबोपसंक्रामतीति वि- 
रोधः स्यात्‌ । तथा नानन्दमय- 
स्यात्मसंक्रमणसुपपद्यते) तस्मान्न 
प्राप्ति! संक्रमणं नाप्यन्नमयादी- 


नामन्यतमकतेकम्‌। पारिशेष्याद - 


न्नमयाद्यानन्दमयान्तात्मव्यति- 
रिक्तकतेक ज्ञानमात्रं च संक्रमण- 
सुपपद्यते । 

ज्ञानमात्रत्वे चानन्दमयान्तः- 
खस्यैव सर्वान्तरस्याकाशा्चनन- 
मयान्तं कायं सृष्टाजुप्रविष्टस्य 
हृदयशुहामिसबन्धादन्तमयादिः 
व्वनात्मखात्मविश्रमः संक्रमणे- 
नात्मत्रिवेकविज्ञानोत्पत्त्या विन- 
इयति । तदेतस्मिन्नविद्याविभ्रम- 
नाशे संक्रमणशब्द उपचर्यते न 
न्यथा सवेगतस्यात्मनः संक्र- 


मणञ्चुपपदयते । 


प्रकरणका आरम्म करके अब 'मनो- 
मय अथवा विज्ञानमय अपनेको 
ही प्राप्त होता है? ऐसा कहनेमें 
उससे विरोध आता है। इसी प्रकार 
आनन्दमयका भी अपनेको प्राप्त 
होना सम्भव नहीं है; अतः प्राप्तिका 
नाम संक्रमण नहीं है और न वह 
अन्नमयादिमेंसे किसीके द्वारा किया 
जाता है | फलतः आत्मासे भिन्न 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त जिसका कतो है वह ज्ञानमात्र 
ही संक्रमण होना सम्भव है । 

इस प्रकार 'संक्रमण' शब्दका 
अर्थ ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय 
कोशके भीतर स्थित सर्वान्तर तथा 
आकाशासे लेकर अन्नमयकोशपर्यन्त 
कार्यवगको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट 
इए आत्माका जो हृदयगुहाके 
सम्बन्धसे अन्नमय आदि अनात्माओं- 
मं आत्मत्वका भ्रम है वह संक्रमण- 
खरूप विवेक ज्ञानको उत्पत्तिसे नष्ट 
हो जाता है । अतः इस अविद्यारूप 
श्रमके नाशमें ही संक्रमण शब्दका 
उपचार ( गौणरूप ) से प्रयोग 
किया गया है; इसके सिवा किसी और 
प्रकार सर्वगत आत्माका संक्रमण 


होना सम्भव नहीं है । 
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वस्त्वन्तराभावाच्च । न च| आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका 
; अमाव होनेसे भौ [ उसका किसीके 
स्वात्मन एव सक्रमणम्‌ । न हि | प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो 


॒ सकता ] । अपना अपनेको ही 
जलूकात्मानसेव संक्रामति । प्राप्त होना तो सम्भवं नहीं है । 


तसात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति | जोक अपने प्रति ही संक्रमण (गमन) 


य त मेव नहीं करती । अतः “ब्रह्म सत्यस्वरूप, 
र > ज्ञानखरूप और अनन्त ह इस 


बहुमवनसर्गप्रवेशरसलाभाभय- | पर्वात लक्षणवाठे आत्माके ज्ञानके 
लिये ही सम्पूर्ण व्यवहारके आधार- 
संक्रमणादि परिकरप्यते ब्रह्मणि | भूत ब्रह्ममे अनेक होना, सृधिमें 


से वषये; | अनुप्रवेश करना, आनन्दकी प्राप्ति 
स्वेब्यवद्यारविषये; न तु परमाथतो| अभय और संक्रमणादिकी कल्पना 


की गयी है; परमार्थतः तो निर्विकल्प 
निरिरुलो जति री ब्रह्ममें कोई विकल्प होना सम्भव 
विकल्प उपपद्यते । हे नहीं । 


तमेतं निर्विकल्पमात्मानमेबं- | इस प्रकार क्रमशः उस इस 


करमेणोपसंक्रम्य विदित्वा न | निर्विकल्प आत्मके प्रति उपसंक्रमण- 
कर अथात्‌ उसेः जानकर साधक 


बिभेति ङुतथनाभयं प्रतिष्ठा किसीसे भयभीत नहीं होता । वह 
बिन्दत इत्येतस्मिन्नर्थेऽप्येष श्ही- | अभयस्थिति ग्राप्त कर. लेता है। इसो 


पर्व अकः अर्थमें यह छोक भी है। इस 
को भवति । सर्वस्येवास्य प्रक सम्पूर्ण प्रकरणके अर्थात्‌ आनन्द 
रणस्यानन्दवर्ल्यर्थस्य संक्षेपतः बढ्ठीके अर्थको संक्षेपसे प्रकाशित 


प्रकाशनामैष मन्त्रो भवति॥५॥ | करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥५॥ 
“EMSS 
इति त्रह्मानन्द्वल्ल्यामष्टमोऽचुचाकः ॥ < ॥ 
-०$ मदी” 





नवम अलुकाक 

बरह्मानन्दका अनुभव करनेवाले विठ्ठानूका अमयग्रापि 

यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति ङुतश्चनेति । एत 
ह वाव न तपति। किमह*साधु नाकश्वस्‌ । किमह पाप- 
मकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान स्ट्रण॒ते । 
उभे ह्येवैष एते आत्मानं स्पृणुते । य एवं वेद्‌ । इत्युप- 
निषत्‌ ॥ १॥ 


जहाँसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लौट आती है उस 
त्रके आनन्दको जाननेवाला किंसीसे भी भयभीत नहीं होता । उस 


विद्वानको, मैंने शुम क्यों नहीं किया, पापकर्म क्यों कर डाला--इस. 


प्रकारकी चिन्ता सन्तप्त नहीं करती । उन्हें [ये पाप और 
पुण्य ही तापके कारण हैं---] इस प्रकार जाननेवाळछा जो विद्वान्‌ 
अपने आत्माको प्रसन्न अथवा सबळ करता है उसे ये दोनों आत्मखरूप 
ही दिखायी देते हैं । [ वह कौन है? ] जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अद्वेत 
आनन्द्खरूप ब्रह्मको ] जानता है । ऐसी यह उपनिषद्‌ ( रहस्यः 
विद्या) है । 


यतो यस्मान्निविकल्पाद्यथोक्त- | जिस पूर्वोक्त छक्षणोंवाले 
निर्विकल्प अद्बयानन्दरूप आत्माके 


लक्षणादइयानन्दादात्मनो वाचो- पाससे द्रव्यादि सविकल्प वस्तुको | 
प्रकाशित करनेवाला वाक्य | 


ऽभिधानानि द्रव्यादिसविकर्प- | अमिधान, जो वस्तुले ब्रह्मो | 
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चस्तुविषयाणि वस्तुसासान्या- 
नि्विकल्पेऽद्वयेऽपि ब्रह्मणि प्रयो- 


अन्य सविकल्प वस्तुआंके ] समान 
समझनेके कारण वक्ताआंद्वारा, ब्रह्म- 
के निर्विकल्प और अद्वेत होनेपर 
भी, उसका निर्देश करनेके लिये 
८ हर प्रयोग किया जाता है, उसे न 
ल्यप्नाप्याप्रकाशयेव निवतेन्ते | पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकाशित किये 
। बिना ही लौट आता है-अपनी 

` | सामर्थ्यसे च्युत हो जाता है-- 
सन इति प्रत्ययो विज्ञानस्‌ \ | [ 'मनसा सह (मनके सहित) 
। इस पदसमूहमें ] 'मन' शब्द प्रत्यय 
अर्थात्‌ विज्ञानका वाचक है । वह, 
जहाँ-कहीं अतीन्द्रिय पदार्थोमे भी 
शब्दकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे 
प्रकाशित करनेके लिये प्रवृत्त हुआ 
करता है । जहाँ कहीं भी विज्ञान 
है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है । 
वाडानसयोरभिधानप्रत्यययोः | अतः अमिधान और प्रत्ययरूप 
र वाणी और मनकी सवंत्र साथ-साथ 

प्रवृत्ति; सववत्र । ही प्रबृत्ति होती है । 


तसादरहमप्रकाशनाय सवथा इसलिये वक्ताओंद्वारा सवथा 

प्रयोकतमिः प्रयुज्यमाना अपि ब्रह्मका प्रकाश करनेके लिये ही 

वाचो यस्मादप्रत्ययविषयादन प्रयोगकी हुई वाणी, जिस प्रतीतिके 
ट् टा 


अविषयभूत, अकथनीय, अद्य और 
मिधेयाददव्यादिविशषेषणात्सहच निर्विशेष ब्रह्मके पाससे मन अधोत्‌ 


मनसा विज्ञानेन सवेप्रकाशन- | सबको प्रकाशित करनेमें समर्थ 
समर्थन निवतेन्ते तं त्रण आ- | विज्ञानके सहित लौट आती है उस 
नन्दं श्रोत्रियस्याब्जिनस्ाकामह | त्रझके आनन्दको-श्ोत्रिय निष्पाप 








कतुभिः ग्रकाशनाय प्रयुज्यमाना- 


खसामथ्यांड्वीयन्ते- 


तञ्च यत्रासिधानं प्रवृत्तसतीन्द्रि- 


थेऽप्यर्थे तदर्थे च प्रवतेते प्रका- 





शनाय । यत्र च विज्ञानं तत्र 





वाचः प्रवृत्ति, । तस्मात्सहेव 





१९८ 


तस्य सवैषणाविनिगुक्तस्यात्मभूतं 
विषयविषयिसंबन्धविनिसुक्त 

` स्वाभाविक नित्यमविभक्त पर- 
मानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्यथोक्तेन 
विधिना न बिभेति ङुतश्चन 
निमित्ताभावात्‌ । 

न हि तसखादिदुषो$न्यइस्त्व- 
न्तरमस्ति भिन्नं यतो बिभेति । 
अविद्यया यदोदरमन्तरं कुरुते; 
अथ तस्य भयं भवतीति ह्यक्तम्‌ । 
विदुषश्नाविद्याकायस्य तेमिरिक- 
दृष्टद्वितीयचन्द्रवन्नाशाङ्कयनिसि- 
त्तस्य न बिभेति ङुतश्चनेति 
युज्यते. । | 

मनोमये चोदाहतो मन्त्रो 
मनसो ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वात्‌ । 
तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तु- 
त्यथं न विभेति कदाचनेति 
भयमात्रं प्रतिषिद्धमिहाद्वेतविषये 
न बिभेति कुतश्चनेति भयनिमि- 
त्तमेव प्रतिषिध्यते । 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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अकामहत और सब प्रकारकी 
एप्रणाओंसे सुक्त साधकके आत्मभूत, 
विषय-विषयी सम्बन्धसे रहित, 
स्वाभाविक, नित्य और अविभक्त 
ऐसे ब्रह्मके उत्कृष्ट आनन्दको पूर्वोक्त 
विधिसे जाननेवाळा पुरुष कोई 
भयका निमित्त न रहनेके कारण 
किसीसे भयमीत नहीं होता । 


उस विद्वानसे भिन्न कोई दूसरी 
वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय 
हो । अविद्यावश जब थोड़ा-सा भी 
अन्तर करता है तभी जीवको भय 
होता है-ऐसा कहा ही गया है | 
अतः तिमिररोगीके देखे इए द्वितीय 
चन्द्रमाके समान विद्वानके अविद्या- 
के कार्यभूत भयके निमित्तका नाश 
हो जानेके कारण वह किसीसे नहीं 
डरता-ऐसा कहना ठीक ही है । 

मनोमय कोशके प्रकरणम यह 


मन्त्र उदाहरणके लिये दिया गया 


था, क्योंकि मन ब्रह्मविज्ञानका 
साधन है । उसमें ब्रह्मत्वका आरोप 
करके उसकी स्तुतिके लिये ही “वह 
कभी नहीं डरता' इस वाक्यसे उसके 
भयमात्रका प्रतिषेध किया गया था । 
यहाँ अद्वेतप्रकरणमें “वह किसीसे 
नहीं डरता,--इस प्रकार भयके 


निमित्तका ही प्रतिषेध किया जाता दै। 


[ वल्ली २ , 


i 
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नन्वस्ति भयनिमित्तं साध्व- 


करण पापक्रिया च ? 


नेवश्‌; कथसित्युच्यते--एतं 
यथोक्तमेवंविदस्‌ , हृ वावेत्यव- 
धारणार्थी, न तपति नोट्वेज- 
यति न संतापयति । कथं पुनः 
साध्बकरण पापक्रिया च न 
तपतीत्युच्यते । किं कस्ात्साधु 
शोभनं कमे नाकरवं न कृतवा- 
नसीति पश्चात्सतापो भवत्या- 
सन्ने मरणकाले । तथा किं 
कसात्पापं प्रतिषिद्धं कर्माकरवं 
कृतवानसीति च नरकपतनादि- 
+खभयात्तापो भवाति । ते एते 
साध्वकरणपापक्रिये एवमेनं न 
तपतो यथाविद्वांसं तपतः । 
कस्मातपुनंविद्रांसं न तपत 
इत्युच्यते-स य एवविद्वानेते 
साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यात्मानं 
स्पृणुते प्रीणयति बलयति वा 


शंका-किन्तु शुभ कर्मका न 
करना और पापकर्म करना यह तो 
भयका कारण है ही : 


समाधान-ऐसी बात नहीं है । 
किस प्रकार नहीं है सो बतलाया 
जाता है-इस पूर्वोक्तको अर्थात्‌ इस 
प्रकार जाननेवाळेको वह तप्त-उद्विझ 
अर्थात्‌ सन्तप्त नहीं करता । मूलमे 
“ह और 'वाव' ये निश्चयार्थक 
निपात हैं । वह पुण्यका न करना 
और पापक्रिया उसे किस प्रकार 
ताप नहीं देते ! इसपर कहते हैं- 
मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया! 
ऐसा पश्चात्ताप मरणकाळ समीप 
आनेपर हुआ करता है तथा “मैंने 


। पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों 


किया' ऐसा दुःख नरकपात आदि- 
के मयसे होता है । ये पुण्यका न 
करना और पापका करना इस 
विद्वान्‌को इस प्रकार संतप्त नहीं 
करते जैसे कि वे अविद्वानको किया 
करते हैं । 


वे विद्वानको क्यों सन्तप्त नहीं 
करते ? सो बतलाया जाता है-ये 
पाप-पुण्य ही तापके हेतु हैं-इस 
प्रकार जाननेवाळा जो विद्वान्‌ 
आत्माको प्रसन्न अथवा सबळ करता 


२०० तैत्तिरोयोपनिषद्‌ [ वडी २ 
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परमात्मभावेनोमे पश्यतीत्यर्थः । | है अर्थात्‌ इन दोनोंको परमात्मभाव- 
ड _ _ से देखता है [ उसे ये पाप-पुण्य 

उभे पुण्यपापे हि यख्रादेवसंष | सन्तप्त नहीं करते] । क्योंकि ये 
| पाप-पुण्य दोनों ऐसे हैं [ अथोत्‌ 
| आत्मस्वरूप हैं ] अतः यह विद्वान्‌ 
पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण | इस पाप-पुण्यरूप आत्माको आत्म- 
र भावनासे ही अपने विशेषरूपसे 

शून्ये कृत्वात्मानं स्पृणुत एव । शून्य कर आत्माको ही तृप्त करता 
है । वह विद्वान्‌ कौन है £ जो इस 
प्रकार जानता है अथात्‌ पूर्वोक्त 
मानन्दं ब्रह्म वेद तस्यात्मभावेन | अद्वैत एवं आनन्दस्वरूप ब्रह्मको 


च _ | जानता है । उसके आत्मभावसे 
इष्टे पुण्यपापे निर्वीर्ये अतापके | देखे इए पुण्य-पाप निर्वीय और 


विद्वानेते आत्मानसार्मरूपेणेव 





को य एवं वेद यथोक्तमदेत- 


ताप पहुँचानेवाले न होनेसे 
| जन्मान्तरके आरम्मक नहीं होते । 
इतीयमेच यथोक्तास्यां वछ्यां | इस प्रकार इस वल्लीमे, जैसी कि 
ऊपर' कही गयी है, यह ब्रह्मविद्या- 


रहमविद्योपनिषस्सर्वाभ्यो विद्या- | रूप उपनिषद है । अर्थात्‌ इसमें 


क दर्शितमि ~ अन्य विद्या ; परम 
भ्यः परमरहस्यं त्य | अन्य सब द्याओको अपेक्षा पर 
रहस्य प्रदर्शित किया गया है । इस 


पर श्रेयो5स्यां निषण्णमिति ॥१॥ | विद्यामे ही परम श्रेय निहित है. ॥१॥ 


जन्मान्तरारम्भके न भवतः । 








इति त्रह्मानन्दवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 
| ENB | 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूञ्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये 
ब्रह्मानन्दवछी समाप्ता । 


गुंचही 


क्श्म अनवाक 


भृगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर बह्मविद्याविषयक 
अरन करना तथा वरुणका बअलद्योपदेश 


सत्य ज्ञानसमनन्त ब्रह्माकाशा- 


दिकायमन्नमयान्त॑ 
सृष्टा तदेवालुप्रविष्ट 


विशेषवदिवोपलभ्यमान यस्मा- 


त्तसात्सवेकायविलक्षणमडञ्यादि- 


धर्मकमेवानन्दं तदेवाहमिति 
. विजानीयादनुप्रवेशस्य तदर्थत्वा- 
त्तस्यैवै विजानतः शुभाशुभे 
कर्मणी जन्मान्तरारम्भके न 

भवत इत्येवमानन्दवल्स्यां बिव- 
क्षितोञ्थ परिसमाप्ता च अ्र्म- 
विद्या । अतः परं ब्रह्मविद्या- 
साधनं तपो वक्तव्यमभ्नादिविष- 


याणि चोपासनान्यचक्तानीत्यत 
२६ 


क्योंकि सत्य, ज्ञान और अनन्त 
ब्रह्म ही आकाशसे लेकर अन्नमय- 
पर्यन्त कार्यवर्गको रचकर उसमें 
अनुप्रविष्ट हो सविशेष-सा उपलब्ध 
हो रहा है इसलिये वह सम्पूर्ण 
कार्यवर्गसे विलक्षण अद्रयादि धर्म 
वाळा आनन्द ही है; और वही मैं 
ट्रॅ-ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि 
उसके अनुप्रवेशका यही उद्देश्य 
है । इस प्रकार जाननेवाळे उस 
साधकके शुभाशुभ कर्म जन्मान्तरका 
आरम्भ करनेवाले नहीं होते । 
आनन्दवष्लीमें यही विषय कहना 
अभीष्ट था । अब ब्रह्मविद्या तो 
समाप्त हो चुकी। यहाँसे आगे 
ब्रझविद्याके साधन तपका निरूपण 
करना है तथा जिनका पहले 
निरूपण नहीं किया गया है उन 
अन्नादिविषयक उपासनाओंका भी 
वर्णन करना है; इसीलिये इस 
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इदमारभ्यते | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है- 


भरावे वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्रोवाच । अन्न प्राणं चक्षुः 
श्रोत्रं मनो वाचमिति । त «होवाच । यतो वा इसानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्म्रयन्त्य- 
भिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्मेति। स तपो- 
ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


वरुणका सुप्रसिद्ध पुत्र शु अपने पिता वरुणके पास गया [ और 
बोला--] “भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका बोध कराइये ।” उससे वरुणने यह 
कहा--अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाक्‌ [ ये ब्रह्मकी उपलब्धिके 
द्वार हैं ।? फिर उससे कहा--“जिससे निश्चय ही ये सव भूत उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्तमे 
विनाशोन्सुख होकर जिसमें ये छीन होते हैँ उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; वही ब्रह्म है ।' तब उस ( भगु.) ने तप किया और उसने 
तप करके--॥ १ ॥ | 





आख्यायिका विद्यास्तुतये, | पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस 
| क्तेति ( विद्या ) का उपदेश किया था- 
प्रियाय त्राय पित्र इस दृष्टिसे यह आख्यायिका विद्याकी 


भगवे वारुणिः । वैशब्दः प्रसि- | स्ततिके ल्यि है । “शैं वारुणिः 
| मा इसमें “वै? शब्द प्रसिद्धका स्मरण 
द्वानुसारको  भूणारित करानेवाला है । इससे “ब! इस 
्रसिद्धोऽतुसार्यते । वारुणिवेरु- नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अस्मरण 
A । कराया जाता है जो वारुणि अर्थात 
णस्यापत्यं वारुणिर्षरुणं ` पितरं | वरुणका पुत्र था । वह त्रहमको 


अघु० १ ] 


शाङ्करभाष्याथे 
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ब्रह्म चिजिज्ञासुरुपससारोपगत- 
वान्‌, अधीहि भगवो ब्रह्मेत्य- 
नेन मन्त्रेण । अधीहि अध्यापय 
कथय । स च पिता विधिवहुप- 
सन्नाय तस्मे पुत्रायेतद्वचनं 
प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्र 
सनो बाचसिति । 

अन्नं शरीर तदभ्यन्तरं च 

वरुणोपदिष्ट- आणमचारग्ुपल- 

नप्रसिद्राराणि ड्घिसाघनानि चक्षुः 
शरोत्रं मनो वाचमित्येतानि ्रह्मो- 
पलब्धौ द्वाराण्युक्तवान्‌ । उक्त्वा 
च द्वारभूतान्येतान्यन्नादीनि तं 
भृगुं होवाच ब्रह्मणो लक्षणस्‌ । 
किंततः 

यतो यसाद्वा इमानि ब्रह्माः 


जाननेकी इच्छावाला होकर अपने 
पिता वरुणके पास गया । अर्थात्‌ 
है भगवन्‌ | आप मुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये' इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने गुरूपसदन किया ] । 
'अधीहि' शब्दका अर्थ अध्यापन 
( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा 
समझना चाहिये । उस पिताने 
अपने पास विधिपूवेक आये इए 
उस पुत्रसे यह वाक्य कहा-'अन्नं 
प्राणं चक्षुः श्रोत्र मनः वाचम्‌ ।' 

“अन्न अर्थात्‌ शरीर उसके भीतर 
अन्न भक्षण करनेवाला प्राण, 
तदनन्तर विषयोंकी उपळब्धिके 
साधनभूत. चक्षु, श्रोत्र, मन और 
वाक्‌ ये ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वाररूप 
हे '-ऐसा उसने कहा । इस 
प्रकार इन द्वारभूत अन्नादिको 
बतलाकर उसने उस भूगुको ब्रह्मका 
लक्षण बतलाया । वह क्या है! 
[ सो बतलाते हैं- ] 

जिससे ब्रह्मासे लेकर खम्बपर्यन्त 


दीनि सम्बपर्यन्तानि| ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, 


ब्रह्मलक्षण 


जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 


स्‌ 

भूतानि जायन्ते । अनन्तर जीवित रहते-ग्राण धारण 
` येन जातानि जीवन्ति प्राणा- | करते अर्थात्‌ बृद्धिको प्राप्त होते हैं 
न्घारयन्ति वघेन्ते । विनाशकाले | तथा विनाशकाल उपस्थित होनेपर 





२०४ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चली ३ 


BSR «NF <~ <~ ~~~, =~» ~ SP 


च यत्प्रयन्ति यदूब्रह्म प्रतिगच्छ- 
न्ति, अभिसंविशन्ति तादात्म्य- 
मेव प्रतिपद्यन्ते । उत्पत्तिस्थिति- 
लयकालेषु यदात्मतां न जहृति 
भूतानि तदेतदन्रह्मणो लक्षणम्‌ । 
तह्टझ विजिज्ञासस्र विशेषेण 
ज्ञातुमिच्छख । यदेवक्षण ब्रह्म 
तदन्नादिद्वारेण प्रतिपद्यसे- 
त्यर्थः । श्रुत्यन्तरं च--प्राण- 
स्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य 
श्रोत्रमन्नसयात्न॑ मनसो ये मनो 
विदुस्ते निचिकयुन्रह्म. पुराण- 
मग्ञ्यम्‌’ (वृ० उ० ४।४। 
१८) इति ब्रह्मोपलन्धौ दारा- 
ण्येतानीति दशयति । 

` स॒ भृयुब्रेझञोपलब्धिद्वाराणि 
जह्मोपल्व्धये अह्मलक्षणं च श्रुत्वा 
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जिसके प्रति प्रयाण करनेवाले 
अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके प्रति गमन 


| करनेवाले वे जीव उसमें प्रवेश 


करते--3 सके तादाल्यभावको ग्राप्त 
हो जाते हैं । तायं यह है कि 
उत्पत्ति, स्थिति ओर ल्यकालमें 
प्राणी जिसकी तद्रुपताका त्याग नहीं 
करते यही उस ब्रह्मका लक्षण है । 
तू उस ब्रह्मको विशेषरूपसे जाननेकी . 
इच्छा कर; अर्थात्‌ जो ऐसे लक्षणों- 
वाळा ब्रह्म है उसे अन्नादिके द्वारा 
प्राप्त कर। “ब्रह्म प्राणका प्राण, 
चक्षुका चक्षु, शोत्रका श्रोत्र, अन्नका 
अन्न और मनका मन हे-ऐसा जो 
जानते हैं वे उस पुरातन ओर श्रेष्ठ 
ब्रह्मको साक्षात्‌ जान सकते हैं?” ऐसी 
एक दूसरी श्रुति भी इस बातको 
प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि 
ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वारखरूप हैं । 


उस मृगुने अपने पितासे ब्रह्मकी 
उपछब्धिके द्वार और ब्रह्मका लक्षण 
सुनकर ब्रह्मसाक्षात्कारके साधन- ` 


भ्गोलपः पितुस्तपो ब्रह्मोपः | रूपसे तप किया । [यहाँ प्रश्न 
ठग्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्त- दोता है कि ].जिसका उपदेश ही . 


नहीं दिया गया था उस तपके 


वात्‌ । इतः पुनरनुपदिष्टस्येव [ ब्रह्मप्रापतिका ] साधन होनेका 
तपसः साधनत्वप्रतिपत्तिर्मृगोः ! | ज्ञान भुगुको कैसे हुआ! [ उत्तर] 
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शाइरसाष्याथ 


२०५ 


व्या CT i Ce ET <M 02205) 22. 2 या बा >, 


सावशेषोक्तः । अन्नादि ब्रह्मणः 
प्रतिपत्तो द्वारं लक्षणं च यतो 
वा इमानीत्या्युक्तवाच्‌ । सावशेषं 


हि तत्साक्षाह्रह्लणोऽनिदेशात्‌ । 


अन्यथा हि खरूपेणेव ब्रह्म 
निदे्च्यं जिज्ञासवे पुत्रायेद- 
सित्थंरूपं भरह्मेति । न चेवं निरः 
दिशत्कि तहि ?.सावशेषमेवोक्त- 
वान्‌ । अतोऽवगम्यते नून साध- 
नान्तरमप्यपेक्षते पिता ब्रह्मः 
विज्ञानं प्रतीति । तपोविशेषग्रति- 
पत्तिस्तु सवसाधकतमत्वात्‌ । 
स्वेषां हि नियतसाध्यविषयाणां 
साधनानां. तप एव साधकतमं 
साधनमिति हि प्रसिद्धं लोके । 
तसात्पित्रानुपदिष्टमपि त्रक्षः 
विज्ञानसाधनत्वेन तपः प्रतिपेदे 
भृगुः । त्च तपो बाह्यान्तः- 


करणसमाधानं तदुदवारकत्वाइङ- 


क्योंकि | उसके पिताका ] कथन 
सावशेष ( जिसमें कुछ कहना शेष 
रह गया हो-ऐसा ) था । वरुणने 
य॒तो चा इमानि भूतानि’ इत्यादि 
रूपसे अनादि ब्रह्मकी प्राप्तिका द्वार 
और लक्षण कहा था । वह सावशेष 
( असम्पूर्ण ) था, क्योंकि उससे 
ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश नहीं होता। 

नहीं .तो, उसे अपने जिज्ञासु 
पुत्रके प्रति वह ब्रह्म ऐसा है? इस 
प्रकार उसका खरूपसे ही निर्देश 
करना चाहिये था। किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है.। 
तो किस प्रकार किया है £ उसने 
उसे सावरेष ही उपदेश किया है । 
इससे जाना जाता है. कि उसके 
पिताको अव्य ही ब्रह्मज्ञानके प्रति 
किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा 
है । सबसे बड़ा साधन होगेके 
कारण गृगुने तपको ही विशेष 
रूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य 
विषय नियत है उन साधनोंमें तप 
ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
वाळा साधन है-यह बात लोकमें 
प्रसिद्ध ही है । इसलिये पिताके 
उपदेश न देनेपर भी शूगुने ब्रह्म- 
विज्ञानके साधनरूपसे तपको खीकार 
किया । वह तप बाह्य इन्द्रिय 
और अन्तःकरणका समाहित करना 
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प्रतिपत्तेः । “मनसश्रेन्द्रियाणां | ही है, क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति उसीके 
च झ्येकाम्न्यं परमं तप; । | द्वारा होनेवाली है । “मन और 


तज्ज्यायः र ९, | इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप 
ज्ज्याय; सवेधर्मेभ्यः स धर्म हि विशसनः सा गोरी 


रुशत? ८ 
पर उच्यते” ( महा० शा०२५०। | वही परम धर्म कहा जाता है”-इस 
४ ) इति स्मरतेः । स च तपस्त- | स्मृतिसे यही वात सिद्ध होती है । 
प्त्वा ॥१॥ | उस भ्रगुने तप करके--॥१॥ ` 


—$- GDS 
इति भुशुवल्य्यां प्रथमोऽनुचाकः ॥ १॥ क्‍ 


— ks 
द्वितीय अनुकाक 
अच हा बहम हे-- ऐसा जानकर और उसमें वह्मके लक्षण घटाकर 
भुगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना । 

अन्नं बह्मति व्यजानात्‌ । अन्नाडथ व खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं 
प्रयन्त्यभिसविरान्तीति । तद्ठिज्ञाय । पुनरेव वरुण पितर- 
सुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मति । त« होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रहेति । स तपोऽतप्यत । 


स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


अन्न ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर अनसे ही जीवित रहते हैं तथा 
प्रयाण करते समय अन्नमें ही लीन होते हैं ऐसा जाङ्ककर वह फिर 
अपने पिता वरुणके पास आया [ औरं कहा---] "भगवन्‌ मुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये ।' वरुणने उससे का--श्रझको तपके द्वारा जाननेकी 
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शाङ्रभांष्याथं 


२०७ 


PSR 2. SRS M+ < ML + «+ < M+ < M+ ~ WO» «MP 2, 
इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है ।' तब उसने तप किया और उसने तप 


करके--॥१॥ ` 

अन्नं ब्रह्मेति च्यजानाद्वि- 
ज्ञातवान्‌ तद्धि यथोक्तलक्षणो- 
` पेत्‌ । कथम्‌? अन्नाद्वचेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते; 
अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्न 
ग्रथन्त्यभिसंबिशन्तीति तसा- 
युक्तमन्नस्य ब्ह्मत्वमित्यभि- 
प्रायः । स एवं तपस्तप्त्वान्न 
प्र्मेति विज्ञायान्नलक्षणेनोप- 
_ पत्त्या च पुनरेव संशयमापन्नो 

वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति । 

कः पुनः संशयहेतुरस्येत्यु 


च्यते-अन्नस्योत्पत्तिद्शेनात्‌ । 
तपसः पुनः पुनरुपदेशः साधना 
तिशयत्वावधारणार्थः । यावद्र- 
हणो लक्षणं निरतिशयं न मवति 
गावच जिज्ञासा न वतते 


, अन्न ब्रह्म हे-ऐसा जाना। वही 
उपयुक्त लक्षणसे युक्त है। सो केसे ! 
क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर 
अन्नसे ही जीवित रहते हैं तथा 
मरणोन्सुख होनेपर अन्नमं ही छीन 
हो जाते हैं । अतः तात्पर्य यह है 
कि अन्नका ब्रह्मरूप होना ठीक ही 
है । बह इस प्रकार तप करके तथा 
अनके लक्षण ओर युक्तिके द्वारा अन्न 
ही ब्रह्म है! ऐसा जानकर फिर भी 
संशायग्रस्त हो पिता वरुणके पास 
आया [ और बोळा- ] "भगवन्‌ ! 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये' । 
परन्तु इसमें उसके संशयका 
कारण क्या था १. सो बतलाया 


जाता है । अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे 


[ उसे ऐसा सन्देह हुआ ] । यहाँ 


| तपका जो बारम्बार उपदेश किया 


गया है वह उसका प्रधानसाधनत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । अथोत्‌ 
जबतक ब्रह्मका लक्षण निरतिशय 
न हो जाय और जबतक तेरी 
जिज्ञासा शान्त न हो तबतक तप 


ताव॑त्तप एवं ते साधनम्‌ । तपः | ही तेरे ल्यि साधन है । तात्पये यह 
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सेव ब्रह्म विजिज्ञासखेत्यथे) । | है कि त्‌ तपसे ही ब्रह्मको जाननेकी 


ऋज्वन्यत्‌ ॥ १॥ इच्छा कर । शेष अर्थ सरल है ॥१॥ 
~~ 
इति श्रगुवरल्यां द्वितीयोऽनुघाकः ॥ २॥ 
RRND 
तय अलका छत 


प्राण ही बह्म हे--ऐसा जानकर ओर उसमें बह्मके लक्षण घटाकर 
भृगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना | 


प्राणो ब्रह्मति व्यजानात | प्राणाद्धध ब खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । प्राणन जातानि जीवन्ति । राणं 
प्रयन्त्यभिसंबिशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त« होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति। स तपो- 
ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 


प्राण ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्योकि निश्चय प्राणसे ही ये प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर प्राणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोन्सुख 
होनेपर प्राणमें ही लीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता. 
वरुणके पास आया । [ और बोळा--] “भगवन्‌ | मुझे ब्रह्मका उपदेश 
कीजिये।' उससे वरुणने कहा--*तू तपसे श्रमको जाननेकी इच्छा कर । 
तप ही ब्रह्म है ।' तब उसने तप किया और उसने तप करके--॥ १ ॥' 


कतु अतकाक 
७9 S 
मन ही बह्म हे--ऐसा जानकर और उसमें बल्मके लक्षण घटाकर 
मुगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना 


मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो ह्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेब वरुणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त^होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मति । स तपोऽतप्यत । 


स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 
मन ब्रह्म है--ऐसा जाना; क्योंकि निश्चय मनसे ही ये जीव 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर मनके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
अन्तमें प्रयाण करते इए मनमें ही छीन हो जाते हें । .ऐसा जानकर 
वह फिर पिता वरुणके पास गया [ और बोला--] “भगवन्‌ | मुझे 
ब्रह्मका उपदेश कीजिये ।” वरुणने उससे कहा--'तू तपसे ब्रह्मको 
जाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है।' तब उसने तप किया और उसने 
तप करके--॥ १ ॥ 
—Sielesan 
इति भ्रयुवल्ल्यां चतुथोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ 
न्प ` 
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| फम अतुकाक 
विज्ञान ही बहम है--ऐसा जानकर और उसमें बह्मके लक्षण 
घटाकर भगुका पुनः वरुणके पास आना ओर 

उसके उपदेशसे पुनः तप करना 
बिज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात । विज्ञानाद्ध्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति । विज्ञानं प्रयम्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय 
पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मि । 
त*होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो व्रह्म ति । 


स तपाऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा १ ॥ 

विज्ञान ब्रह्म है--ऐसा जाना | क्योंकि: निश्चय विज्ञानसे ही ये 
सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते 
और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें हो प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा 
जानकर वह फिर पिता वरुणके समीप आया [ और बोळा--] “भगवन्‌ ! 
. मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये ।' वरुणने उससे कहा--“तू तपके द्वारा 
` ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर । तप ही ब्रह्म है ।' तब उसने तप किया 
ओर तप करके-- १ ॥ 

CLR 
इति भ्रणुवल्ल्यां पञ्चमोऽद॒वाकः॥ ५ ॥ 


क्षु अत्तुकाक 
आनन्द ही बल्ल है- ऐसा भगुका निश्चय करना, तथा इस भार्गवी 
वारुणी विद्याका महत्तव और फल 

आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । आनन्दाडय व 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सेषा 
` सागेवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिडिता | स य 
एवं वेद्‌ प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ 
भवति, प्रजया पशुभिब्रेझवचेसेन । महान्‌ कीत्य ॥१॥ 
आनन्द ब्रहम है-ऐसा जाना; क्योंकि आनन्दसे ही ये सब प्राणी 
उतपन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके दवारा ही जीवित रहते हैं. और 
प्रयाण करते समय आनन्दमें ही समा जाते हैं । वह यह ख्गुकी जानी 
हुई और वरुणकी उपदेश की इई विद्या परमाकाशमें स्थित है । जो ऐसा 
जानता है वह ब्रहममें स्थित होता है; वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता 


होता है; प्रजा, पशु औरःत्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके . 


कारण भी महान्‌ होता है ॥,१ ॥ 
एवं तंपसा विशुद्वात्मा| इस प्रकार तपसे शुद्धचित्त इए 
भगुने प्राणादिमें पूर्णतया ब्रह्मा 


= 


प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षण- लक्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतरको . 


मपदयञ्ञरैः शुनैरन्तरतुप्रविश्या- ओर प्रवेश कर. तपरूप साधनके 
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ब्तरतममानन्दं ब्रह्म विज्ञातवां- 
स्तपसेव साधनेन शृगुः। तस्माढ़- 
ह्विजिज्ञासुना बाह्यान्तःकरण- 
समाधानलक्षण परम तपःसाधन- 
~ ७ 
मनुष्ठेयमिति प्रकरणाथ; । 


अधुनाख्यायिकातो5पसृत्य 
श्रुतिः स्वेन वचनेनाख्यायिका- 
निवरत्यमर्थमाचष्टे-सेषा भार्गवी 
भृगुणा विदिता वरुणेन ग्रोक्ता 
वारुणी विद्या परमे व्योमन्हृदया- 
काशगुहायाँ परम आनन्देऽद्वेते 


प्रतिष्ठिता परिसमाप्तान्नमयादात्म- 


नो$धिप्रवृत्ता । य एवमन्योऽपि 
तपसेव साधनेनानेनेव क्रमेणा- 


नुप्रविश्यानन्द ब्रह्म वेद स एवं 
विद्याप्रतिष्ठानात्प्रतितिष्ठत्यानन्दे 
परमे ब्रह्मणि, ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः| 


दष्टं च फल तस्योच्यते-- 


Dr" TT 


द्वारा ही सबकी अपेक्षा अन्तरतम 
आनन्दको ब्रह्म जाना । अतः जो 
ब्रह्मको जाननेकी इच्छावाला हो उसे 
साधनरूपसे बाह्य इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणका समाधानरूप परम 
तप ही करना चाहिये-यह इस 
प्रकरणका तात्पर्य है । 


अत्र आख्यायिकासे निवृत्त होकर 
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका- 
से निष्पन्न होनेवाछा अथ बतलाती 
है-अन्नमय आत्मासे प्रारम्भ हुई 
यह भागेवी-भ्रगुकी जानी हुई और 
वारुणी-वरुणकी कही हुई विद्या 
परमाकाशमें-हृदयाकाशस्थित गुहा- 
के भीतर अद्वैत परमानन्दमे प्रतिष्ठित 
है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्यवसान 
होता है । इसी प्रकार जो कोई 
दूसरा पुरुष भी इसी क्रमसे तपरूप 
साधनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश 
करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता 
है वह इस प्रकार विद्ये 
स्थिति लाम करनेसे आनन्द अर्थात्‌ 
परन्नह्ममें स्थिति ग्राप्त करता है, यानी 
ब्रह्म ही हो जाता है। 

अब उसका दष्ट ( इस लोकमें 
प्राप्त होनेवाला ) फळ बतलाया 


अन्नवान्प्रभूतमन्नमस्य विद्यत | जाता है-अन्नवान्‌-जिसके पासं 


अनु० ६ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


२१३ 
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इत्यन्नवान्‌ । सत्तामात्रेण तु 
सर्वा ह्य्नवानिति विद्याया 
विशेपो न स्यात्‌ । एवमन्नमत्ती- 
त्यज्नादों दीद्षाग्निमेवतीत्यरथः । 
सहान्भवति । केन महत्त्वमित्यत 
आइ- प्रजया पुत्रादिना पशु- 
* सिर्गवाश्वादिभिजेद्मवचसेन शम- 
दभक्षानादिनिमित्तेन तेजसा । 
महान्मवति कीर्त्या ख्यात्या 


शुभप्रचारनिमित्तया ॥१॥ 


बहुत-सा अन्न हो उसे अन्नवान्‌ 
कहते हैं ।% अन्नकी स॒त्तामात्रसे तो 
सभी अन्नवान्‌ हैं, अतः [ यदि उस 
प्रकार अर्थ किया. जाय तो] 
विद्याकी कोई विशेषता. नहीं रहती। 
इसी प्रकार वह अन्नाद-जो अन भक्षण 
करे यानी दीप्ताग्नि हो जाता है । वह 
महान्‌ हो जाता है । उसका महत्त्व 
किस कारणसे होता है! इसपर 
कहते हैं-पुत्रादि प्रजा, गो, अश्‍व 
आदि पशु, तथा ब्रह्मतेज यानी शम, 
दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाळे 
तेजसे तथा कीति यानी छुभाचरणके 
कारण होनेवाळी ख्यातिसे वह 
महान्‌ हो जाता है ॥ १ ॥ 


--““>&0-+-- 
इति सुणुवल्ल्यां षष्ठो5चुवाकः ॥ ६॥ 





020. 0 क्स स्य क्क 
# मूलमें केवल 'अन्नवान? है, भाष्यमै उसका अथ 'प्रभूत ( बहुतसे ) 

अन्नवाळा? किया गया है | इससे यह शंका होती है कि प्रभूत विशेषणका 

प्रयोग क्यो किया गया | इसीका समाधान करनेके लिये आगेका वाक्य है। 





डसना क 
अच्चकी निन्दा न करनारूप ब्रत तथा शरीर और ग्राणरूप अच- 
 ब्रह्मके उपासकको आप होनेवाले फलका वर्णन 


अन्नं न निन्द्यात्‌ । तद्गतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । 
शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे पाणः 
प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितस्‌। स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ 
भवति प्रजया पशुभित्रेह्मवचसेन । महान्‌ कीर्त्या ॥ १ ॥ 


अन्नकी निन्दा न करे । यह ब्रह्मज्ञका ब्रत है | प्राण ही अन्न है 
और शरीर अन्नाद है । प्राणमें शरीर स्थित है और शरीरमें प्राण स्थित 
है । इस प्रकार [ एक दूसरेके आश्रित होनेसे वे एक दूसरेके अन्न हैं; 
« अतः ] ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको. 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित ( प्रख्यात ) होता है, अन्नवान्‌ 
ओर अन्नभोक्ता होता है । प्रजा, पछ और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता. 
है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


कि चान्नेन द्वारभूतेन ब्रह्म | इसके सिवा क्योंकि द्वारभूत 
अनके द्वारा ही ब्रह्मको जाना है 
इसलिये गुरुके समान अन्नक्री भी 
निन्दा न करे | इस प्रकार ब्रह्म- 
| वेत्ताके लिये यह ब्रत उपदेश किया 
विदो व्रत्चुपदिइयते । ब्रतोप- | जाता है । यह ब्रतका उपदेश 


विज्ञातं यसात्तसादूगुरुमिव 


अन्नं न निन्यात्तदस्येचं ब्रह्म- 


अनु० ७ ] शाङ्करभाष्या्थ २१५ | 
CEs es ५22६० woos ook aot Yo ef agin ef ern lo efi 
देशोऽन्नस्तुतये, स्तुतिभाकत्वं | अनकी स्तुतिके लिये है और अन्नकी 
स्तुतिपात्रता ब्रह्मोपलब्धिका साधन 

चान्नस्य त्रल्लोपलब्ध्युपायत्वात्‌ । | होनेके कारण है । 
प्राणो वा अन्नम्‌, शरीरान्त- | प्राण ही अन्न है, क्‍योंकि प्राण 
भबास्प्राणस्थ । यद्यस्यान्तः- | शरीरके भीतर रहनेवाला है। जो 

Re र जिसके भीतर स्थित रहता है वह 

ग्रीताुत भवात तत्तस्या भवः १ हा 


द्‌ उसका अन्न हुआ करता है । प्राण 
तीति । शरीरे च प्राणः प्रति- | शरीरमें स्थित है, इसलिये प्राण 


षितस्तसातप्राणोऽन्नं शरीरमज्ञा- | अन है और शारीर अन्नाद है । 
दस्‌ । तथा शरीरमप्यन्नं प्राणो- इसी प्रकार शरीर मी अन्न है ओर 
व्या । कसात १ प्राणे शरीरं प्राण अन्नाद है; कैसे £--प्राणमें 

र 2 प्‌ ps शरीर स्थित है, क्‍योंकि शरीरकी 
रतिष्ठितय्‌; तन्निमित्तत्वाच्छरी- | स्थिति प्राणके ही कारण है। अतः 
रखितेः। तखात्तदेतदुभयं शरीर | ये दोनों शरीर और प्राण अन्न और 
प्राणश्चान्नमन्नादश्च। येनान्योन्य- | अनाद हैं । क्योकि वे एक दूसरेमें 


क _ | खित हैं इसलिये अन्न हैं ओर 
सिन्प्रतिष्टितं तेनान्नस्‌। येना क्योकि एक वूसरेके आघार है 


न्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनान्नादः । | इसलिये अन्नाद हैं । अतएव प्राण 
तसात्प्राणः शरीर चोभयमन्न- | और शरीर दोनों ही अन्न और 
मन्नादं च । अन्नाद हैं । 

स य एवमेतदन्नमन्ने प्रति-| वह जो इस प्रकार अन्नको अन्मे 


ठित तितिषठत्यन्नान्नादा- स्थित जानता है, अन्न और अन्नाद- 
हितं बेद श रूपसे ही स्थित होता है तथा अन्न- 


त्मनैव। किं चान्नवानन्नादो भवः | घान और अन्नाद होता है-इत्यादि 
तीत्यादि पूर्ववत्‌ ॥१॥ शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १ ॥ 
000 


इति भरगुवल्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ 
Sa 





उक स्ह उप न जे चर 
अचका त्याग न करनारूप व्रत तथा जल और ज्योतिरूप 
अब-बह्मके उपासकको ग्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 


अन्न न परिचक्षीत | तद्वतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌ । 
ज्योतिरन्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 
प्रति्िताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिडितम्‌ । स य एतदन्न- 
मन्ने प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । 


महान्भवति प्रजया पशुभिबह्मवचसेन। महान्कीत्यी ॥१॥ 
अन्नका त्याग न करे । यह ब्रत है । जल ही अन्न है। ज्योति 
अन्नाद्‌ है । जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योतिमें जळ स्थित है । 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नम प्रतिष्टित हैं । जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पशु और त्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ | 
अन्न न परिचक्षीत न परि- का आ अर्थात्‌ त्याग 
< त ° । | न करे, यह ब्रत है-यह कथन 
हरत्‌ । तद्भत पूववत्स्तुत्यथम्‌ । पूववत्‌ स्तुतिके लिये है । इस 
तदेव शुभाशुभकल्पनया अपरि कार झुभाशुभकी कल्पनासे उपेक्षा 
स्यात न किया हुआ अन ही यहाँ स्तुत 
हियमाण स्तुतं महीकृतमन्न | एवं महिमान्वित किया जाता है । 
5 यथोक्ते तथा आगेके र “आपो वा अन्नम्‌! 
एव यथोक्तयुत्तरष्वप्यापो वा लादि आर्यो मी गकरो 


अन्नमित्यादिषु योजयेत्‌ ॥ १ ॥ | ही योजना करनी चाहिये॥१॥ 
— fe 2 


इति भ्रयुवल्ल्यामष्टमो5चुवाकः ॥ ८॥ 
—~@c+—— 


१ 


mire ese | 


नवस उन व के । 
अचसञ्चयरूप व्रत तथा पृथिवी और आकाझरूप अब-बह्मके 
उपासकको ग्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 
अन्न बहु कुवीत । तद्त्रतम्‌ । पृथिवी वा अन्नम्‌ । 

आकाशोऽन्नादः । एथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे 
पृथिबी प्रतिडिता । तदेतदन्नमन्न प्रतिष्ठितम्‌ । स य 
एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो 

~ शुभिब्रह्मवच ८ 
सवति । महान्भवति प्रजया पशुमिब्रह्मवचसेन । 
महान्कीत्यो ॥ १॥ 

अन्नको बढ़ावे--यह ब्रत है। परथिवी ही अन्न है। आकाश 
अन्नाद है । पथिवीमें आकाश स्थित है और आकाशमें पृथिवी स्थित है । 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्मे प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको 


अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 


कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 





अप्सु उपोतिरित्यब्ज्योति- | पूर्वोक्त अप्छ ज्योतिः? आदि 
अन्न और अन्नाद गुणसे उपासना 
करनेवालेके लिये “अन्नको बढ़ाना 
चस्य बहुकरणं जतम्‌ ॥ १॥ | न्न गयौं हे] ॥ १ ॥ 
— ८६८ 


मन्त्रके अनुसार जळ ओर ज्योतिंकी 
घोरन्नान्नादगुणत्वेनोपासकस्या- 
व्रत है! [ -यह बात इस मन्त्रम 
इति भृगुवल्ल्याँ नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 
EES 





दशम अनुकाक 
ग्रह्यगत अतिथिको आश्रय ओर अच देनेका विधान 
एवं उससे ग्राप्त होनेवाला फल; तथा अकारान्तरसे 
बह्मकी उपासनाका वर्णन 


न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत । तद्गतम्‌। तस्माद्यया 
कया च विधया बह्दन्न प्राप्नुयात्‌ । आराध्यस्मा अन्न 
मित्याचक्षते । एतद्वै सुखतोऽन्नश्राडम्‌ । मुखतोऽस्मा 
अन्नशाध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्नशराड्म्‌ । मध्यतो- 
ऽस्मा अन्नशाध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्नशराद्दम्‌ । 
अन्ततोऽस्मा अन्न राध्यते ॥ १ ॥ 

य एवं वेद्‌ । क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति 
घाणापानयोः। कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । 
विसुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः । अथ दैवीः । 
तृप्तिरिति वृष्टी । बलमिति विद्युति ॥ २॥ 

__ यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृत- 
मानन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे । तत्मतिष्ठेत्युपासीत । 
प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान्‌ 
भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति॥ ३॥ | 

तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । 
तड़हमेत्युपासीत । ब्रह्मवान्‌ भवति । तढ़ह्मणः परिमर 
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इत्युपासीत । पर्येणं भ्रियन्ते द्विषन्तः सपल्लाः। परि 
येऽप्रिया भ्रातृव्याः । स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये 
स एकः ॥ ४॥ | 


अपने यहाँ रहनेके लिये आये इए किसीका भी परित्याग न करे । 
यह ब्रत है । अतः किसी-न-किसी प्रकारसे बहुत-सा अन्न प्राप्त करे, 
क्योंकि वह ( अन्नोपासक ) उस ( गृहागत अतिथि ) से भने अन्न 
तैयार किया है! ऐसा कहता है । जो पुरुष सुखतः ( प्रथम अवस्थामै 
अथवा सुख्यवृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया हुआ अन देता है 
उसे मुख्यबृत्तिसे ही अन्त्री प्राप्ति होती है । जो मध्यतः ( मध्यम आयुमें 
अथवा मध्यम वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन देता है उसे मध्यम वृत्तिसे 
ही अन्नकी प्राप्ति होती है | तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामें अथवा 
निकृष्ट वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट दृत्तिसे ही 
अन्न प्राप्त होता है ॥ १ ॥ जो इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फळ 
प्राप्त होता है । अब आगे प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन किया 
जाता है--] ब्रह्म वाणीमें क्षेम ( प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) रूपसे [ स्थित 
है--इस प्रकार उपासनीय है ], योग-क्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, 
कर्मरूपसे हाथोंमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागरूपसे पायुमें [ उपासनीय . 
हे | यह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है । अब देवताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कही जाती है--तृसिख्पसे बृष्टिमें, बलरूपसे विद्युतमें ॥ २॥ 
यशरूपसे पशुओंमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रम, पुत्रादि प्रजा, अशृतस्व और 
आनन्द्रूपसे उपस्थमें तथा सर्वरूपसे आकाशे [ ब्रह्मी उपासना क्रे] । 


बह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है--इस भावसे उसकी उपासना 


करे । इससे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है । वह महः [ नामक व्याहृति 
अथवा तेज ] है--इस मावसे उसकी उपासना करे। इससे उपासक महान्‌ 
होता है । वह मन है- इस प्रकार उपासना करे । इससे उपासक 
मानवान्‌ ( मनन करनेमें समर्थ ) होता है ॥ ३ ॥ वह नमः है- इस 
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भावसे उसकी उपासना करे। इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति 

विनम्र हो जाते हैं । वह ब्रह्म है- इस प्रकार उसकी उपासना करे। 

इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है । वह ब्रह्मका परिमर ( आकाश ) है--इस 

प्रकार उसकी उपासना करे । इससे उससे द्वेष करनेवाले उसके प्रति- 

पक्षी मर जाते हैं, तथा. जो अप्रिय श्रातृब्य ( भाईके पुत्र ) होते हैं 

चे भी मर जाते हैं । वह, जो कि इस पुरुषम है और वह जो इस 





आदित्यमें है, एक है ॥ ४ ॥ 
तथा एथिव्याकाशोपासकस्य 


कॉ 
हि वतव बसतिनि 


मित्त कंचन कचि- 
दपि न प्रत्याचक्षीत बसत्यर्थ- 
मागतं न निवारयेदित्यरथः । 
वासे च दत्तेऽर्यं ह्यशन दात- 
च्यम्‌ । तसाद्यया कया च 
विधया येन केन च प्रकारेण 
बहन्न॑ ग्राप्तुयाद्वह्ननसंग्रहं 
कुर्यादित्यर्थः । 
यसाद्वन्तो विद्वांसोऽम्या- 
. गतायान्ाथिनेऽराधि संसिद्ध- 
मस्मा अन्नमित्याचक्षते न 
नास्तीति प्रत्याख्यानं कुवेन्ति । 
तसाच हेतोबहन्न॑ प्राप्लुयादिति 
पूर्वण संबन्धः । अपि चान्नदा- 


तथा पृथिवी और आकाशको 
[ अन्न एवं अन्नादरूपसे | उपासना 
करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई 
भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं 
करना चाहिये । अर्थात्‌ अपने यहाँ 
निवास करनेके लिये आये हुए 
किसी भी व्यक्तिका वह निवारण 
न करे । जब किसीको रहनेका 
स्थान दिया जाय तो उसे भोजन भी 
अवश्य देना चाहिये । अतः जिस- 
किसी भी विधिसे यानी किसी-न- 
किसी प्रकार बहुत-सा अन्न प्राप्त 
करे; अर्थात्‌ खूब अन्न-संग्रह करे । 


क्योंकि अन्नवान्‌ उपासकगण 
अपने यहाँ आये हुए अन्नार्थीसे ' 
अन्न तैयार है? ऐसा कहते हैं- 
अन्न नहीं है? ऐसा कहकर उसका 
परित्याग नहीं करते । इसलिये भी 


बहुत-सा अन्न उपार्जन करे इस 
प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे सम्बन्ध 
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नस्य माहात्म्यमुच्यते । यथा 


यत्कालं प्रयच्छत्यन्नं तथा 


तस्फ़ालमेव प्रत्युपनमते । कथ- 
मिति तदेतदाह 


एतद्वा अन्न सुखतो झुख्ये 
वृत्तिभेदेनान्न- ग्रथसे वयसि सु 
दानस्य फलभेदः ख्यया चा वृत्या 
पूजापुरःसरमस्यागतायाचाथिने 
राद्धं संसिद्ध प्रयच्छतीति वाक्य- 
शेपः । तस्य किं फल स्यादिः 
त्युच्यते- सुखतः पूर्वे वयसि 
युज्या वा वृत्त्यास्मा अन्नादा- 
यान्नं राध्यते यथादत्तप्चुपतिष्ठत 
इत्यरथः । एवं मध्यतो मध्यमे 
वयसि मध्यमेन चोपचारेण । 
तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जघन्येन 
चोपचारेण परिमवेन तथेवास्मे 
राध्यते संसिध्यत्यन्नम्‌॥ १॥ 
` य एवं वेद य॒ एवमन्नस्य 
यथोक्तं माहात्म्य वेद तद्दानस्य 
च फलम्‌+ तस्य यथोक्त फल 
मुपनमते । 


है । अब अन्नदानका माहात्म्य कहा 
जाता है-जो पुरुष जिस प्रकार 
और जिस समय अन्नदान करता 
है उसे उसी प्रकार और उसी समय 
उसकी प्राप्ति होती है । ऐसा किस 
प्रकार होता है £ सो बतळाते हैं- 
जो पुरुष मुखतः-सुख्य-प्रथम 
अवस्थामें अथत्रा मुख्य बृत्तिसे यानी 
स॒त्कारपूर्वक राद्ध अथोत्‌ सिद्ध 
( पक्क ) अन्नको अपने यहाँ आये 
हुए अन्नार्थी अतिथिको देता है- 
यहाँ प्रयच्छति ( देता है) यह 
क्रियापद वाक्यशेष ( अनुक्त अंश ) 
है--उसे क्या फल मिळता है, सो - 
बतलाया जाता है-इस अन्नदाताको 
मुखतः-प्रयम अवस्थामे अथवा 
मुख्य वृत्तिसे अन्न प्राप्त होता है; 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दिया जाता है 
उसी प्रकार प्राप्त होता है । इसी 
प्रकार मध्यतः-मध्यम आयुमें अथवा 
मध्यम वृत्तिसे तथा अन्ततः-अन्तिम 
आयुमें अथवा निकृष्ट वृत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूर्वक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अनकी प्राप्ति होती है ॥१॥ 
जो इस प्रकार जानता है-जो 
इस प्रकार अनका पूर्वोक्त माहात्म्य 
और उसके दानका फळ जानता है 
उसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है । 
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इदानां ब्रह्मण उपासनप्रकार 
: जह्षोपासन- उच्यते क्षेम इति 
प्रकारान्तराणि वाचि । क्षेमो ना- 
“मानुपी समाशा? मोपात्तपरिरक्षणम्‌। 
ब्रह्म वाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित- 
मित्युपास्यम्‌ । योगक्षेम इति, 
योगोऽचुपात्तस्योपादानम्‌ + तो 
हि योगक्षेमौ प्राणापानयोः सतो- 
भवतो यद्यपि तथापि न प्राणा- 
पाननिमित्तावेव किं तर्हि ब्रह्म- 
निमित्तो ; तसाह्रक्च योगक्षेमा- 
त्मना प्राणापानयोः प्रतिष्टित 
मित्युपास्यम्‌ । | 

एवपुत्तरेष्वन्येघु तेन तेना- 
त्मना ब्ह्लेचोपारयम्‌ । कर्मणो 
ब्रह्मनिवेत्येत्वाद्वरायोः कर्मा- 
त्मना ब्रह्म श्रतिष्ठितमित्युपा- 
स्यम्‌ । गतिरिति पादयोः । 
विश्युक्तिरिति पायो । इत्येता 
मानुपीर्मनुष्येपु भवा मानुष्यः 


अब ब्रह्मकी उपासनाका [ एक 
ओर ] प्रकार बतछाया जाता है-- 
“क्षेम है? इस प्रकार वाणीमें । प्राप्त 
पदार्थकी रक्षा करनेका नाम 'क्षेम! 
है । वाणीमें ब्रह्म क्षेमरूपसे स्थित 
है-इस प्रकार उसकी उपासना 
करनी चाहिये । 'योगक्षेम'-अप्राप्त 
वस्तुका प्राप्त करना योग” कहलाता 
है । वे योग और क्षेम यद्यपि 
बलवान्‌ प्राण ओर अपानके रहते 
हुए ही होते हैं, तो भी उनका 
कारण प्राण एव अपान ही नहीं 
है । तो उनका कारण क्या है? 
वे ब्रह्मके कारण ही होते हैं । अतः 
योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण और अपान- 
में स्थित है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करनी चाहिये । 

इसी प्रकार आगेकें अन्य पर्यायों- 
मं भी उन-उनके रूपसे ब्रह्मकी ही 
उपासना करनी चाहिये । कर्म 
ब्रह्मकी ही प्रेरणासे निष्पन्न होता 
है; अतः हाथोंमें ब्रह्म कर्मरूपसे स्थित 
है-इस प्रकार उसकी उपासना 
करनी चाहिये चरणींमें गतिरूपसे 
ओर पायुमें विसर्जनरूपसे [ प्रतिष्ठित 


समझकर उसकी .उपासना करे ).। _ 
इस प्रकार यह मानुषी-मनुष्योंमें | 
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समाज्ञाः, आध्यात्मिक्यः समाज्ञा 
जानानि विज्ञानान्युपासनानी- 
त्यथः । 

अथानन्तर देवीदंव्यो देवेषु 
भवाः समाज्ञा उ- 
च्यन्ते । तृष्षिरिति 
वृष्टी । वृशेरनादिद्वारेण तृप्ति 
हेतुत्वादूब्रह्नेब तृप्त्यात्मना वृष्टौ 


“देवी समाज्ञा 


व्यवस्थितसित्युपास्यम्‌। तथान्येषु 


तेन तेनात्मना ब्रक्लेबोपास्यम्‌ । 
तथा बलरूपेण बिद्युत ॥ २॥ 
यशोरूपेण पशुषु । ज्योतीरूपेण 
नक्षत्रेषु । प्रजातिरमरतममरतत्व- 
प्राप्ति; पुत्रेण ऋणविमोश्षद्वारेणा- 


` नन्दः सुखमित्येतत्सवेह्ुपस्थनि- 


मित्त त्रहैवानेनात्मनोपस्थै प्रति 
छितमित्युपास्यम्‌ । 
ह्याकाणे प्रतिष्ठितमतो 


यत्सवमाकाशे तहुहवत्युपास्यम) 


तश्चाकाशं ब्रह्मेव । तसात्तत्‌ 
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रहनेवाली समाज्ञा है, अर्थात्‌ यह 
आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान-विज्ञान 
यानी उपासना है-यह इसका 
तात्पर्यं है । 

अब इसके पश्चात्‌ दैवी-देव- 
सम्बन्धिनी अर्थात्‌ देवताओंमें होने- 
वाळी समाज्ञा कही जाती है । तृप्ति 
इस भावसे बृष्टिमं [ ब्रह्मकी उपासना 
करे ] । अन्नादिके द्वारा दृष्टि तृप्ति 
का कारण है। अतः तृप्तिरूपसे 
ब्रह्म ही वृष्टिमें स्थित है-इस प्रकार: 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 
इसी प्रकार अन्य पयोयोंमें भो उन- 
उनके रूपसे ब्रह्मकी ही उपासना 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ बलरूपसे 
बिद्युत्‌मे ॥ २ ॥ यशरूपसे पश्चुओंमें, 
ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें, प्रजाति 
(पुत्रादि प्रजा) अमृत- अर्थात पुत्र- 
द्वारा पितृक्रणसे सुक्त -होनेके द्वारा 
अमृतत्वकी प्राति और आनन्द-सुख 
ये सत्र उपस्थके निमित्तसे हो 
होनेवाळे हैं; अतः इनके रूपसे 
ब्रह्म ही उपस्थमे स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 

सब कुछ आकाइमें ही स्थित 
हे । अतः आकाइमें जो कुछ है 
वह सब ब्रह्म ही है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 
तथा वह आकाश मौ ब्रह्म ही है 
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सर्वस्य प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठा- | अतः वह सबकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) 


गुणोपासनात्प्रतिष्ठावान्भवति । 
एवं पूर्वेष्वपि यदत्तदधीन फलं 
तड़ल्लेव तदुपासनात्तद्वान्भवतीति 
द्रष्टव्यम्‌ । श्रुत्यन्तराच-- “त 
यथा यथोपासते तदेव भवति” 


इति । 
तन्मह इत्युपासीत । महो 


महत्त्वगुणवत्तदुपासीत । महान्‌ 
भवति । तन्मन इत्युपासीत । 
मननं मनः । मानवान्भवति 
मननसमर्था भवति ॥ ३॥ तन्नम 
इत्युपासीत । नमनं नमो नमन- 
गुणवत्तदुपासीत। नम्यन्ते प्रह्दी- 
भवन्त्यसा उपासित्रे कामाः 


काम्यन्त इति भोग्या विषया 
इत्यथः Es 


है-इस प्रकार उसकी उपासना करे । 
प्रतिष्ठा गुणवान्‌ ब्रह्ममी उपासना 
करनेसे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता 
है । ऐसा ही पूर्व सब पर्यायोंमें 
समझना चाहिये । जो-जो उसके 
अधीन फळ है वह ब्रह्म ही है। 
उसकी उपासनासे पुरुष उसी फळसे 
युक्त होता है-ऐसा जानना चाहिये । 
यही बात “जिस-जिस प्रकार उसकी 
उपासना करता है वह (उपासक) 
वही हो जाता है” इस एक दूसरी 
श्रुतिसे प्रमाणित होती है । 

वह महः है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । महः अथात्‌ महत्त्व 
गुणवाळा है-ऐसे भावसे उसकी 
उपासना करे । इससे उपासक 
महान्‌ हो जाता है । वह मन है- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे। 
मननका नाम मन है । इससे वह 
मानवान्‌-मननमें समर्थ हो जाता है 
॥३॥ वह नमः है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे। नमनका नाम “नमः 
है अर्थात्‌ उसे नमन गुणवान्‌ समझ- 
कर उपासना करे । इससे उस 
उपासकके प्रति सम्पूर्ण काम-जिनकी 
कामना की जाय वे भोग्य विषय 
नत अर्थात्‌ विनम्र हो जाते हैं । 


य Ss 2 i जाम... mim आओ 
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तद़क्षेत्युपासीत । ब्रह्म परि- 
वृढतसमित्युपासीत । ब्रह्मवांस्तद्‌- 
शुणो भवति । तहृह्मणः परिमर 
इत्युपासीत । ञ्ह्मणः परिमरः 
परिग्रियन्तेऽस्मिन्पश्च ` देवता 
विद्युदश्थिन्द्रमा आदि- 
त्यो$मिरित्येताः । अतो वायुः 
परिसरः श्रुत्यन्वरप्रसिद्धेः । स 
एवं एचायं वायुराकाशेनानन्ये 
इत्याकाशी त्रह्माणः परिमरः, 
तमाकाश वाय्वात्मानं ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । 

एनमेबबिदं ` प्रतिस्पर्धिनो 
द्विपन्तोऽद्विषन्तोऽपि सपत्ना यतो 
भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विषन्तः 
सपला इति, एनं द्विषन्तः 
सपल्तास्ते परिभ्रियन्ते ग्राणाञ्ज- 
हति । किं च ये चाग्रिया अस्य 
भ्रातृव्या अद्विषन्तोऽपि ते च 
परिग्नियन्ते । 


२९-३० 


वह ब्रह्म हे-इस प्रकार.उसकी 
उपासना क्ररे । ब्रह्म यानी सबसे 
बढ़ा हुआ है-इस प्रकार उपासना 
करे । इससे वह ब्रह्मवान्‌-ज्रहमके-से 
युणवाला हो जाता है। वह ब्रह्मका 
परिमर है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्मका परिमर- 
जिसमें विद्युत्‌ बृष्टि, चन्द्रमा,आदित्य 
ओर अझि-ये पाँच देवता मृत्युको: 
प्राप्त होते हैं उसे परिमर कहते हैं; 
अतः वायु ही परिमर है, जेसा कि 
[ “वायुर्वाव॒संबर्ग:” इस ] एकः 
अन्य श्रृतिसे सिद्ध होता है । वही 


यहं वायु आकारासे अभिन्न है,इसळ्यि | 


आकाश हो. ब्रह्मका परिमर है । अतः 
वायुरूप आकाशकी “यह ब्रह्मका 
परिमर है? इस भावसे उपासना करे। 

इस प्रकार जाननेवाले इस 
उपासकके द्वेष करनेवाले प्रतिपक्षी- 
क्योंकि प्रतिपक्षी रेष न करनेवाले 


.भी होते हैं इसलिये यहाँ '्वेष 


करनेवाले” यह विशेषण दिया गया 


| है-मर जाते हैं अर्थात्‌ प्राण त्याग 


देते हैं । तथा इसके जो अप्रिय 
भ्रातृव्य होते हैं. बे, द्वेष करनेवाले 
न होनेपर मो, मर जाते हैं । 
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प्राणो वा अन्न शरीरमना- 


'प्राण ही' अन्न है और शरीर 


आंस्मनोऽसंसा- दुस इत्यारभ्याका-। अन्नाद है' यहाँ से लेकर आकारापर्यन्त 
रित्वस्थापनस्‌ शान्तस्य कायंस्य- | कार्यवगका ही अन्न ओर अन्नादत्व 


वान्नान्नांदत्वशुक्तम्‌ । 
उक्त नाम कि तेन ? 
तेनैतत्सिद्धं भवति- काय- 
विषय एवं भोज्यभोक्तृत्वकृतः 
संसारो न त्वात्मनीति। आत्मनि 
तु आन्त्योपचयते । 


नन्वात्मापि परमात्मनः काये 
ततो युक्तस्तस्य संसार इति । 


न; असंसारिण एव प्रवेश- 
श्रुतेः । “तत्सुष्ठा तदेवानुप्रावि- 
शत्‌? (तै० उ०२।६।१) 
इत्याकाशादिकोरणस्य ह्यसंसा- 
रिण एव परमात्मनः कार्येष्वचु- 
प्रवेशः श्रयते । तस्मात्कार्यातु 


प्रविष्टो जीव आत्मा पर एव | 


प्रतिपादन किया गया है । 


29, ९ 


पूवे ०-कहा गया हँ-सो इससे 
क्या हुआ £ 

सिद्धान्ती-इससे यह सिद्ध 
होता है कि भोञ्य ओर भोक्ताके 
कारण होनेवाळा संसार कार्यवर्गसे 
ही सम्बन्धित है, वह आत्मामें नहीं 
है; आत्मामें तो भ्रान्तिवश उसका 
उपचार किया जाता है । 

पू्व०-परन्ठु आत्मा भी तो 
परमात्माका काय है । इसलिये उसे 
संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है ! 

सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
श्रुति असंसारीका ही प्रवेश प्रति- 
पादन करती है । “उसे रचकर वह 
पीछेसे उसीमें प्रविष्ट हो गया” इस 
श्रुतिद्वारा आकाशादिके कारणरूप 
असंसारी परमात्माका ही कार्योमें 
अनुप्रवेश सुना गया है.। अतः 
कार्यमें अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी 
परमात्मा ही है । “रचकर पीछेसे 


असंसारी । सृष्टानुप्राविशदिति | प्रविष्ट हो गया” इस वाक्यसे . एक 
समानकतेकत्वोपपत्तश्च । स॒ग-| ही कर्ता होना सिद्ध होता है । यदि 
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प्रवेशक्रिययोश्रेकशेत्केता . ततः | सृष्टि और प्रवेशक्रियाका- एक ही 


क्त्वाप्रत्ययो युक्तः 

प्रविष्टस्य तु भावान्तरांपत्ति 
रिति चेत्‌! 

न; ` प्रवेशस्याम्यार्थत्वेन 
प्रत्याख्यातत्वात्‌। “अनेन जीवे 
नात्मना!” (छा० उ० ६॥३। 
२) इति विशेषश्वुतेधमोन्तरेणा- 


कत्ता होगा तभी 'कत्वा' प्रत्यय होना 
युक्त होगा । . | 
पूर्व०-प्रवेश करं छेनेपर उसे 
दूसरे भावकी प्राप्ति हो जाती है-- 
ऐसा माने तो! ."  .. 
सिद्धान्ता-नहीं, क्योकि प्रवेश- 
का प्रयोजन, दूसरा ही है-ऐसा 
कहकर हम इसका पहले ही 
निराकरण. कर चुके हैं ।# यदि 
कहो कि “अनेन जीवेन आत्मना” 
इत्यादि विशेष श्रुति होनेके कारण 
उसका धमोन्तररूपसे ही प्रवेश 


नुप्रवेश इति चेव! न, “तच्वमसि” होता है-तो ऐसा कहना ठीक नहीं 


क्योंकि “बह तू है” इस श्रतिद्वारा 


इति पुनस्तद्वावोक्तेः' । भावा- | पुनः उसकी तदूपताका वर्णन किया 


न्तरापत्नस्येव तदपोहार्था संप- 
दिति चेत्‌ ? न; “तत्सत्यंस 


. आत्मा तत्त्वमसि” ( छा० उ० 
` ६। ८-१६) इति सामानाधि 


करण्यात्‌ । 
इष्टं जीवस्य संसारित्वमिति 
LR 2s ? जु 





गया है । ओर यदि कहो कि भावान्तर- 
को प्राप्त हुए ब्रह्मके उस भावका 
निषेध करनेके लिये ही वह केवल 
दृष्टिमात्र कही गयी है तो ऐसी बात 
भी नहीं है, क्योंकि “वह सत्य है 
वह आत्मा है, वह त्‌ है” इत्यादि 
श्रतिसे उसका परमात्माके साथ 
सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 
पूर्व ०-जीवका संसारित्व तो 


स्पष्ट देखा है | 


# देखिये ब्रह्मानन्दवल्ली अनुवाक ६ का भाष्य । 
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नें; उंपलेब्धु रनुपलभ्यत्वात्‌ लम्यत्वातू। | : 


“: संसारधमविशिष्ट आत्मोप- 
लभ्यत. इति चेत्‌ ?. 

ने; धर्माणां घर्मिणोऽव्यति- 
रेकात्कमेत्वानुपपत्तः, उष्णप्र- 


काशयोर्दाद्यप्रकाशयत्वानुपपत्ति- 


वत्‌ । त्रासादिदर्शनादुदुःखित्वा- 


दनुमीयंत इति चेत्‌? नः त्रासा- 
देई/खस्य चोपलम्यमानत्वालो- 

कापिलकाणादादितक शास्र- 
विरोध इति चेत्‌ ! 

न; तेषां मूलाभावे वेद- 
विरोधे च भ्रान्तत्वोपपत्तेः । 
श्रुत्युपपत्तिम्यां च सिद्धमात्म- 
नोऽसंसारित्वमेकत्वाच । 


( जीव ) सबका द्रष्टा है वह देखा 
नहीं जा सकता |. 
पूव०-सांसारिक मासे . युक्त 
आत्मा तो उपलब्ध होता ही है १ 
सिद्धान्ती ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि धर्म अपने धर्मीसे अभिन्न 
होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं 
हो सकते, जिस प्रकार कि [ सूर्यके 
धर्म | उष्ण ओर प्रकाशका दाह्यत्व 
और प्रेकाश्यत्व सम्भव नहीं है । 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आंत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान 
होता हो है-तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख 
उपलब्ध होनेवाले होनेके कारण 
उपलब्ध करनेवाले [आत्मा] के 
धर्म नहीं हो संकते । 
पूर्व ०-परन्तु ऐसा माननेसे तो 
कपिल और कणाद आदिके तक- 
शाख्रसे विरोध आता है । 


सिद्धान्ता-ऐसा -कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि उनका कोई आधार 
न होनेसे और वेदसे विरोध होनेसे 
भ्रान्तिमय होना उचित ही है। श्रुति 
और युक्तिंसे आत्माका असंसारित्व 
सिद्ध होता है तथा एक होनेके 
कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है। . 














कथमेकत्वमित्युच्यते-स यश्चाय | उसका. एकत्व कैसे हैं? सो सबका | 
पुरुषे यश्चासावादित्ये ` स | सत वत वह जो कि इस 

पुरुषमें है और जो यह आदित्यमें 
एक इत्येवमादि . पूववत्‌ है एक . है! इस वाक्यद्वारा 


सम ॥४॥ ` | बतलाया गया है ॥ ४॥ 
व Cs) हु :£०- अर 
आदित्य और देहापाविक चेतनकी एकता जाननेवाले 
उपासककों [मिलनेवाला फल . 


स य एवंवित्‌ । अस्माह्लोकाल्रोत्य । एतमन्नमय- 
मात्मानसुपसंक्रम्य । एतं: प्राणमंयमात्मानमुपसंक्रम्य । 
'एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्यं । एतं विज्ञानमयमात्मान- 
मुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमा- 
छोकान्कामाच्नी कामरूप्यबुसंचरन्‌। एतत्साम गायन्नास्त। 
हार बुहा रेबुहा रे ब॒ु॥५॥ 
___ वह जो इस प्रकार जाननेवाला है इस छोक' ( दृष्ट और अदष्ट 
विषय-समूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, 
इस प्राणमय .आत्माके प्रति संक्रमण कर). इस मनोमय. आत्माके प्रति 
संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, तथा इस 
`आनन्दमय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन लोकोंमें कामान्नी ( इच्छा- 
नुसार भोग भोगता हुआ ) और कामरूपी होकर ( इच्छानुसार रूप 
'घारण कर) विचरता हुआ यह सामगान करता: रहता है--हां ३*वु 


हा.३ बुह्या ३: बु ॥५॥ 
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` अन्नमयादिक्रमेणानन्दमयमा- 
त्मानश्ुपसंक्रम्येततसाम गाय- 
नास्ते । I 
सत्यं ज्ञानमित्यस्या ऋचोऽ्थो 
नोऽुवे व्याख्यातो विस्त- 
सर्वोन्कामानिति रेण तद्विवरणभूत- 
भीमास्ते आानन्द्वळ्या । 


“सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह 
जह्मणा विपश्चिता” (तै० उ० 
२ । १) इति तस्य फलवचन- 
_ स्याथविखारो नोक्तः। के ते 
किंविषया वा सर्वे कामाः कथं 
वा ब्रह्मणा सह समश्नुत इत्येत- 


दरक्तव्यमितीदमिदानीमारभ्यते- 
तत्र पितापुत्राख्यायिकायां 


पूर्वविद्याशेषभूतायां तपो ब्रह्म- 
` विद्यासाधनयुक्तम्‌.। प्राणादेरा- 
काशान्तस्य च कार्थस्याननान्ना- 
दत्वेन विनियोगशक्तः, ब्रह्म 


NS त न विन्जिज या वम? IS GSE 0 0 त क 


उसके फलका निरूपण 


अन्नमय आदिके क्रमसे आनन्द- 
मय आत्माके प्रति संक्रमण कर वह 
यह सामगान करता रहता है ! 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इस 
ऋचाके अर्थकी, इसकी विवरणभूता 
ब्रानन्द्वछ्ीके द्वारा ।विस्तारपूचक 
व्याख्या कर दी गयौ श्री । किन्तु 
करनेवाले 
“वह सर्वज्ञ ब्रझखरूपसे एक साथ 
सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है” 
इस वचनके अर्थका विस्तारपूवेक 
वर्णन नहीं किया गया था । वे 
भोग क्या हैं ! उनका किन 
विषयोंसे सम्बन्ध है ! ओर किस 
प्रकार वह उन्हें व्रहझरूपसे एक 
साथ ही प्राप्त कर लेता है £-यह 
सब बतडाना है, अतः अब इसीका 
विचार आरम्भ किया जाता है-- 


तहाँ पूर्वोक्त विद्याकी शेषभूत 
पितापुत्रसम्बन्धिनी आख्यायिकामें 
तप ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिका साधन 
बतलाया गया है; तथा आकाइापर्यन्त 
प्राणादि कार्यत्रगका अन्न और 


अन्नादरूपसे विनियोग एवं ब्रह्म- 


सम्बन्धिनी उपासनाओंका प्रतिपादन 
किया गया है । इसी प्रकार 


विषयोपासनानि च । ये च सर्वे | आकाशादि कार्यभेदसे सम्बन्धित 
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कासाः प्रतिनियतानेकसाधन- 
साध्या आकाशादिकायेभेद- 
विषया एते दशिता; । एके 
पुनः कामकामित्वाचुपपत्तिः । 
मेद्जातस्स सवेस्यास्मभ्ूतत्वात्‌ । 
तत्र कथं युगपद््रह्मलरूपेण 
सर्वान्कामानेंवित्समञ्चुत इत्यु- 


चयते-सर्वात्मत्वोपपत्तेः । 


कथं र 


एवं प्रत्येकके लिये नियत अनेक 


| साधनोंसे सिद्ध होनेवाले जो सम्पूर्ण 


भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हैं । 
परन्तु यदि आत्माका एकत्व खीकार 
किया जाय तब तो काम और 
कामित्वका होना ही असम्भव होगा, 
क्योंकि सम्पूर्ण मेदजात आत्मखरूप 
ही है । ऐसी अवस्थामै इस प्रकार 
जाननेवाळा उपासक ब्रह्मरूपसे 
किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण 
भोगोंको प्राप्त कर लेता है £ सो 
बतळाया जाता है--उसका सर्वात्म- 
भाव सम्मव होनेके कारण ऐसा हो 
सकता है ।* 


उसका सर्वोत्मत्व किस प्रकार 
सम्भव है ? सो बतलाते हँ-पुरुष 


पुरुषादित्यस्थात्मेकत्वविज्ञानेना- और आदित्यमें स्थित आत्माके 


पोझोत्कर्षापकर्षावन्नमयाद्यात्मनो- 


ऽविद्याकल्पितान्क्रमेण संक्रम्या- 


नन्दमयान्तान्सत्यं ज्ञानमनन्तं 


एकत्वन्ञानसे उनके उत्कर्ष और 
अपकर्षका निराकरण कर आत्माके 
अज्ञानसे कल्पना किये इए अन्नमयसे 
लेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्ण 


कोशोंके प्रति संक्रमण कर जो सबका 





PE F . | फुछखरूप है. उस अदद्यादि धर्म- 
ब्रह्माद्‌ खाभावके | वाले खाभाविक आनन्दखरूप 





MESES रारा OTE 

„ तात्पर्य यह है कि जो अह्मकी अमेदोपासना करते-करते उससे 
तादात्म्य अनुभव करने लगता है वह सबका अन्तरात्मा ही हो जाता है; इसलिये 
सबके अन्तरात्मस्वरूपसे वह सम्पूर्ण भोगोंको भोगता हे। 
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मानन्दमजममरतमभयमंद्वेतं फल- | अजन्मा, अमृत, अभय, . अद्वैत एवं 


भूतमापन इमाँहोकान्भूरादीन- 
` ुसंचरन्निति व्यवहितेन संबन्ध 
कथमनुसंचरन्‌ ? कामान्नी 
कामतोऽन्नमस्येति कामान्नी । 
तथा कामतो झरूपाण्यस्येति 
कामरूपी | अचुसंचरन्सवात्मने- 
माँछोकानात्मस्वेनानुभवन्‌-- 
किम्‌ ? एतत्साम गायन्नास्ते । 
समत्वाद्त्रह्मेच साम सर्वा- 


ब्रह्मविदः साम- नन्यरूपं गायञ्श- 
यानामिप्रायः ब्दयनात्मैकत्वं प्र- 


ख्थापयँछोकालुग्रहार्थ तदिज्ञान- 
फलं चातीव कृताथत्वं गायन्ना- 
स्ते तिष्ठाति | कथम्‌ ? हा ३ वु! 
हा २ वु! हारेबु ! अहो इत्येतसिन्न- 
येजत्यन्तविखयख्यापनार्थम्‌ 


सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्मको 
प्राप्त हो इन भूः आदि लोकोंमें 
सञ्चार करता हुआ-इस प्रकार इन 
व्यवधानयुक्त पदोंसे इस .वाक्ष्यका 
सम्बन्ध है-किस प्रकार सञ्चार 
करता हुआ ? कामान्नी-जिसको 
इच्छासे ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे 
कामान्नी कहते हैं, तथा जिसे इच्छासे 
ही [इष्ट] रूपोंकी प्राप्ति हो 
जाय ऐसा कामरूपी होकर सञ्चार 
करता हुआ अर्थात्‌ सर्वोत्मभावसे 
इन लोकोंको अपने आत्मारूपसे 
अनुभव करता हुआ-क्या करता है! 
इस सामका गान करता रहता है । 


समरूप होनेके कारण ब्रह्म हीं 
साम है। उस सत्रसे अभिन्नरूप 
सामका गान-उच्चारण करता हुआ 
अर्थात्‌ छोकपर अनुग्रह करनेके लिये 
आत्माकी एकताको प्रकट करता 
हुआ ओर उसंकी : उपासनाक्रे फल 


“अत्यन्त कृतार्थत्वका गान करता 


हुआ स्थित रहता है । किस प्रकार 
गान करता है-हा ३ बु! हा 
३वु!हा३ वु! येतीन शब्द 
'अहो !' इस अर्थमें अत्यन्त विस्मय 


॥५॥| प्रकट करंनेके लिये हैं ॥ ५ ॥ 








असु 2१०.) शीडुस्भोष्य़ाथ दब 
हिट  बल्मवेचाद्वारा गायो जानेवाला साम | ¦ | 
तयो क ते पुनरसौ विसयः ` १| किन्तु वहे विस्मय क्या है, ! सो 
तयुच्यते- ," . ` | बतद्या जाता है--` . . .. 
अहनन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्ञादोर 5हमज्ञादोर 
शपा अहशछोककूदहश्लोककृदहर्लोकक्त्‌ । 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतारस्य । पूर्व देवेभ्योऽमृतस्य नार 
भायि । यो मा द॒दाति स इदेव मारेवाः। अहमन्नमन्नम- 
दुन्तमारेझि। अहं विश्वं सुवनमभ्यभवारम्‌। सुबने ज्योतीः 
य एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ ॥ ६॥ | 
मैं अन्न ( भोग्य ) हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन हूँ; मैं ही अन्नाद 
( भोक्ता ) हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूं; मैं ही छोककृत्‌ 
( अन्न. और अन्नादके संघातका कर्ता ) हूँ, मैं ही छोकक्ृत्‌ हूँ, में ही 
छोकक्ृत्‌ हूँ । मैं ही इस सत्यासत्यरूप जगतूके पहले -उत्पन्न: हुआ 
[ हिरण्यगर्म ] हूँ । मैं हो देवताओंसे पूर्ववती विराट्‌ एवं :अमृतत्वका 
केन्दखरूप हूँ । जो [ अनखरूप ] मुझे [ अन्ना्थियोंको ] देता है वह . 
इस प्रकार मेरो रक्षा करता है, किन्तु [ जो मुझ अन्नखरूपको दान न 
करता हुआ खयं भोगता है उस ] अनं भक्षण: करनेवाळेको मैं अन्नरूपसे 
भक्षण करता हुँ । मैं इस सम्पूर्ण सुबनका पराभव करता ईँ, हमारी 
ज्योति सूर्यके समान नित्यप्रकाशखरूप है । ऐसी यह उपनिषद्‌ [ ब्रह्म 
विद्या ] है । जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त . 
होता है ॥ ६ ॥ ह 
अठ्ठेत आत्मा निरञ्जनोणपि | निर्मळ अद्वेत आत्मा होनेपर भी 
सन्नहमेवा्नम्नादश्च । किं चाह- | मैं ही अन और अनाद हँ, तथा मै 
मेव छोककृत्‌ |. शोको नामा- | दी छोककत्‌ हूँ। “लोक' अन्न और 
न्ञाज्नादयोः संघातस्तस्यं कर्ता | अन्नादके संघातको कहते है उसका 
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चेतनावान्‌ । अन्नस्येव वा परा- 
थेस्यान्नादार्थस्य सतोऽनेकात्म- 
कस्य पारार्थ्यंन हेतुना संघात- 
कृत्‌ । त्रिरुक्तिविसयत्वख्याप- 
नाथो । 
. अहमि भवामि । प्रथमजाः 
प्रथमजः प्रथमोत्पन्न ऋतस्य 
सत्यस्य मूर्तामूतेस्यास्य जगतः । 
देवेभ्यश्च पूर्वम्‌। अमृतस्य नामि- 
रमृतत्वस्य नाभिमध्यं मत्संस्थ- 
ममृतत्वं प्राणिनामित्यथेः । 

यः कथिन्मा मामचमन्नार्थि 
भ्यो ददाति प्रयच्छत्यन्नात्मना 
ब्रवीति स इदित्थमेवमविनष्ट 
` यथाभूतमावा अवतीत्यथः । यः 
पुनरन्यो मामदस्वार्थिम्यः काले 
प्राप्तेञ्नमत्ति तमन्नमदन्तं भक्ष- 
यन्तं पुरुषमहमन्नमेव संप्रत्य 
भक्षयामि । 

अत्राहेवं तहि बिभेमि सर्वा- 


त्मलग्राप्तेमोक्षादस्तु संसार एव 


चेतनावान्‌ कतो हूँ । अथवा परार्थ 
यानी अन्नादके लिये होनेवाले अन्नका, 


जो पाराध्यख्प हेतुके कारण ही 


अनेकात्मक है, मैं संवात करनेवाला 
हँ । मूलमें जो तीन बार कट्टा गया है 
वह. विस्मयत्व प्रकट करनेके डिये है । 

में इस ऋत- सत्य यानी मूर्त्ता- 
मूत्तेरूप जगतूका “प्रथमजा'--प्रथम 
उत्पन्न होनेवाला ( हिरण्यगभ ) हुँ । 
में देवताओंसे पहले होनेवाळा और 
अमृतका नाभि यानी अमरत्वका 
मध्य ( केन्द्रस्थान ) हूँ; अथोत्‌ 
प्राणियोंका अमृतत्व मेरेमें स्थित है । 

जो कोई अन्नरूप मुझे अन्नार्थियों- 
को दान करता है अर्थात्‌ अन्नात्म- 
भावसे मेरा वर्णन करता है वह 
इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ 
अन्नखरूप मेरी रक्षा करता है। 
किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर 
अन्नाथियोंको मेरा दान न कर 
खयं ही अन्न भक्षण करता है उस 
अन्न भक्षण करनेवाले पुरुषको में 
अन्न ही खा जाता हूँ । 


इसपर कोई वादी कहता है 
यदि ऐसी बात है तब तो मैं 


'सर्वात्मत्वप्राप्तिरूप मोक्षसे डरता हँ; 


इससे तो मुझे संसारहीकी प्राप्ति 


SM | 5. > 
—= ₹+- 2::>.>.>._> 


wT 
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RL ROC 0 फी SM. cM ० MN +< M+ ~ MN त eT es क. 
शृतो घक्तोऽप्यहमन्नमूत आद्यः | हो [यही अच्छा है], क्योंकि 


स्यामन्नस्य। `| मुक्त होनेपर मैं भी अन्नमूत होकर 
| अन्नका भक्ष्य होउँगा ।. 

एबं सा भैषीः संव्यवहार- | सिद्धान्ती-ऐसे मत डरो, क्योंकि 

| प्रकारके भोगोंकी भोगना यह 
थि स्वात्स्च ९ हु सब प्रकार 

१ हु र अती तो व्यावहारिक ही है । विद्वान्‌ तो 

त्यायं संव्यवद्वारविषयमन्नान्ना- | त्रहाविद्याके द्वारा इस अविद्याकृत 

दादिलक्षणमविद्याकृतं विद्यया अन्न-अन्नाद्रूप व्यावहारिक बिषय- 

LR ५ | का उलदन कर ब्रह्मलको प्राप्त हो 

नह्मत्वसापत्नो विद्वांस्तस्य नव | जाता है । उसके लिये कोई दूसरी 

द्वितीथ॑वस्त्वस्तरसर्ति यतो | वस्तु ही नहीं रहती, जिससे कि 


रसे आय उसे भय हो । इसलिये तुझे मोक्षसे 
त्यतो न भेतव्यं मोक्षात्‌ । | नहीं डरना चाहिये । 





एवं तर्हि किमिदमाह-अह-| यदि ऐसी बात है तो मैं अन्न 

१ उच्यते-यो- | ह? मैं अन्नाद ई ऐसा क्यों कहा 

मचपहमचाद इति ह ; है- ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता 
5यमन्नानादादिलक्षणः रूव्यव- | है. यह जो अन ओर अन्नादरूप 


हारः कार्यभूतः स संव्यवहारः कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार" 
न | हो है-परमार्थवस्तु नहीं है। 
मात्रमेय न परमार्थवस्तु वह ऐसा होनेपर भी ब्रह्मका कार्य 
एवंभूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो ब्रह्मः | होनेके कारण ब्रह्मसे ब तट 
व्यतिरेकेणा _ | ही है-इस आशय 
व्यतिरेकेणासन्निति कत्वा ब्रह्म नहावियाके कार्यभूत अद्ममावकी 
बिद्याकार्यस्य ब्रह्मभावस्य स्तुत्यः | स्तुतिके लिये 'मैं अन्न हँ, मैं अन 
घु महमन्नमह -| ई मैं अन्न हूँ; में अन्नाद हूं, 
अतः... श अन्नाद हूँ, मैं अनाद हूँ' इत्यादि कहा 
मनम । अहमन्नादोः्हमन्नादो- | जाता है ।. इस प्रकार अविद्याका 


ऽहमन्नाद इत्यादि । अतो भया- | नाश हो जानेके कारण ब्रह्मभूत 








२३६ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


- [चज्ली३ 


दिदोषगन्धोऽप्यविद्यानिमित्तो-' | विद्वानको अविद्याके कारण होनेवाले 
5विद्योच्छेदाहह्मभूतस्य नाखीति॥ “य आदि दोषका गन्ध मी नही 
होता । 


अहं विश्वं समरतं थुवनं भूतैः 
संभजनीयं ब्रह्मादिभिर्मवन्तीति 
वासिन्भूतानीति झुवनमभ्यभवा- 
ममिभवामि परेणश्वरेण खरू- 
पेण । सुवन ज्योतीः सुवरा- 
दित्यो नकार उपमार्थे। आदित्य 
इव सक्रृद्विमातमसदीयं ज्योती- 
ज्योति; प्रकाश इत्यथः । 


. इति वह्वीद्वयचिहितोपनिष- |. 


परमात्मज्ञानं तामेतां यथोक्ता- 
-मुपनिषदं शान्तो दान्त उपरत- 
स्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा भृगु- 
वत्तपो महदास्थाय य एवं 
चेद तस्येद फल . यथोक्तमोक्ष 
इत ॥ ६ ॥ 


में अपने श्रेष्ठ ईशवरखूपसे विश्व 
यानी सम्पूर्ण भुवनका पराभव 
( उपसंहार ) करता हूँ । जो 
ब्रह्मादि सूतों ( प्राणियों ) के द्वारा 
सभजनीय (भोगे जाने योग्य ) है 
अथवा जिसमें भूत ( ग्राणी ) होते 
हैं उसका नाम भुवन है । . “सुवर्न 
ज्योतिः'-*सुवः? आदित्यका नाम 
है और “न? उपमाके लिये है; अर्थात्‌ 
हमारी ज्योति-हमारा प्रकाश 
आदित्यके समान प्रकाशमान है । 
इस प्रकार इन दो वल्लियोंमें. कही 
हुई उपनिषत्‌ परमात्माका ज्ञान है | 
इस उपयुक्त उपनिषतूको जो भृगु- 
के.समांन शान्त, दान्त, उपरत, 
तितिक्षु ओर समाहित होकर महान्‌ ' 
तपस्या करके इस प्रकार जानता है. 
उसे यह उपर्युक्त मोक्षरूप : फल 
प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


। >> ९-5 
इत भ्रयुवल्ल्या दरामो$नुंवाकः ॥ १० ॥ 
ST 


` भगवतः इतो तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये भ्रगुवल्ळी-समाप्ता॥ ` 


“ES 


_ समात्तेयं कृष्णयज्जुवंदीया तैत्तिरीयोप्निषत्‌ः॥ . ु हन | 
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शं न इन्द्रो ब्रहस्पतिः । शां नो विष्णुरुरुकमः । | 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ | 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । 


आवीन्माम्‌। आवीठ्ठक्तारम्‌ ॥ 





ई शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


॥ हरिः 3» तत्सत्‌ ॥ 


क 


श्रीहरिः 
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